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शुभाशंसा 


प्रतिभासम्पन्न, अध्ययनशील अपने प्रिय शिष्य श्री शंभूनाथ पाण्डेय को 
नवीन पुस्तक अपश्च'श और अवदद्ट पक अन्तर्या? सर सुन्दर लाल 
अस्पताल की रोग शय्या पर पड़ें-पड़े अत्यन्त अस्वस्थता के क्षणों में भी 
देख-पढ़ और सुनकर कुछ पंक्तियाँ इसलिए लिखा रहा हूँ कि उनका उत्पाह 
वर्धन हो । {विधाता की ओर से मानव को वाणी का अद्भुत वरदान मिला 
है । इसके माध्यम से मानव समाज ने हृदय की भावराशि, मस्तिष्क के 
चिन्तन की चिन्तामणि, अद्भुत ज्ञानभांडार, रसों के आप्लावन, चित्तवृत्तियों 
के विकास की मनोरम कहानी सँजो रखा है । वस्तुतः भाषा के विकासं 
का इतिहास मानव विकास की जीवन्त अपुंखला है । इसी में मानव के संघर्ष 
मिलन और जिजीविषा की कथा अनुस्युत है। हमारे यहाँ प्राचीन भाषाओं 
का जो स्वरूप उपलब्ध है उसमें मनुष्य के विविध स्वरूपों और ऐतिहासिक 
परिवेशों को भलीभांति देखा जा सकता है। 


इन भाषाओं में भी अपभ्रंश की महत्ता सर्वाधिक प्रमुख हे । संस्कृत? 
प्राकृत की अपेक्षा यह हिन्दी तथा अन्य नव्य भारतीय आयेभाषाओं के विशेष 
निकट है । मैंने अपने ग्रन्थों में यथावसर यह संकेत किया है कि हिन्दी, 
अपभ्रंश की वास्तविक उत्तराधिकारिणी है । यह उसको “प्राणधारा' तथा 
ऐतिहासिक परम्परा की जीवन्त उत्स है। अपभ्रंश की प्राप्त अधिकांश _ 
सामग्रियों से इस मत की अधिकाधिक पुष्टि हुई है! हक 
भेरा विश्वास रहा है कि अपभ्रंश की विशाल साहित्य परम्परा. 
(सही डै। परन्तु विषम परिस्थितियों के कारण इसका अधिकांश साहित्य र 
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अनुपलब्ध रहा । पर विद्वानों के सत्प्रथास, विभिन्न संस्थाओं के खोज- 
विवरणों, प्राचीन जैन ग्रंथ भांडारों, राजन्यवग के निजी पुस्तकालयो तथा 
ग्रन्य-प्रेमी संग्राहको के संग्रहालयो से जो अपभ्रंश और अपभ्रंशगंधी परवर्ती 
साहित्य के विपुल काव्यग्रन्थों की महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है, वह अत्यन्त 


उत्साहवधेक है । उसमें सिद्धों-संतों को समृद्ध विचारधारा है, जेनियो का. 


उत्तम भाव प्रवाह है, लोक जीवन का मार्मिक, रसपेशल, उत्प्रेरक और 
विश्वसनीय चित्र है । उसमें लोकगाथाएँ, श्वुङ्गार, वीर, नीति, वैराग्य आदि 
विविध प्रवृत्तियों की घाराएँ, समाज की धामिक, सामाजिक, साहित्यिक 
प्रतिक्रियाएं अपने अधिक स्वाभाविक रूप में सुरक्षित हैं । 


“अवहट्ट' अपभ्रंश का ही विकसित स्वरूप है । इसमें ग्राम्य जन जीवन की 
ताजगी है । नवीनता का समावेश है । तत्कालीन जन जीवन का आलोड्न- 
प्रत्यालोड़न है। सामंतीय जीवन की अच्छाइयाँ-बुराइयाँ हैं। तत्कालीन 
समाज के जीवन्त चित्र की विविध छवियाँ हैं। तत्सम शब्दों के पुनःप्रवेश 
का जो स्वरूप कतिपय गद्यग्रन्यो यथा वर्णरत्नाकर, कीतिलता तथा पृथ्वी- 
राजरासों में परिलक्षित होता है, वह एक विशेष मनोभाव का सूचक है । 
भक्तिकालीन पुनर्जागरण की पूर्व वेला यहीं दिखाई पड़ने लगती है । अपभ्रंश 
और अवहट्ट भाषाएँ साहित्यगत तथा भाषागत वैभव की दृष्टि से सर्वाधिक 
महत्वपुर्ण हँ, इसमें संदेह नहीं । 

मैंने कुछ वपं पहले अपने मेधावी छात्रों को इस भाषा की ओर कार्य 
करने को प्रेरित किया था । इसका उत्तम परिणाम भी देखने को मिला | 
इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ कार्य करना शेष है। इसे डॉ० शंभूनाथ पाण्डेय 
बड़े उत्साह और लगन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं इससे मुझे अतीव प्रसन्नता 
हो रही है। शंभूनाथ प्रथम श्रेणी के छात्र रहे हैं। उनमें सूक्ष्म, निष्पक्ष, 
आलोचनात्मक तथा ऐतिहासिक समीक्षा दृष्टि है । प्रस्तुत पुस्तक में उन्होंने 
अपभ्रंश तथा अवहट्ट की भाषा तथा साहित्यगत प्रवृत्तियों और विशिष्टताओं 
का ज्हेत्छादर पाक्ाफिक/ताक०।बिक्रासात्मक/मध्यय रस्तु किसा है| "प्धह्‌ 


(६ ) 


अत्यन्त प्रशंसनीय है । मध्यकाल तक ही सीमित न रहकर उन्होंने परवर्ती 
साहित्य तक में प्रवहमान प्रवृत्तियों को ढूंढने की जो चेष्टा की है वह 


इनकी नवीन उपलब्धि कही जा सकती है । इन्होंने अपने पूर्ववर्ती आलोचकों 
की उन- धारणाओं की आलोचना भी की है जो इन्हें श्रेयस्कर नहीं जान 
पड़ीं जो इनकी पैनी और संतुलित आलोचनात्मक दृष्टि की परिचायक है । 
पुस्तक के अन्त के परिशिष्टांश में इन्होंने एक उत्तम काव्यसंग्रह, व्याकरण 
तथा व्युत्पत्तिगत शब्दकोश देकर इसे और उपयोगी बना दिया है । ग्रन्थ की 
महत्ता निःसंदिग्ध है । मेरा पूर्ण विश्वास है कि विद्वज्जन इस ग्रन्थ का 
स्वागत करेंगे । 


मै इस उत्तम कृति के लिए अपने विनयी, सुयोग्य अध्ययनशील तथा 
विद्यानुरागी शिष्य को वधाई देता हूँ । मेरी शुभाशंसा है कि वे भविष्य में 
स्वस्थ रहकर इसी प्रकार सरस्वती के भांडार को भरते रहें ओर उससे उसी 
प्रकार सबका हित होता रहे जैसे-“खुरसरिः सम सबकर दित होई! । 


इन शब्दों के साथ मैं विद्वानों को इस ग्रन्थ को पढ़ने का आह्वान 
करता हूँ । 


णिमा es न २ 6 ३ प्‌ द्विवेदी 00 
माघीपूणिमा सं | हजारी प्रसाद ढिवेदी 
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I 


भूमिका 

अपभंश़ को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी की 'ग्राणधारा? कहा - 

है। अपमभ्रंश़ के विपुल साहित्य के ग्रकाज में आने के पहले हिन्दी भाषा 
और साहित्य के विकास की परम्परा संस्कृत में ही ढूँढ़ी जाती थी, जो हिन्दी 
भाषा साहित्य के लिए एक रिक्थ तो है; उत्तका उत्स नहीं कही जा सकती | 
राहुल सांकृत्यायन ने इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए लिखा-“और' 
अपभ्रंश ? यहाँ आकर भाषा में असाधारण परिवर्तन हो गया | उसका ढाँचा 
ही बिल्कुल बदल गया उसने नये सुबन्तों, तिङन्तो की सृष्टि की और ऐसी 
सृष्टि की जिससे वह हिन्दी से अमित्र हो गई और संस्कृत, ग्राकत, पालि से 
अत्यन्त मित्र” ( हिन्दी काव्य घारा, पृष्ठ ९ ) इस प्रकार हम देखते हैं कि 
हिन्दी के विकास को समझने की दृष्टि से अपभ्रश के भाषा-साहित्य की 
समृद्ध परम्परा को समझना आवश्यक है | कालिदास के “विक्रमोबंशीयम्‌” 
में अप्रं का दोहा इस बात का सूचक है कि चोथी पाचवी शताब्दी तक 
जनमाषा का विकास संस्कृत और ग्राकृत से मित्र स्तर पर हो गया था ओर 
हृदय की सहज अनुभूति को अभिव्यक्ति देने की गरज से कालिदास जैसे 
संस्कृत कवि को अपभ्रंश को स्वीकार करने में जरा भी संकोच नहीं हुआ . 
अपभंश का सिद्ध-जैन साहित्य सीधे रूप से हमारे निर्गुण सक्तिसाहित्य से. 
जुड़ा हुआ है । अप्रं की राम कृष्ण काव्य परम्पराएँ हिन्दी के राम कृष्ण... 
काव्य की वास्तविक पृष्ठभूमि हैं। अपभ्रंश का कथा काव्य हिन्दी के. 


( १२) 


"हिन्दी मापा और साहित्य की अनेक परिस्थितियों के सम्यक्‌ विश्लेषण के 


लिये हमें अपअंश माषा और उसके साहित्य से मलिमाँति परिचित होना 
आवश्यक है । 

अपभ्रंश भी समय के साथ विकतित होता रहा | एक ओर जहाँ वलभी 
नरेश धरसेन के श्रिलालेख से पता चलता है कि छठवीं शताब्दी में संस्कृत- 
ग्राकत के साथ ही अपम्रंग़ में काव्य रचना होने लगी थी, वहीं १९वों 
शताब्दी में हेमचन्द्र ने प्राकृत व्याकरण के अन्तर्गत “माम्य अपभ्रंश” का 
जिक्र करके यह सूचित किया है कि ११वीं १२वीं शताब्दी में अपभ्रंश भी 
साहित्य की रूढ़ माषा हो गई ओर जनमाषा के रूप में यास्य अपग्र्॑री का 
विकास तेजी के साथ होने लगा | इस अपभ्रंश को विद्यापति, अद्ृहमाण 
प्राकृत पेंगलम्‌ के टीकाकार वंशीधर आदि अवहृट्ट कहते हैं। यानी अवहट्ट 
अपभ्रंश का ही विकसित रूप हे जो जनपदीय भाषातत्त्वो को स्वीकार करके 
ओर भी सहज और जनप्रिय होता जा रहा था | 


वर्तमान पुस्तक इस पूरे विकास क्रम को विश्लेषित करने का सफल प्रय 
है। डॉ० शंभूनाथ पाण्डेय ने “अपभ्रंश और अवहट्ट : एक अन्तर्यात्रा” में 
बड़े विस्तार से अपभ्रंश ऑर उसके साहित्य का विवेचन किया है | उन्होंने 
अपग्रं्य काव्य की प्रवृत्तियों से मध्यकालीन हिन्दी काव्य की पग्रवृत्तियों का 
'परम्परा-संयोजन करके अपप्रंग्र को वैज्ञानिक दृष्टि से विछेषित करने का 
प्रयत्न किया है | डॉ० पाण्डेय ने अप्रं तक ही अपने को सीमित न 
रखकर अवहद्ट यानी अग्रसरीभूत अपभ्रंश की भी भाषा वैज्ञानिक तथा 


साहित्यिक ग्रवृत्तियों का सम्यक अध्ययन किया है । अपभ्रंश के पूरे विकास- 
' क्रम को समझाने 
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से प्रतिनिधि रचनाओं का एक सङ्कलन भी प्रस्तुत किया है| इस सङ्कलब में 
अपम्रंग़ काव्य-संग्रह का सुन्दर मूलपाठ, हिन्दी व्याख्या, व्याकरणिक टिप्पणियों 
आदि के साथ कठिन शब्दों का अर्थ मी दे दिया गया है । इस प्रकार यह 
संग्रह बहुत ही उपादेय और अप्रंश् में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के 
लिए अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा। में डॉ० पाण्डेय को इस अन्थ के 
ग्रकाशन के लिये साधुवाद देता हैँ और आझा करता हूँ कि भविष्य में वे 
इसी प्रकार अपने अध्ययन और लेखन से हिन्दी के भंडार की श्रीवृद्धि 


करते रहेंगे | 


वरिष्ठ रीडर, हिन्दी विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ शिवप्रसाद सिंह 
माघपूणिमा १२-२-१६७६ 
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प्राछथन 


आधुनिक भारतीय आर्यं भाषाओं तथा उनके साहित्य की विकास-परर्परा 
को पूरी तरह समझने के लिये संस्कृत तथा प्राकृत के अलावा अपभ्रंश भाषा और 
उसके साहित्य की जानकारी अत्यावश्यक है । आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं 
को आदिकालीन स्थिति को तव तक पूरा हृदयङ्गम नहीं किया जा सकता, 
जव तक कि अपञ्नंश की उस मध्यवर्तिनी स्थिति का सही जायजा न छे लिया 
जाय, जिसके माध्यम से संस्कृत-प्राकृत भाषाओं की भाषागत तथा साहित्यगत 
विशेषतायें हिन्दी जैसी आधुनिक भारतीय आयंभाषार्ओो को विरासत में मिली 
है। अपभ्रंश भाषा और साहित्य से ऐसी अनेक भाषागत और साहित्यगत . 
परम्परायें आदिकाळ तथा मध्यकाल के हिन्दी, गुजराती, मराठी तथा बाँगला | 
भाषा और साहित्य में आई हैं कि इन्हें नजरन्दाज कर देना भाषा और, 
साहित्य की प्रवहमान धारा के सही विश्लेषण में बाधक होगा । 


इस सदी से पहले अपभ्रंश की जानकारी मात्र नाम निर्देश तक सीमित 
थी । संस्कृत वेयाकरणों के यहाँ यह शब्द संस्कारहीन आम्य शब्द प्रयोग 
के अर्थ में प्रचलित था । परवर्ती प्राकृत वेयाकरण पुरुषोत्तम, हेमचन्द और 
माकण्डेय इसे प्राक्त का ही एक भेद मान इसके कतिपय नागरादिमेदों और 
उनकी विशेषताओं का संक्षिप्त सङ्केत करते देखे जाते हैं । हेसचन्त्र ने अवश्य 
इसके नमूने 'शठ्दानुशासन' के अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद में देकर इस 
भाषा का कुछ विस्तार से विवेचन किया; पर इसकी साहित्यिक सरस्वती 
या तो गुजरात और मरुभूमि के जैन भाण्डारों अन्तःसलिला की तरह छिपी 
रही या कार्षा ( बरार ) की विन्ध्य पर्वतमाछाओं के बीच खोई रही। | 
सबसे पहले पिशेछ ने इसके नमूनों का परिचय विश्व को दिया और फिर | 
तो याकोची और आसदोफ जैसे जमन विद्वान ही नहीं, दराल, जैन, वेद, _ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha i 
९ |. अ होप 


६३७ ८८ च 


१० ee RN ८ 


( १६ ) 


सुनि जिनवबिज्यय, भयाणी आदि भारतीय विद्वानों ने अनेक अज्ञात जैन 


पुराणकारव्यो, चरितकाव्यों, आध्यात्मिक सुक्तककाव्यों और संदेश रासक, राउर 
बेलि जैसे सेक्यूलर अजेन काच्यों को प्रकाश में लाकर भारतीय भाषा र 
साहित्य की महत्वपूर्ण अनुळव्ध कंडी को खोज निकाला । इस कड़ी की 
खोज ने हिन्दी और अन्य नव्य भारतीय आर्यभाषाओं के विकासक्रम को 
समझने में ही मदद न की अपितु साहित्य में प्रचलित कथा-चक्रों, चरितकारव्या 
की कथानकरूढियों, शिएपगतरूढ़ियों और संस्कृत तथा प्राकृत छुन्द॒ःपरम्परा से 
भिन्न एक नई छुन्दःपरम्परा के आविर्भाव का विश्लेषण करने में भी मदद 
की । जेसाकि हमने अन्यन्न सङ्केत किया है :-_“हिन्दी भाषा की मूळ प्रकृति 
को समझने के लिए अपञ्जश भाषा की सापाचेज्ञानिक प्रकृति समझना अत्यधिक 
आवश्यक है । भाषा विज्ञान की दृष्टि से अपभ्रंश हिन्दी के जितनी समीप हे, 
उतनी संस्कृत नहीं । यह दूसरी वात है कि प्रारम्भिक हिन्दी में हम संस्कृत 
तत्सम शब्द सम्पत्ति की ओर हिन्दी की उन्मुखता देखते हैं जो वर्णरत्राकर, 
कोतिळता आदि को भाषा में पाई जाती हे और भक्तिकालीन हिन्दी साहित्य 
में अत्यधिक बढ़ गई दे । पर भाषा का सच्या स्वरूप तो उसकी पद्रचनात्मक 
सङ्घटना ( मॉरफॉरिजकळ स्ट्रक्चर ) हे, और हिन्दी की पद्रचनात्मक 
सङ्घटना, साथ ही ध्वनियों भी अपन्नेश का साक्षात्‌ विकास हे । हिन्दी 
साहित्य की विपुळ धाराओं में अपञ्रंश ने अपने झरनों को आकर मिलाया हे 
और इसकी साहिस्य-तरङ्गिणी को जीवन दान दिया है। हिन्दी साहित्य की 
आधारभित्ति का अध्ययन करने के लिये अपभ्रंश साहित्य का कम महत्व नहीं 
है और उसकी ओर से आँख मूँद छेने से हम हिन्दी साहित्य का वेज्ञानिक 
सर्वेक्षण करने में समर्थ न होंगे ।” 


डॉ० शम्भूनाथ पाण्डेय ने इस पुस्तक में अपभ्रंश भाषा और साहित्य का 
ही सर्वेक्षण उपस्थित नहीं किया है, अपितु आदिकालीन तथा मध्ययुगीन 


हिन्दी साहित्य को उसकी विरासत किस-किस रूप में मिली है, इसको भी. - 


अपने अध्ययन का विषय वनाया है। अपञ्रंद् तथा आदिकालीन साहित्य के 
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थे अध्येता ही नहीं, अधिकारी जानकार भो हैं और हिन्दी विभाग में उनके. 
छात्र और अध्यापक जीवन की उनकी विकास-यात्रा को देखने का, मुझे निकट 
से अवसर मिला है । मुझे हर्ष दै कि उन्होंने इस पुस्तक में अपने विषय के 
प्रति पूरी तरह न्याय किया है, जो छात्रोपयोगी ही नहीं, अपअंश साहित्य 
के बारे में अन्य जिज्ञासुओं के लिये भी उपादेय जान पड़ा 1 काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय का अपभ्रंश भाषा और साहित्य के अध्ययन में विशेष योगदान. 
रहा है। आचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉ० नामवर सिंह, इन पंक्तियों के. 
लेखक तथा डॉ० शिव प्रसाद सिंह ने इस क्षेत्र में जो कार्य किया है, उसको 
डॉ० पाण्डेय निःसन्देह और आगे बढ़ायेंगे, ऐसी आशा है । इनकी उन्नति से; 
हमें अत्यधिक सन्तोष और प्रसन्नता हे । 


रहिमन अति सुख होत है, बढ़े देख निज गोत । | 
उयों बद्री अखियों निरखि, आँखिन को सुख होत ॥ 


मोलाशङ्कर व्यास 


माघी पूर्णिमा, सं. २०३५ बचाउ पच अध्यच हिन्दी बिभ | 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय | 
दिनाङ्क १२-२-७९ 
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सिरि चडिया खंतिप्फलइं पुणु डालइ मोडंति | 
तो वि महदूदुम सडणाहं अवराहिउ न करंति ॥ 
के साक्षात्‌ प्रतीक, ऋषिकल्प, प्राचीन-नवीन वाङ्मय के आलोक स्तम्भ; 
साहित्येतिहास के सूक्ष्म द्रष्टा एवं नूतन स्रष्टा गुरुवर पंडित हजारी 
प्रसाद द्विवेदी और पूज्यनीया माता श्रीमती भगवती देवी के प्रति 


जिनकी महती कृपा, सत्प्रेरणा एवं क्या कर रहे हो की स्नेहिल 
पृच्छा हमें सदैव अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाती रही है। 

उन विद्वत्प्रवरों एवं उनके ग्रन्थों के प्रति जिन्होंने लेखक के लिए सेतु का 
काम किया है और वह अपने कायं में वसे ही पार उतर गया जैसे 
चढि पिपीलकड परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि | 

गुरुवर डॉ० नामवर सिंह, डॉ० भोलाशंकर व्यास भौर डाँ० शिवप्रसाद 
सिंह के प्रति जिनकी प्रेरणा से अपभ्रंश में मुझे गति मिली । 


प्रोफेसर डॉ० विजयपाल सिंह जी के प्रति जिनके अनुमोदन और सहयोग 
से अपभ्रंश की अपेक्षाकृत विस्तृत रूप-रेखा तैयार हो सकी । 


डॉ० त्रिभुवन सिंह जी के प्रति जो अपने सत्परामर्श एवं सहयोग से 
पुस्तक के प्रकाशन में उत्साह वद्धेन करते रहे। डा० शुकदेव सिंह, 
डॉ० बब्बन त्रिपाठी, डाँ० महेन्द्र नाथ दुबे, डॉ० सूर्यनारायण द्विवेदी एवं 
डॉ० विश्वनाथ प्रसाद के प्रति जिनकी सहभागिता हमेशा साथ रही है। 
हिन्दी विभाग के गुरुजनों के आशीर्वाद, सांध्य महाविद्यालय तथा अपने 
विभागीय सहयोगी भाइयों एवं समस्त शुभेच्छ बन्धुओं के प्रति जिनकी 
सत्रेरणा मुझे संबल देती रही और जिनकी मदद से यह पुस्तक प्रकाश 
में आ सकी । ; 

उन विद्वानों, सुधी पाठकों, तथा अध्ययनशील छात्र-छात्राओं के प्रति जो 


इस पुस्तक की अच्छाइयों का ग्रहण और कमियों का त्याग सत्परामशें के `. 


ध ही प्रकार करेंगे जैसे-संत हंस गुन गह॒हिं पय परिहरि बारि 
र्‌। 


७ अपने अन्तरङ्ग भाइयों और प्रिय भतीजों एवं परिवार के बड्ेछोटे 
भिगजनों के प्रति भे वास्तविक शक्ति है। 
००० के पति जितको सहयोग सम बचल मेरी वास्तविक शहि है। 
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७ अध्ययन प्रेमी, सरल, सुविज्ञ श्री केशव किकर नारायण सिंह एवं समान 
गुणसम्पन्ना श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के प्रति जिनका संरक्षकत्व और स्नेह 
सतत प्राप्त होता रहा है । 

७ सुश्री लतिका, गीतिका के सहकार एवं शेफालिका, नीहारिका, शशांक, 
पीयूबकान्त और ऐश्वयं अशेष की उत्सुकता के प्रति सस्नेह `` ` 

७ प्रिय मित्र पं० कपिलदेव गिरि के प्रति जिन्होने विशेष रुचि के साथ 
ग्रन्थ की प्रूफ सम्बन्धी च्रुटियों का परिमार्जन कर ग्रंथ के प्रकाशन में 
हर प्रकार से सहायता की । 

७ ( सर्जन एवं फीजिशियन ) डॉ० क्ृष्ण कुमार पाण्डेय के प्रति जो अपने 
सहज-स्नेहिल व्यक्तित्व के कारण भूदुल अहेतुक सेवा भावना से मुझे 
स्वस्थ रखने का प्रयास करते रहे । 

७ श्री श्रीनारायण तिवारी, श्री सीताराम त्रिपाठी तथा श्री ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी 
एवं उनके परिवार के स्वजनों के प्रति जिनकी सद्भावनाओं से मेरा 
उत्साहवद्धंन होता रहा । 

७ सरस्वती उपासक, प्राच्य विद्या प्रेमी, चौखम्भा ओरियन्टालिया के 
स्वत्वाधिकारी, संचालक महानुभाव के प्रति जिन्होंने अतिरिक्त अनुराग 
और उत्साह के साथ इस पुस्तक को प्रकाश में लाया। 

७ अन्त में प्राचीन और आधुनिक साहित्य में समानगति रखने वाले और 
सृजनात्मक प्रतिभा के धनी बिद्वतद्य डॉ० शिवप्रसाद सिंह एवं प्रोफेसर 
डॉ० भोलाशंकर व्यास के प्रति जिन्होंने पुस्तक के सम्बन्ध में दो शब्द 
लिखकर लेखक को प्रोत्साहित किया साथ ही संकलन के आधार हिन्दी 
काव्य धारा के संग्राहक स्त्रगीय महापंडित राहुल सांकृत्यायन के ` 
प्रति सादर, सकृतज्ञ । 


हिन्दी विभाग 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय शम्भूनाथ पाण्डेय 
महाशिवरात्रि, सं० २०३५. 
` दिनांक २५२-७६. र 
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आत्मनिवेदन 


अतीत से अपने को पुरी तरह अलग-थलग रखने की प्रवृत्ति मनुष्य को 
हलका और खोखला बना देती है । मानव-मूल्यों की उपलब्धि भूत और 
वर्तमान “दोनों के प्रेरक स्रोतों से होती है । ये मुल्य ही मानव को आधुनिक 
बनाते हैं वस्तुतः वास्तविक आधुनिकता वह है जो आदमी (लघु भी ) को 
वर्तमान के प्रति पूर्णझपेण सजग रखती हो और अतीत के प्रति जागरूक भी । 
प्रसिद्ध उक्ति है कि Learn from the past, make present, future 
will make 15८. अतीत से सीखो, वर्तमान को बनाओ, भविष्य अपने- 
आप बनता जायेगा । पर इसके लिए कमान पर चढ़ी तीर को काफी पीछे 
खींचना पड़ता है और दृष्टि को दूरगामी लक्ष्य पर स्थिर करना पड़ता है । 
कहना नहीं है कि हमारा प्राचीन रिक्थ अभी हमें बहुत कुछ सिखा सकता 
है। हमारे वर्तमान जीवन को गढ़ सकता है ओर भविष्य के लिए मागे 
दिखा सकता है। इन रिक्यो में हमारी प्राचीन भाषाएँ अमूल्य निधि 
और सर्वाधिक प्रेरक तत्व हैं। उनमें भी वह भाषा जो प्राचीन और नवीन 
भारतीय आर्यभाषाओं के बीच का सेतुबन्ध हो और वह भाषा है 
अपभ्रंश । 

जब मैं एम० ए० का विद्यार्थी बना तो न जाने क्यों सम्भवतः अन्तःप्रेरणा 
के ही कारण इस भाषा की ओर मेरा शुकाव अनायास हो गया था। हो 
सकता है कि प्राचीन भाषाओं में अप्रतिहतगति रखनेवाले तथा अगाध 
पांडित्य से पूणे आचार्य गुरुवर डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी का महान व्यक्तित्व 
इस आकर्षण के मूल में रहा हो । निःसंदेह संकोची स्वभाव वाले मुझ जसे 
विद्यार्थी के लिए वे प्रेरक तत्व थे । उनके पास चुपचाप बैठने में भी अभूतपूर्व 
आनन्द जनित प्रकाश मिलता है । सुना था कि महान व्यक्ति वह होता है 
(सके पास जाने, बैठते और अनबोले रहने पर भी हीन भावना का अनुभव 
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नहीं होता वल्कि भीतर के छिपे गुणों से उसका साक्षात्कार हो जाता है, . 


एक नये उत्साह और आत्मबल से व्यक्ति संवलित हो जाता है। कहने में 
रंचमात्र संकोच नहीं कि ऐसा ही सदाशय, उद्बोधक, मनोहर और 
प्रेरणादायक व्यक्तित्व है मनीषी पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी का । अतः उनके 
सम्पर्क से अपभ्रंश के अध्ययन में मुझे कोई गतिरोध नहीं हुआ । 

पहले पहल अपभ्रंश पढ्ने में रूखा लगा फिर भी मेरे अभिन्न मित्र श्री 
विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव और मैं इसके अध्ययन में अडिग रहे पर कुछ तो 
गुरुवर डाँ०'नामवर सिंह की मनोहर और प्रखर शैली और कुछ अपने 
परिश्रम से उसमें गति होने लगी । तब मुझे लगा कि अपभ्रंश साहित्य कागजी 
बादाम की भाँति अपने भीतर अद्भुत पौष्टिक तत्व छिपाए हुए है । यह 
बल, वीय, ओज और शक्ति का संपु है। उन्मुक्त और स्वच्छन्द प्रेम का 
ऐसा अक्षय भंडार है जिसमें से निकले बहुतेरे झरने इसे रिक्त नहीं कर सकते । 
यह भाषा धमं, नीति, सत्व, संयम के विजयश्री का पताका फहरा रही है । 
यह संस्कृत की भाँति मात्र सुजन की भाषा न होकर जन की भाषा थी । यह 
लोक जीवन के ताजे रस से सराबोर और लोकशक्ति से ओत-प्रोत थी । अब 
मुझ जैसे नगण्य व्यक्ति के लिए भी ऐसा लग रहा है कि इससे वंचित रहकर 
जीवन में कितने बड़े अभाव को गले मढ़ना होता । अतः इसे गले लगाकर 
और राहुल जी की यह पंक्ति पढ़कर कि “अपभ्रंश दूषण नहीं भूषण है' 
से प्रसन्नता का अनुभव करना आज स्वाभाविक ही है । 


अपभ्रंश अपनी अन्तनिहित विशेषताओं के कारण ही देशी-विदेशी 
विद्वानों के आकषण का केन्द्र बन गई । डॉ० पीशेल, डॉ० हरमन याकोबी, 
डॉ० आल्सडोफे, म० म० हर प्रसाद शास्त्री, चिमनलाल डाह्माभाई दलाल, 
डॉ० पाँड्रंग गुणे, डॉ० हीरालाल जैन, डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी 
डाँ० परशुराम वैद्य, डॉ० प्रबोध चन्द्र वागची, मुनि जिन विजय जी 


भुलाया जा सकता है? इनकी सेवाओं से ही अपभ्रंश का मागे प्रशस्त | 


हुआ है। 
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इस प्रशस्त मार्ग पर चलकर डॉ० रामसिंह तोमर ने प्राकृत-अपभ्रंश का 
हिन्दी से उसके सम्वन्ध को जोड़ने का कदाचित सर्वप्रथम प्रयास अपने शोघः 
प्रबन्ध “प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य तथा उनका हिन्दी साहित्य पर प्रभाव 
( १९५१ ई० प्रकाशन १६६३ ई० ) में किया । उनके अनुसार हिन्दी साहित्य 
की धाराओं के मूल आधार अपभ्रंश साहित्य में मिलते हँ, जो प्रत्येक दृष्टि 
से अत्यन्त उत्कृष्ट साहित्य है और जिसका ज्ञान उत्तर भारत की संस्कृतिः 
और साहित्य को समझने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। डॉ० नामवर सिह, 
ने डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी की इस स्थापना पर कि “अपभ्रंश हिन्दी कीः 
प्राणधारा है' पर विशेष बल देते हुए “हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग 
नामक अपने ग्रन्थ में अपभ्रंश और हिन्दी के सम्बन्ध को और अधिक 
गहरा बताया । डॉ० हरिवंश कोछड़ ने अपभ्रंश साहित्य” नामक अपने शोधः 
ग्रन्थ में अपभ्रंश की और अधिक सामग्रियों का विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुता 
किया । डॉ० वीरेन्द्र श्रीवास्तव ने 'अपभ्रेश भाषा का अध्ययन' नामक अपनी 
पुस्तक में इसकी भाषागत विशिष्टता के विस्तृत अध्ययन की समुचित प्रस्तुति 
की । कहना नहीं है कि इस अध्ययन क्रम से हिन्दी और अपभ्रंश का सुदृढ़: 
और ऐतिहासिक सम्बन्ध स्थापित हुआ । [ 
मेरे इस ग्रन्थ 'अपभ्रंश और अवहट्ट : एक अन्तयोत्रा' का भी बीजा- 
रोपण एक विशेष परिस्थिति की देन है । मेरी पुस्तक 'आदिकालीन हिन्दी- 
साहित्य : पुनः परीक्षण नवोपलब्ध सामग्रियों के आलोक में का सुधी पाठकों: ` 
ने स्वागत किया । उसे विद्वानों का आशीर्वाद मिला और उत्तर प्रदेश सरकार 
ने उसे पुरस्कृत कर भेरा उत्साहवद्धंन किया । इस ग्रत्य के लेखन के सस्र 
मुझे अपभ्रंश तथा अवहट्ट के कई ग्रन्थों को देखने और पढ्ने का अवसर 
मिला था । इस विशाल वाङ्मय को पढ्ने और जानने का दावा करनाः 
किसी भी व्यक्ति के लिए दम्भ और छलवा के अलावा कुछ नहीं हैं फर 
जैसे खांडसारी का एक कण भी मीठा होता है उसी प्रकार अपुकृंश के 
मिठास का रस लेता. मौर रमासादत कराना किसी भी व्यक्तिके लिए 


` जनरदातुभूति का कण हो इता है। स्वानुभूति के, झह दूसरों कोः 
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उत्त्रेरित करने का लघु प्रयास ही इस पुस्तक लेखन का बीज विन्दु है। 
'एम० ए० द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में पृथ्वीराज रासो और कीतिलता के 
कुछ अंश पढ़ाये जाते हैं। जिन विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि प्रथम वषं में अपभ्रंश 
की जानकारी के रूप में नहीं होती, ये उन्हें कुछ विचित्र से लगते हैं । 
उनका समुचित रसास्वादन छात्रगण नहीं कर पाते । मेरे मन में आया कि 
क्यों न एक ऐसी भावभूमि तैयार की जाय जिससे छात्रगणों में एक नयी 
अभिरुचि तैयार हो और एक समान स्तर पर लगने वाली दो भाषाओं के 
ऐसे रूप का रसास्वादन कराया जाय जो इन दोनों भाषाओं को मथकर 
निकाला हुआ साररूप हो। मैंने तत्कालीन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ० 
'विजयपाल सिंह से विचार विमर्श किया। उन्होंने भी इसकी आवश्यकता 
महसूस की और एक ऐसा संकलन और ग्रन्थ तैयार करने को कहा जिसमें 
अपभ्रंश और अबहट्ट की वास्तविक रूप-रेखा मिल सके । परिणाम स्वरूप 
अने कुछ ऐसे प्रतिनिधि कवियों को चुना जिनसे अप भ्रंश-अवहट्ट साहित्य 
के विस्तार का ज्ञान भी हो सके और थोड़े में पूरे साहित्य का निचोड़ भी 
मिल जाय । 
पर संकलन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह लेखक की आत्माभिव्यक्ति 
`को संतुष्ट नहीं कर सकता ।. इसी संतुष्टि के लिए मैंने अपश्रंश और अव्रहट्ट 
' की एक अन्तर्यात्रा की और अपने सहज ज्ञान और सीमित बुद्धि के अनुसार 
'उसके अध्ययन को आकार दिया। मध्यकालीन साहित्य की सीमा को 
'लाँघकर आधुनिक साहित्य तक में उसके विकास-क्रम को देखने-परखने का 
'दुस्साहस किया । इन दोनों भाषाओं की भाषागत तथा साहित्यगत 
विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए हिन्दी में उसकी प्रवहमान धारा को 
खोजने और उसको उजाकर करने की चेष्टा की । प्रभाव, योग के स्थान 
पर विकास को ढूंढ़ने का प्रयत्न किया । इस प्रकार मैंने इसमें छात्रों और 
'सुधी विद्वानों दोनों की मनःतुष्टि को पूर्ण करने की भरपूर चेष्टा की है । 


` ` इसे स्वीकार करने में मुझ रंचमात्र भी संकोच नहीं हो रहा कि यह 


अन्थ पूवे विद्वानों के ही परिश्रम का फल है। उन्हीं के ग्रन्थों ने इसे आकार - 
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दिया । अपना कहने लायक जो भी कुछ है वह भी विद्वानों का प्रसाद ही 
है। हाँ, इसकी कमियों, कमजोरियों पर सर्वाधिकार सुरक्षित अधिकार मेरा 
है | पर मैं निवेदन करूँगा कि इन कमजोरियों पर नाक भौं न सिकोडी 
जाय । > इन्हें छोड़ भी न दिया जाय । इन्हें उसी प्रकार खाद के रूप में लेकर 
सुजनरत हो जाया जाय जैसे होनहार बिरवान कूडे-कचरे से ही रस लेकर : 
अपना पात चिकना कर लेता है या रोपा गया पौधा बड़ी-बड़ी बाले निकाल 


लेता है। 


एक दूसरे निवेदन को भी स्वीकार करने का आग्रह करूंगा वह यह कि 
इस ग्रन्थ में समाविष्ट अपभ्रंश-अवहदु की विशिष्टताओं को छोड्ने की भूल 
भी न की जाय क्योंकि इस साहित्य में मानव को आन्दोलित करने की अद्भुत 
क्षमता है । यह उदात्त मानव सुल्यों को अपनी क्रोड़ में छिपाए है । मूल्यवान 
वस्तु में प्रसाद ( प्लेजर ), प्रेरणा ( इन्सपिरेशन ), सार्थकता ( रेलेवेन्स ), 
आपूर्ति ( फुलफिलमेंट ) और परितोष ( सेटिसर्फक्शन ) आदि का मधुच्छत्र 
रस होता है । अपञ्रेश-अवह्ट् में आप इसे सर्वत्र पा सकते हैं । इसमें मानवता, 
काव्य-वैभव, विचारों की उदात्तता, चिन्तन की चिन्तामणि निहित है । यह 
अलंकारों, व्याकरण के बन्धनों, पिष्टपेषण की ऊबों तथा प्रदर्शन की 
भावनाओं से बोझिल नहीं । इसका सौन्दर्य आभूषण के भार से दवी सुन्दरी 
का नहीं, अलंकरण-विहीन ऐसी रमणी का है, जिसके सिर पर जरा-जीणें 
लुगरी और गले में बीस मणियाँ तक नहीं है पर अपने सहज सोन्दयं से अनेक 
मुग्ध महानुभावो को उठक-बैठक करा देती है 7 


सिरि जर-खंडी लोअडी गलि मणियडा न बीस | 
तो बि गोटूठडा कराबिआ सुद्ध सदठ-बईस ॥ 


सावधानी के बावजूद प्रूफ या छूट की कुछ भूलें हो सकती हैं। विज्ञ ः 
पाठक इसका परिमाजेन कर लेंगे इसका मुझे विश्वास है । 
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वर्तमान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ० भोलाशंकर व्यास तथा पाठ्यक्रम 
समिति के वरिष्ठ सदस्यों ने इसके परिशिष्टांश निहितपूर्व प्रकाशित संकलन 
को एम० ए० के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित कर लिया है, एतदर्थं लेखक 
उनका अनुगृहीत है । छ 

अन्त में मैं पुनः उन विद्वानों को स्मरण और प्रणाम करता हूँ जिनसे 
लेखक को किसी भी प्रकार की रंच मात्र भी सहायता मिली है। उन 
प्रिय छात्रों को भी याद करता हूँ जिनका अपभ्रंश प्रेम इस पुस्तक की रचना 
का मूल कारण बना । 


विज्ञ पाठकों के हाथ में पुस्तक समपित करते हुए मुझे खुशी हो रही है, 
पर अत्यन्त प्रसन्नता मुझे तव होगी जब वे इसे पढ़कर अपने सत्परामशे से 
मुझे अनुगृहीत करेंगे क्योंकि सुबोध पाठकों द्वारा बताए दोष भी उसी प्रकार 
-गुण बन जाते हैं जैसे उत्तमपद में जोड़े गये दोष भी गुण हो जाते हैं-- 


अह उत्तमपइ जोडिया, जिय दोस वि गुण हुँति । 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय स्थू 
महाशिवरात्रि, सं ३०३५. शम्भूनाथ पाण्डेय 
दिनांक २५-२-७६. 
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छन्द, ६: ४. २. अपभ्रंश कवियों की छन्दगत विशेषताएँ ॥ 
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अपभ्रंश भाषा : प्रादुभोव, प्रयोग एवं मान्यताप्रापि 


१: १. भाषा और अपभ्रंश भाषा--भाषा मानव जीवन के अस्तित्व 
और विकास की आधारशिला है । सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य का 
भाषा विहीन होकर रहना सम्भव नहीं है । मनुष्य के भावों और विचारो की 
सुन्दर अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही होती है । इन भाव-विचार राशियों 
का संरक्षण भी भाषा हो करती है । यह मानव जीवन का मूल है । इसके 
सूखते ही मानव जीवन भी मुरझाने लगता है । इसलिए भाषा का विकास 
मानव-विकास है, और मानव का विकास भाषा-विकास है। भतृहरिने 
वाक्यपदीय में वाक्‌ तत्व ( भाषा ) 'को जीव-जगत का मूल कारण बताया 
है । यही मनुष्य की मूल चेतना है । वाह्य जगत में यह लोक व्यवहार का 
साधन है तथा अन्तजंगत में सुखदुखादि ज्ञान का स्वरूप-- 

सैषा संसारिणां [संज्ञा बहिरंतश्च वतंते, 
तन्मात्रामनतिक्रांत चैतन्यं सवं जंतुषु । (वाम्यपदीय १. १२६) 
पाश्चात्य विद्वान एडवडं सपीर का कथन है कि. कोई भी मात्तव समाज, 
जिसकी जानकारी हम लोगों को है, ऐसा नहीं मिला जिसके पास भाषा न 
हो” । इससे यह पता चलता है कि भाषा और मानव का सामुहिक जीवन 
अनिवाय रूप से सम्बन्धित है । । ड 
मनुष्य का अस्तित्व मात्र साँस लेने, पानी पीने और भोजन कर जीवतत. 
निर्वाह करने तक ही सीमित नहीं रह सकता । वह विकासशील प्राणी है| 
वह कल्पना करता है और अपनी तरक्की के लिए स्वप्न देखता है। वह अपनी, 
इस उपलब्धि के लिए भाषा को सशक्ततम हथियार के रूप में अपनाता है! 


मानव संस्कृति की इस अमूल्य विरासत ते जहाँ मनुष्य को बनाया है, वही: 
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मनुष्य ने इसे संजोया-संवारा है। भाषा की कृत्रिमता को साँप के कंचुल की 
तरह छोड़कर उसके स्वाभाविक विकास को लेकर आगे बढ़ता रहा है । इस 
प्रकार भाषा मानव के संघर्ष, संपर्क और विकास के साथ अभिन्न रूप से 
जुड़ी हुई है, उसका स्वरूप चाहे जो भी हो। 

अपभ्रंश भाषा का अस्तित्व भी मानव जीवन की इन्हीं स्थितियों के साथ 
घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है । वह अपने काल की बोलचाल, विचार, भावभि- 
व्यक्ति और जीवन के विकास की सशक्ततम माध्यम थी । यही नहीं अपनी 
कुछ खूबियों के कारण यह भाषा विशाल भारतीय वाड्मय में अपना विशिष्ट 
स्थान रखती है । ईसा सन्‌ की चोथी शती से लेकर हजारवीं शताब्दी तक 
अपभ्रंश भारतीय विचार, भावना, साहित्य, धमे, दर्शन तथा समाज की 
धड़कनों को जानने-बूझने की सशक्ततम माध्यम थी। इसकी महत्ता का अन्दाजा 
इसी से लगाया जा सकता है कि जब तक इस भाषा का साहित्य उपलब्ध नहीं 
था तब तक यह छः सौ वर्षो का समूचा काल अन्धकार,युग के नाम से संबोधित 
कर दिया जाता था । कितनी ललक थी विद्वानों में, इस भाषा के काव्य 
ग्रंथो को प्रास कर लेने की ! जमन विद्वान डॉ रिचार्ड पीशेल, जिन्हें अपभ्रंश 
भाषा की अमूल्य सेवा के कारण अपभ्रंश का पाणिनि और 'पाणिनि-स्मृत 
आपिशल नामक वैयाकरण का पुनरावतार' तक माना गया है, ने वड़े दुःख के 
साथ कहा था कि 'अपश्रंश का विपुल साहित्य खो गया है. । यह इसलिए 
कि जिस भाषा में हेमचंद्राचायं द्वारा संकलित अप्रतिम दोहे हों, उसमें साहित्य 
की विरलता नहीं हो सकती । उसका भांडार भरापूरा होना चाहिए । इसी 
प्रकार एक दुसरे जर्मन विद्वान डॉ० हरमन याकोबी को जव धनपाल की 
“झविसयत्त-कहा' मिली थी तो वे भाव विभोर हो उठे थे। डॉ० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी की इस भावना के पीछे इस युग को प्रकाशित करने की 
लालसा ही परिलक्षित होती है कि इस अन्धकार युग को प्रकाशित करने 
योग्य जो भी मिल जाय उसे सावधानी से जिला रखना कतंव्य है, क्योंकि 
वह बहुत बड़े आलोक की सम्भावना लेकर आई होती है, उसके पेट में केवल 


सहळश.के:रसिक हत की, धड़कन का ही नहीं, केवल लुशिक्षित चित्त के. : 
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संयत और सुचिन्तित वाक्पाटव का ही नहीं, बल्कि उस युग.के सम्पूर्ण मनुष्य 
को उद्भाषित करने की क्षमता होती है। इस काल की कोई भी रचना 
अवज्ञा और उपेक्षा का पात्र नहीं हो सकती । साहित्य की दृष्टि से, भाषा की 
दृष्टि से या सामाजिक गति की दृष्टि से उसमें किसी न किसी महत्वपूर्ण तथ्य 
के मिल जाने की सम्भावना होती है” ।' 

कहना नहीं है कि यह सम्भावना अब धीरे-धोरे सच होती जा रही है। 
संधिकाल, संघर्षयुग और झंझावातमय परिस्थितियों के कारण इस भाषा का 
जो साहित्य लुसप्राय था, वह भारतीय और विदेशी विद्वानों के प्रशंसनीय 
प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप उजागर होता जा रहा है। स्वयंभू , पुष्पदंत, 


जोइन्दु, रामसिह, धनपाल, अब्बुरंहमान, सरहपा, काण्हपा, श्रीचंद, 


अमरकीति, यशःकीति, देवसेन प्रभृति महान कवियों की रचनाएँ अव उपलब्ध 
हैं । इनकी तथा अन्य कवियों की रचनाओं के विशिष्ट अंश का प्रकाशन पं० 
राहुल सांकृत्यायन ने अपनी “हिन्दी काव्यधारा नामक पुस्तक में किया है। 
प्रो० हरिदामोदर वेललकर ने जिन रत्न कोश' में अपभ्रंश के लगभग ढाई सौ 
महत्वपूर्ण गंथों की सूची प्रकाशित कराई थी । श्री चिमनलाल डाह्याभाई 
दलाल, पांडुरंग गुणे, मुनि जिन विजय जी, पं० नाथूराम प्रेमी, प्रो हीरालाल 
जैन, पं० राहुल सांकृत्यायन, आदि नाथ उपाध्ये, डॉ हीरालाल, डॉ० परशुराम 
वैद्य, पं० लालचंद्र गांधी, डॉ० जगदीश चन्द्र जेन, डाँ० आल्सडोर्फ, कस्तूरचंद 
कासलीवाल, पं० हरप्रसाद शास्त्री प्रभृति विद्वानों के सत्प्रयास से अपभ्रंश 
भाषा के बहुतेरे ग्रंथ खोज ही नहीं निकाले गये अपितु उनका अच्छा सम्पादन 
और प्रकाशन भी हो गया है । कई संस्थान इस भाषा की और रचनाओं को 
ढंढ निकाने के लिए प्रयत्नशील हैं। जो सामग्नियाँ प्रकाश में आ चुकी हैं, वे 
संकेत करती हैं कि उपलब्ध की कई गुना सामग्रियाँ अनुपलब्ध हैं और भांडारों 
के वेष्ठनों में बंधी दबी पड़ीं हैं । 

जिन कवियों की रचनाएँ प्रकाश में आ चुकी हैं, उनके मूल्यांकन से 


वास्तव में उस युग का अन्धकार वैसे ही दूर हो गया है जैसे सूर्य के प्रकाशित 
>>. जल चििनननश चलता >> मनअअक््प्च्ल्च््लडज 


१. हिन्दी साहित्य का भादिकाळ, पृष्ठ २५. ५816: जर 
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हो जाने पर रात्रि का । किसी भाषा को गौरवास्पद स्थान दिलाने में समर्थ 
कवियों की भूमिका महत्व पुर्ण होती है । अपभ्रंश में अव ऐसे महान कवियों 
की कमी नहीं रही । अपभ्रंश पहले की तुलना में अपेक्षाकृत सम्पन्न भाषा के 
रूप में साहित्य पटल पर विराजमान हो चुकी है। उसका कलेवर भी खाली 
नहीं है । उसमें विभिन्न काव्यरूपों के दर्शन होते है--विशालकाय महाकाव्य, 
पुराणकाव्य, चरित काव्य, कथाकाव्य, धामिक तथा लौकिक खंडकाव्य, 
सरस-रहस्य-भक्ति-नीति-उपदेशमूलक मुक्तक काव्य आदि सभी रूपों में इस 
भाषा में रचनाएँ हुई । अपनी भावधारा और शेलीगत विशिष्टता के आधार 
पर अव वह किसी भी भाषा के समक्ष तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए शान से 
खड़ी हो सकती है। 
पूर्ववतिनी भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में यदि अपभ्रंश के ऐतिहासिक महत्व 
का आकलन करें तो हम पायेंगे कि वह पालि और प्राकृत को पीछे छोड़ 
चुकी है। प्रायः सभी विद्वानों ने अपञ्रंश की इस विशेषता की ओर संकेत 
किया है कि उसने अपनी पूवंवतिनी भाषाओं की जटिलता, जडता और 
रूढिबद्धता को तोड़कर सरल रूप-रचना देकर और काव्य के क्षेत्र में नवीन 
चेतना को जाकर कान्तिकारिता का परिचय दिया था। समग्र रूप में यह 
भाषा अपने युग की जातीय नवोन्मेष चेतना का वाहक बनी थी । जव संस्कृत, 
पालि, प्राकृत में तर्कजाल, दार्शनिक दुरूहता, पिष्टपेषणता, पांडित्य प्रदर्शन, 
आलंकारिक वोझिलता, अर्थ की कठिनता, चरित्रों की एकरसता का 
साम्राज्य था तब जनजीवन के लिए अपभ्रंश एक नई आशा-किरण बन कर 
आई । उसमें सहजता और सरलता थी। जीवन का नया उत्साह और 
'आवेग था । लोक जीवन का संस्पर्श था । लोक कथा और ग्राम्य गीतों 
'की मधुरता थी । आभीर, गुजर आदि लोक जातियों की स्वच्छन्दता और 
उन्मुक्तता थी । वामिक जीवन की उदात्तता के साथ जीवन के सरस प्रवाह 
„की एकतानता थी । चरित्रों में वास्तविकं जीवन का यथार्थं था । स्वयंभू 
'धुष्पदन्ते के.रास, सीता, रावण)..विभधीषण,. मन्दोदरी, -कृष्ण). धनपाल के 


~) 
र; 


भविष्यदत्त, सरूपा, बंधुदत्त आदि: चरित्र अलौकिक नहीं, लौकिक हैं। > 
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वे हमारे जीवन के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं। “मुंज के दोहे, 
'संदेश रासक', हेमचन्द्र के दोहे, जैसी ताजगी, सौन्दर्य, सरसता और 
उन्मुक्तता वहाँ दुलंभ थी । निष्कर्षं यह कि पूर्ववर्तनी भाषाओं में इसकी 
महत्ता असंदिरध है । 

अपभ्रंश भाषा की महत्ता का महत्वपूर्ण पहलू है--परवर्ती नव्य भारतीय 
आर्यंभाषाओं के साथ उसका घनिष्ट सम्वन्ध । मराठी, गुजराती, राजस्थानी, 
उडिया, बंगाली, असमिया आदि सभी आधुनिक भारतीय आर्येभाषाओं के 
विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है । जहाँ {तक हिन्दी भाषा का प्रश्‍न 
है, यह अपभ्रश की साक्षात्‌ उत्तराधिकारिणी है । अपश्रंश भाषा और 
साहित्य की समस्त परम्परा, भावधारा, काव्यरूप, बंध और शैलियाँ यदि 
कहीं सुरक्षित हैं तो हिन्दी में | हिन्दी ने उन्हें अपनाकर अपने युग की 
नवीन भावधारा के साथ उनका ताल-मेल बैठाकर अपन्नश के साथ अच्छे 
सम्बन्ध का निर्वाह किया है । उसके इस सम्बन्ध को विद्वानों ने अपने-अपने 
ढंग से लक्षित किया है। इस पर थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक है 1300 

१: २. अपभ्रंश और पुरानी हिन्दी--स्वर्गीय पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी 
ने अपभ्रंश को पुरानी हिन्दी! नाम से सम्बोधित किया है । गुलेरी जी 
प्राचीन साहित्य के ममंज्ञ विद्वान और भाषा के अद्भुत पारखी थे । हेमचन्द्र, 
प्रबन्ध चिन्तामणि, कुमार पाल प्रतिबोध आदि के छंदो का जो विवेचन 
उन्होंने पुरानी हिन्दी” नामक पुस्तक मे प्रस्तुत किया है, उससे स्पष्ट है कि 
उन्हें अपश्नश का बड़ा अच्छा ज्ञान था । अपभ्रश और हिन्दी के दोहों का 
जो तुलनात्मक विवेचन उन्होंने प्रस्तुत किया वह दोनों भाषाओं के मधुर 
सम्बन्ध को प्रगट करता है । अपभ्रंश के बारे में जगह-जगह जो मत उन्होते 
प्रगट किया है उनसे अपभ्रंश की क्षमता, शक्ति और स्वरूप का अच्छा पता 
चलता है । उन्होंने लिखा कि विक्रम की सातवीं शताब्दी से ग्यारहवीं तक 
अपभ्रंश को प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिन्दी में परिणत हो गई। 
इसमें देशी की प्रधानता है । “भेदो के होते हुए प्राकृत की तरह अपभ्रंश 
-₹ प्रबल भाषा थी' । हेमचन्द्र ने जिस अपभ्रंश का वणेत किया है वह शौरसेनी 
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के आधार पर है' । (पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और 
पिछली पुरानी हिन्दी से! । मालूम होता है कि इस भाषा का साहित्य वड़ा 
था! इन उल्लेखों से कोई भी व्यक्ति यह निष्कर्ष निकाल सकता है किः 
गुलेरी जी अपभ्रश का सही मूल्यांकन कर रहे थे। पर आगे उन्होंने कुछ 
शब्दों और छन्दों की विवेचना करने के वाद लिखा कि ऐसी कविता केः 
लिए 'पुरानी हिन्दी' शब्द जान वूझ कर काम में लिया गया है। जसे 
नानक से लेकर दक्षिण के हरिदासों तक की कविता 'ब्रज भाखा कहलाती 
थी वैसे अपभ्रंश को (पुरानी हिन्दी' कहना अनुचित नहीं, चाहे कवि के 
देशकाल के अनुसार उसमें कुछ रचना प्रादेशिक हो' ।' 


यह वात सही है कि गुलेरी जी के समय तक अपभ्रंश की अधिकांश 
रचनाएं प्राप्त नहीं थीं । प्राप्त होतीं तो उनके विवेचन के पश्चात्‌ वे क्या 
नामकरण करते, कहा नहीं जा सकता । पर उस समय विद्वानों और हिन्दी 
साहित्य के इतिहासकारों ने अपभ्रश और हिन्दी के सम्बन्ध को या तो 
(पुरानी हिन्दी! कहकर दिखलाया अथवा हिन्दी के अंग के खूप में उसे : 
अपनाकर । प० गुलेरी जब अपभ्र श के उत्तम विवेचन के वाद भी उसे 
“पुरानी हिन्दी कहते हैं तो एक तरह से इन दोनों के गहरे सम्बन्ध को ही 
वे प्रगट करते हैं। रूपऽरचना की दृष्टि से अपभ्रंश जितनी हिन्दी के निकट 
है दूसरी भाषाएँ नहीं । भाषा के इस नेकट्य के कारण अपभ्रंश और हिन्दी 
{मिलती जुलती प्रतीत होती हैं । और यही कारण है कि गुलेरी जी ही नहीं, 
पं० रामचन्द्र शक्ल, डॉ० रामकुमार वर्मा उसे हिन्दी साहित्य के अंग विशेष 
के रूप में अपनाते प्रतीत होते हैं । 


पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने “हिन्दी साहित्य का इतिहास में हिन्दी 
साहित्य के आदिकाल में अपभ्रंश सामग्रियों का समावेश करते हुए लिखा कि . 
आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं क्योंकि वे सदा से 
.“भाषाकाव्य' के अन्तगंत मानी जाती रही हैं । कवि परम्परा के वीच प्रचलित 
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जनश्रुति कई ऐसे प्राचीन भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई हे जो 
अपभ्रंश में हैं जैसे कुमारपाल चरित और शाज़ूधर कृत हम्मीर रासो ।* 
यह सम्वन्ध उन्होंने अंग और अंगी के रूप में दिखाया । पर आगे शुक्ल जी 
को अपभ्रंश की स्वतंत्र सत्ता का आभास हुआ. । अतः अपने इतिहास के अगले 
संस्करणों में 'अपभ्रंश काल' नाम देकर कुछ कवियों और काव्यो का उन्होंने 
स्वतंत्र विवेचन किया । इसमें दोनों भाषाओं के सम्बन्ध सूत्र का आधार 
विचार धारा है । उन्होंने सिद्धों-ताथों और ऐसे ही घमे-उपदेश परक रचनाओं 
को काव्य न मानते हुए भी उनका विवेचन इसलिए किया कि उनका प्रभाव 
आगे के कवियों पर कितना और कंसा पड़ा । भक्तिकालीन संत कवियों पर 
सिदों-नाथों के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता । 


आगे डॉ० रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश के अधिकांश साहित्य को हिन्दी 
के अन्तर्गत मानते हुए लिखा कि “इन रचनाओं की भाषा हिन्दी की प्रारंभिक 
रूप की छाप लिए हुए है इसलिए वह हिन्दी में लिए जाने की अधिकारी है । 
पूर्णतया हिन्दी न होने के कारण उन्होंने इन रचनाओं को ५संघिकाल के 
अन्तर्गत रखा' ।* | 


अपभ्रश को हिन्दी सिद्ध करने में सर्वाधिक उत्साह सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ , 
स्वर्गीय पं० राहुल सांकृत्यायन ने दिखाया । राहुल जी को अपभ्र श की बहुत 
सारी कृतियाँ प्राप्त थीं फिर भी उन्होंने इन्हें हिन्दी कहा और अपनी प्रसिद्ध, 
पुस्तक “हिन्दी काव्य धारा? में इनका समावेश किया । अपभ्रंश छत्दो के 
छायानुवाद दिए । (हिन्दी काव्य धारा” की अवतरणिका में इन अपभ्नश; 
कवियों की रचनाओं को हिन्दी माने जाने के समर्थन में पुरजोर तक पेश, 
किया । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'पाठकों को यह बताने को आवश्यकता 
है किं वह ( अपञ्र श ) उससे ( हिन्दी से ) भी कहीं अधिक हिन्दी भाषा है? 


“हतती की याजी सास सारता पर की आज की मालवी, मारवाड़ी, मल्ली ( भोजपुरी ) और मैथिली । 


१. हिन्दी साहित्य का इतिद्दास, प्रथम संस्करण का वक्तव्य । 
२. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, सन्धिकाल । 
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और आगे. कहते हैं कि 'आपने सुन रखा होगा कि इस भाषा को अपभ्रंश 
कहते हैं, शायद इससे आप समझने लगे होंगे कि, तव तो यह हिन्दी से जरूर 
अलग भाषा होगी । लेकिन नाम पर न जाइये। इसका ( अपभ्रंश का ) 
दुसरा नाम 'देशी' भाषा भी है। अपभ्रंश इसे इस लिए कहते हैं कि इसमें 
संस्कृत शब्दों के रूप भ्रष्ट नहीं, अपभ्रष्ट-वहुत ही भ्रष्ट हैं, इसलिए संस्कृत- 
पंडितों को ये जातिम्रष्ट शब्द बुरे लगते होंगे । लेकिन शब्दों का रूप वदलते- 
बदलते नया रूप लेना-अपन्रष्ट होना-दूषण नहीं भूषण है, इससे शब्दों के 
उच्चारण में ही नहीं अर्थ में भी अधिक कोमलता, अधिक मामिकता आती 
है। 'माता' संस्कृत शब्द है, उसका 'मातु' 'माई' और 'मावो' तक पहुँच 
जाना अधिक मधुर बनने के लिए था। अस्तु, यह निश्चित है कि अपभ्रंश 
होना दूषण नहीं भूषण था' ।* > | 

अपश्रंश को दूषण नहीं भूषण मानने में अब किसी को आपत्ति नहीं है 
पर उसे हिन्दी मानने में हो सकती है । दोनों भाषाओं के तुलनात्मक विवेचन 
से जो तथ्य सामने आये हैं, उनसे यह तकं पोषित नहीं हो सकता। अपितु ऐसे 
तर्को को भावातिरेक तक की संज्ञा दी जा सकती है । 'पुरानी हिन्दी” कहने 
में भी कुछ गनीमत थी पर हिन्दी कहना दोनों भाषाओं की प्रकृति को 
नकारना होगा। हिन्दी अपनी प्रकृति के अनुकूल विकास की अवस्था में 
अपभ्रंश से बहुत आगे बढ़ चुकी है । ध्वनि तत्व, रूप-रचना, वाक्य गठन, 
शब्दकोश सम्बन्धी जो तत्व अपभ्रंश में बीज रूप में उभडे ये, हिन्दी में पूर्ण 
विकसित हो चुके हैं। हिन्दी पूर्ण वियोगात्मक-सम्पन्न भाषा वन चुकी है । 
बहुत प्रयत्न करने पर भी इन दोनों भाषाओं को एक सिद्ध नहीं किया जा 
सकता । अब ऐसा करने से लाभ की जगह हानि की ही सरभावना अधिक 
है । तुलनात्मक दृष्टि से भाषाओं की प्रकृति, विकास और प्रभाव को समझना 
एक बात है पर उनको एक ही सिद्ध करना ठीक दूसरी वात । ऐसा करने 
पर दोनों भाषाओं की विशेषताएँ क्षतिग्रस्त होंगी । पर राहुल जी के तकों 


का रूढ़ अर्थ लेना भी ठीक नहीं होगा । उसे लचीला बनाकर देखना होगा । 
Ph iF IORI कि 


१. हिन्दी काव्य धारा, पृष्ठ ४-५। 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


थे 


(०) 


उन्होंने अपनी मान्यता को जिस दृढ्ता के साथ स्थापित करना चाहा या 
उससे स्पष्ट है. कि वे लोगों को झकझोरना चाहते थे । हिन्दी के परिसर को 
विस्तृत वनाना चाहते थे । दूसरे शब्दों में वे कहना चाहते थे कि अपभ्रंश और 
हिन्दी का सम्बन्ध इतना गहरा है कि उन्हें अभिन्न तक बताया जा सकता है। 

पं० राहुल सांकृत्यायन के इस अभिप्रेत को वाद के विद्वानों ने दुसरे ढंग 
से अभिव्यक्त किया । डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने “पुरानी हिन्दी नाम का 
निराकरण करते हुए अपन्नंश-हिन्दी सम्बन्ध के बारे में कहा कि “अपभ्रंश को 
अब कोई भी पुरानी हिन्दी नहीं कहता । परन्तु जहाँ तक परम्परा का प्रश्न 
है, निःसन्देह हिन्दी का परवर्ती साहित्य अपभ्रंश साहित्य से क्रमशः विकसित 
हुआ है' ।' इसी संदर्भ में उन्होंने 'अपश्रंश साहित्य को हिन्दी का मूलरूप' 
और 'प्राणधारा? तक कहा । आगे अपभ्रंश और हिन्दी का जो विवेचन 
हुआ उनमें इस प्राणधारा को खोजने की और अधिक चेष्टा की गई । डॉ० 
रामसिंह तोमर, डॉ० नामवरसिंह, डाँ० हरिवंश कोछड़, डॉ० वीरेन्द्र 
श्रीवास्तव®, डाँ० भोलाशंकर व्यास, डॉ० शिव प्रसाद सिंह आदि विद्वानों 
के प्रयास इस क्षेत्र में उल्लेखनीय हूँ । 

उपर्युक्त विवेचन से यही निष्कर्ष निकलता है कि अपभ्रंश और हिन्दी 
का सम्बन्ध अत्यन्त गहरा और सुदृढ़ है । वे एक दूसरे की पूरक हैं । हिन्दी 
को ठीक से समझने के लिए अपभ्रंश की जानकारी आवश्यक ही नहीं 
अनिवार्यं है । हिन्दी ही नहीं अन्य नव्य भारतीय आयंभाषाओ की आधार 


१. हिन्दी साहित्य : उद्मव और विकास, पृष्ठ १७ 

२. वही 99 ११ ११ १५ 

३. प्राक्त और अपभ्रंश साहित्य तथा उनका हिन्दी साहित्य पर प्रभाव । 

४. हिन्दी के विकास में अपञ्रेश का योग । 

५. अपभ्रंश साहित्य । 

६. अपभ्रंश भाषा का अध्ययन । 

७. प्राकृत पैंगलम्‌ : अनुशीलन भाग २ 

८. सूर पूर्व बजमाषा ओर साहित्य । 
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शिला अपभ्रंश'ही है । उसी की क्रोड से इन भाषाओं का विकास हुआ । 
अपभ्रंश प्राचीन भारतीय आर्यभाषाओं और नव्य "भारतीय आर्यंभाषाओं के 


बीच की कड़ी है। भारतीय आर्यंभाषाओं के विकास क्रम को समझने के 
लिए आधार सेतु है । 


पर इस महत्वपूर्ण भाषा के उद्भव, विकास और साहित्य रूप में प्रतिष्ठित 
होने की कहानी बड़ी रोचक और विचित्र है । आगे इसे देखना है। 


१४ ३. अपभ्रंश का अर्थे--यदि अथे की दृष्टि से विचार किया जाय 
तो जैसा विचित्र और आश्रयंजनक नाम अपभ्रंश का मिलता है वेसा किसी 
भी भाषा का नहीं। अति प्राचीन भाषा का नाम 'छान्दस्‌' मिलता है; 
जिसका अर्थ होता है-वेद की भाषा, प्राचीन संस्कृत, आयेभाषा आदि । 
इसकी उत्तराद्धे की भाषा को संस्कृत नाम दिया गया, जिसका आशय है 
कृत को लोक संस्कार से जोड्ने वाली भाषा, इसीलिए इसे लौकिक सस्कृत 
भी कहा गया अथवा कृत को संस्कार देने वाली भाषा, शिष्ट, परिमाजित, 
परिनिष्ठित, व्याकरण सम्मत और विद्वानों-पडितों और विशिष्ट कवियों की 
भाषा । मध्यकालीन भारतीय आरयंभाषाओं-पालि और प्राकृत के नाम भी 
विशेष अर्थयुक्त और शोभनीय ही हैं। “पालि भाषा का अथे है--पल्लि 
अर्थात्‌ गाँव या जन की ' भाषा, “पंक्ति, “पर्याय', 'पालरक्षण' यानि बुद्ध 
वचन के पालन या रक्षण करने की भाषा । अतः पालि भाषा बुद्ध वचन का 
पर्याय वन गई है । “प्राकृत भाषा' भी स्वाभाविक, लोक प्रिय, प्राकृतिक और 
स्वभाव मधुर आदि सुन्दर अर्थो में प्रयुक्त हुई है। 


परन्तु ठीक इनके विपरीत अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है । यह नाम 
एक दूसरी ही मनःस्थिति का परिचय देता है। सम्भवतः यह नाम संस्कृत 
पंडितों का दिया हुआ है जिसका स्पष्ट अर्थ होता है-अपभ्रष्ट, विकृत, 
च्युत, अपशब्द स्खलित, अशुद्ध, बिगडैल एवं असंस्कारयुक्त आदि । 
अमरकोश, विश्वप्रकाश, मेदिनी, गनेकार्थसंग्रह, विश्वलोचन, शब्द रत्न 


समन्वय तथा शब्दकल्पद्रुम आदि सभी संस्कृत कोशग्रथो में अपभ्रंश शब्द 0) 
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का अर्थ 'विगड़ा हुआ शब्द' अथवा “बिगड़े हुए शब्दों वाली भाषा' ही पाया 
जाता है--अपञ्रंशोऽपशब्दः स्यात्‌ । तात्पर्यं यह कि संस्कृत के विशिष्टः 
मानदंड से जो शब्द स्खलित-च्युत हो जाँय वे अपभ्रंश हैं । इसके साथ ही 
विभिन्‍न स्रोतों के उल्लेखों से यह संकेत मिलता है कि प्रारम्भ में संस्कृत से 
च्युत और विकृत शब्दों के लिए अपभ्रंश या अपभ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया 
गया, बाद में वह भाषा के अथे में अपना लिया गया। आगे इसमें अच्छी-अच्छी 
कृतियों का निर्माण होने लगा। उसका प्रयोग बढ्ने लगा । उसका व्यापक: 
प्रचार होने लगा । स्वयं संस्कृत के पंडित-आचाये जिन्होंने तिरस्कार से यह: 
नाम दिया था, इसका अध्ययन-मनन करने लगे । व्यापक प्रयोग में आते-आते 
इसके भीतर छिपी तिरस्कार माना भी लुप्त हो गई । इसका स्वरूप 

हो गया । यह सम्मान के साथ याद की जाने लगी । यह सब कँसे होने लगा 


इसे हम आगे देखेंगे । 


१ : ४. अपभ्रेश शब्द का प्राचीन प्रयोग :- संस्कृत भाषा के प्राचीन 
वैयाकरण आचाये व्याडि का मत उद्धृत करते हुए भतृ हरि ने कहा है कि 
“शब्द संस्कार से हीन शब्दों का नाम अपभ्रंश है। १ अपभ्रंश शब्द का 
स्पष्ट प्रयोग सर्वप्रथम पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। संस्कृत 
व्याकरण का यह लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान १५० ई०'पू्ं शृंग वंश के संस्थापक 
पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ का प्रमुख पुरोहित था । इन्होंने अपने महाभाष्य 
में 'अपभ्रंश' शब्द का प्रयोग तीन स्थलों पर तथा अपशब्द का प्रयोग कई 
स्थानों पर किया है । महर्षि पतंजलि का अपशब्द से अभिप्राय व्याकरण 
के सामान्य नियमों से च्युत शब्दों से है। महाभाष्य की साक्षी पर उस 
समय म्लेच्छ आर्यतर तथा निम्नश्रेणी की जातियों के लिए संस्कृत के 
व्याकरणसम्मत कठिन शब्दों का उच्चारण कठिन था । अतः वे अपनी 
सहज प्रवृत्ति के अनुसार ही उन शब्दों के बिगड़े पर सहज भौर सरल रूप 


सह पत 0000 न्य जज कम 
(जक संस्कार दोनो यो गोरिति अयुयुक्षितै । तमपअंशमिच्छन्ति विसि 


निषेशिनम्‌ । वाक्य पदीयम्‌ नद्मकांड १४८ । 
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का उच्चारण करती थीं । भौगोलिक परिवतंन के कारण भी जव निम्न- 
श्रेणी की जातियाँ तंथा ग्राम्यजन आयंभाषा के शब्दों का उच्चारण ठीक 
से न कर पाते होंगे तव उन शब्दों को वैयाकरणों ने अपशब्द नाम दिया 
होगा । पतंजलि लोकवादी मुनि थे । उन्होंने अपने कथन के माध्यम से 
उस काल के संस्कृत आचार्यों के भाषा सम्बन्धी विचारों को ही ध्वनित 
/ किया है । उन्होंने एक संस्कृत शब्द के लोक में प्रचलित कई ख्पान्तरो को 
भी इसी दृष्टि से उदाहृत किया है। जसे 'गौः शब्द के गावी, गोणी, 
. गोता, गोपोतलिका आदि विविध रूप ग्राम्य समाज में मिलते हैं ।' 

नाटयाचायं भरत ने ( तीसरी शताब्दी ई० ) प्राक्त में तीन प्रकार के 
शब्दों के प्रयोग का उल्लेख किया है:-( १) तत्सम (२ ) विभ्रष्ट 
( ३ ) देशीगत ( नाट्यशास्त्र १७, ५-६) । ठीक इसी प्रकार भतृ हरि 
( शबीं शती ) ने वाक्यपदीयम्‌ में संस्कारहीन शब्दों को. अपभ्रंश कहा तो, 
पर उन्हें अब यहाँ पूर्णतया आभास हो गया था कि अनेक अपभ्रंश शब्द 
समाज में इतने लोकप्रिय हो गये है कि वे अव स्वयं वाचक हैं और उनको 
समझने के लिए साधु शब्द के स्मरण की भी कोई आवशयकता नहीं है । 
आचाय दण्डी ( ७वीं शती ) ने भी शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्दों को 
अपश्रंश कहा है । इन सव उल्लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 
तीसरी शताब्दी तक अपभ्रंश का प्रयोग संस्कृत से इतरशब्दों के लिए ही 
होता या । भाषा विशेष के अर्थ में इसके प्रयोग का कहीं नामोनिशान तक 
नहीं था । 

१: ५. भाषा विशेष के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग :-- लेकिन 
लगता है अपभ्रंश अपनी स्वाभाविक गति से विरोध के बावजूद आगे बढ़ रही 
थी । उसमें काव्य शक्ति का प्रदेश हो रहा था । वह लोकजीवन को विशेष 


आकषित कर रही थी । क्योंकि इसके वाद संस्कृत और प्राकृत के आचार्यो 
क ळा क मत नी मट य र ण किम 


१. एकैकस्य दि शब्दस्य बहवोध्पञअंशाः | तथां गोरित्यस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता 
गोपोतलिकेत्यादयो बद्दवो5प्रश्रंशा: । ` र्‍यपइपश्याद्विक ( महाभाष्य ) 
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ने अपभ्रेश शब्द का भाषा विशेष के अर्थं में प्रयोग करना आरम्भ कर दिया 
था । ईसा की छठीं शती से तो इसका स्पष्ट उल्लेख मिलने लगता है । संस्कृत 
आचार्यों में मामह ने सर्वप्रथम अपने “काव्यालंकार' नामक ग्रन्थ में अपभ्रंश 
की गणना स्पष्टतः तीन साहित्यिक भाषाओं में की है।' वलभी के राजा 
धारसेन ( द्वितीय ) ने जिसका ६ठीं शती का ताम्रपत्र भ्राप्त हुआ है, अपने 
पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश इन तीनों भाषाओं की प्रबन्ध 
रचना में निपुण वताया है । दण्डी ने अपने 'काव्यादर्शे' में वाङ्मय को 
संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र इन चार भाषाओं में विभाजित बताया 
और स्पष्ट कहा कि काव्यं में आभीरादि की भाषा को अपभ्रंश के रूप में 
स्मरण किया जाता है 1 
१ : ६. अपभ्रंश और देशीमाषा--स्वयंभूः और पुष्पदंत जैसे अपश्रंश 
के श्रेष्ठ कवियों ने अपनी भाषा को देशीभाषा कहा है। तो क्या अपभ्रंश 
और देशी भाषा एक हैं ? डॉ० हीरालाल जैन पाहुडदोहा की भूमिका में इस 
विषय पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अपभ्रंश को ही 
देशीभापा और देशभाषा को अपभ्रंश नाम से साहित्याचायं समझते और कहते 
आये हैं! ( पृ० ४० ) । अपभ्रंश की ही भाँति प्राकृत, पालि, संस्कृत को भी 
देशी कहने की प्रथा थी । कभी-कभी इसी देशीभाषा को 'देसिल बअना' या 
मात्र भाषा शब्द से संबोधित किया जाता है। जो विद्यापति के 'देसिल 
वअना सब जन मिदूठा' अथवा तुलसीदास के भाखा बद्ध करब मैं सोई से 
स्पष्ट है । वस्तुतः देशी भाषा की संज्ञा दो कारणों से मिलती है : १- विभिन्न 
RD EE 


१. झब्दाथौ सहितौ काब्यं गयं पथ्यं च तद्विषा । 
संस्कृत प्राकृतं चान्यदपञ्र श इति त्रिथा ॥ ( काव्याळंकार, ३-२६ ) 
२. संस्कृत प्राकृतापअ श-भाषात्रय-प्रतिबद-प्रबंषरचना-चिपुणान्तःशरणः I 
३. आमीरादिगिरः काव्येष्वप्न श इति स्थता ( काव्यादशे, २-३६) ` 
४. दीह समास पवाहा वंकिय, सर्कस पायय पुछिंणा लंकिय। देसी भासा उभय 
तडुज्जळ कविदुकर घण सद्‌ सिलायछ ( पडम चरि) | | 
.५. वायरणु देसि सदत्य गाढ ( पासणाइ 'चरिउ ); ण विणयामिदेसी' ( महापुराण ) । 
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अदेशो में बोलचाल की विभिन्नता के कारण और २. देशीपदों के अधिकाधिक 
समावेश के कारण । इसीलिए प्रदेश विशेष के बोलियो के लिए ही प्राय 
'देशभाषा' शब्द का प्रयोग हुआ है । इसी को लक्ष्यकर डॉ० तगारे ने लिखा 
है कि देशीभाषा का तात्पर्यं सामान्यतः प्रादेशिक भाषा से है जो समय-समय 
पर वदलती रहती है वही कभी प्राकृत है, कभी अपभ्रंश और कभी आधुनिक 
आर्यभाषा । ( हिस्टॉरिक ग्रामर आफ अपभ्रंश, पृष्ठ ७ ) । इसे डॉ० नामवर 
“सिह ने दूसरे ढंग से कहा । उनके अनुसार “प्रत्येक युग में साहित्यरूढ़ भाषा 
के समानान्तर कोई न कोई देशी अवश्य रही है और यही देशी भाषा उस . 
साहित्य भाषा को नया जीवन प्रदान कर सदव विकसित करती चलती है । 
छन्दस्‌ की भाषा ने तत्कालीन देशी भाषा से शक्ति अजित करके संस्कृत का 
'रूप ग्रहण किया और फिर संस्कृत अपने समय की देशी भाषा के सहयोग से 
प्राकृत के रूप में ढली। अवसर आने पर प्राकृत को भी अपनी आन्तरिक रूढि 
“दूर करने के लिए लोकभाषा की सहायता लेनी पड़ी; फलतः भारतीय आर्य- 
भाषा की अपभ्रंश अवस्था उत्पन्न हुई, जिसने आगे चलकर सिंधी, गुजराती, 
राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज अवधी आदि आधुनिक देशी भषाओं को जन्म 
“दिया” ॥ अतः देशी भाषा और अपभ्रंश एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने पर भी, 
'अभिन्न नहीं है । अपने काल में जव तक अपभ्रंश लोक तत्वों से युक्त थी तब 
तक देशी भाषा है । तत्पश्चात्‌ देशी भाषा अपभ्रंश से पृथक है । हेमचंद्र का 
“ग्राम्य अपभ्रंश भेद इस वात का स्पष्ट सूचक है । 


आगे अपभ्रंश भाषा का मान और अधिक बढ्ने लगा । उद्योतनसूरि 

( ८वीं शती उत्तराद्धे ) ने अपने कथाग्रंथ 'कुवलय माला” में अपभ्रंश को 

-समादृत करते हुए उसके काव्य की प्रशंसा की है। भवीं शती के आचार्य रुद्रट ने 
भी अपने काव्यलंकार में अन्य साहित्यिक प्राकृतों में अपभ्रंश को समान गौरव 

अदान करते हुए अनेक अपभ्रंश भाषाओं की चर्चा की है । १० वीं शताब्दी के 


ग्लब्धप्रतिष्ठ कवि पुष्पदन्त ने संस्कृत-प्राकत के साथ अपभ्रंश की चर्चा करते हुए | 
~ nei niu be 


१. हिन्दी के बिकास में भपञ्ज'ज्ञ का योग, पृष्ठ ८ 
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'राजकुमारियों के लिए इस भाषा के ज्ञान को भी अनिवार्य बताया । 
( महापुराण ५. १८. ६ ) । 

काव्य-मीमांसा कार राजशेखर ( १०वीं शताब्दी ) ने अपभ्रंश का जैसा 
वर्णन किया है, 'उससे स्पष्ट है कि वह राज-सभाओं और विद्वतुपरिषदों में 
समादुत होने लगी थी । उन्होंने उसे सुभव्य' भाषा कहा और सकल, भर 
टक्क और भादानक वासियों द्वारा उसे बोले जाने का उल्लेख किया । यही 
नहीं काव्य पुरुष का रूपक विधान कर उन्होंने संस्कृत को मुख, प्राकृत को 
बाहु, अपभ्रंश को जघन और पेशाची को पाद कहा । १ 

काव्यालंकार के टीकाकार नमिसाधुने ( १०६६ ई० ) अपभ्रंश के प्रसार 
का उल्लेख किया है । इसके वाद कई प्रमुख कवियों और लेखको ने अपभ्रंश 
का साहित्यक भाषा के रूप में उल्लेख किया है, जिससे अपभ्रंश की महत्ता, 
प्रचार, प्रसार और मान्यता प्राप्ति की पुष्टि होती है । मम्मट ( ११वीं शती ) 
वाग्भट ( १२वीं शती ), रामचंद्र, गुण चन्द्र, अमर चन्द्र (१३वीं शती )५ 
भोज, आनन्दवर्धन आदि ने इसका मह॒त्वांकन किया और देशभेद से इसमें 
अन्तर होने का भी संकेत दिया । 

प्राकृत बैयाकरणों में “चण्ड' को अपभ्रंश के स्पष्ट नामोल्लेख का यश 
प्राप्त है।* संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के महान विद्वान हेमचन्द्राचायं 
अपभ्रंश की महत्ता और लालित्य से इतने आकर्षित थे कि वे अपने सिद्ध हेम 
शब्दानुशासन के आठवें अध्याय में अपभ्रंश सूत्रों की व्याख्या में पूर्ण दोहों को 
उदाहृत करने का मोहःसंवरण न कर सके। साथ ही उन्होंने परिनिष्ठित 
अपभ्रंश और ग्राम्य अपभ्रंश का स्पष्टोल्लेख भी किया । इसका अथ यह है कि 
उनके समय के आस-पास अपभ्रंश अपनी चरमोत्कर्ष सीमा पर पहुंचकर 
अग्रसरीभूत विकास की अवस्था को ग्रहण, करने लगी थी । वैयाकरण उसे 
भी व्याकरण सम्मत बता कर परिनिष्ठत रूप देने लगे थे । और अपभ्रंश को 


.साहित्यिक भाषा के रूप में पूर्ण मान्यता मिल चुकी थी । £ 


१. शब्दाथों ते शरीर संस्कृतं मुखे प्राकृत बाहुः जषनपञ्रंशः द र दरार स उ माइत बाइ नपनप्रयः पेराचपादी। 
२. न कोपोऽपभ्रंशेऽधोरेफस्य । ( प्राइत कक्षणस १०१७ ) ४232 
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१: ७. निष्कषे- संक्षेप में उपरोक्त कथन का निष्कर्ष निम्न है: 
१. पतंजलि और भरत के समय तक अपभ्रंश का कोई निश्चित स्वरूप नहीं 
था । संस्कृत-साध शब्दों के अतिरिक्त सभी शब्दों को पंडितवर्ग विकृत, 
अपभ्रष्ट, अपभ्रंश, विभ्रष्ट या अपशब्द कहता था । इस प्रकार के रूपों को 
संस्कृत पंडित सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। कदाचित्‌ अपभ्रंश या 
अपभ्रष्ट ( घृणित, पतित ) नाम से भी यही ध्वनि निकलती है ।. 

२. धीरे-धीरे इन विभ्रष्ट शब्दों का प्रयोग काव्यों में भी होने लगा | 
भामह और दण्डी ( ई० ६ठीं शती का आरम्भ ) के समय तक अपभ्रंश में 
काव्यरचना होने लगी थी । संस्कृत, प्राकृत के साथ अपभ्रंश को काव्य की 
भाषा के रूप में मान्यता मिलने लगी थी । 

३. आगे, जैसा राजशेखर ने सूचित किया है, अपभ्रंश का विह्वन्मंडलियों- 
राजसभाओं में सम्मान होने लगा था । काव्य की भाषाओं में अपभ्रंश का 
सम्मान के साथ उल्लेख किया जाने लगा था । 

४. आभीर और गुजंरो से कभी अपभ्रंश का सम्बन्ध रहा होगा और 
इस अनुश्रुति का वहुत दिनों तक साहित्यिकों को स्मरण वना रहा । 

५. अपभ्रंश के देशानुसार अनेक उपभद थे । कुछ भदौं में साहित्य रचना 
भी होती थी ।* 

६. हेमचंद्र ( १२वीं शती ) के पूर्व ही अपभ्रंश अपनी चरम सीमा पर 
पहुँचकर अग्रसरीभूत अपभ्रंश अथवा अवंहट्ट की ओर बढ़ने लगी थी । 


7 प्राकृत ओर अपअंश साहित्य तथा उनका हिन्दी साहित्य पर भ्रमाव... साहित्य तथा उनका हिन्दी साहित्य पर प्रभाव 
--डॉ० रामसिंह तोमर 1 1 
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अपभ्रंश का विकास, प्रसार, संरक्षण, भेद एवं विशेषता 


२ : १. विकास--प्राचीन भारतीय आये भाषाएँ भारतीयों के लिए? 
महत्वपूर्ण विरासत हैं । अनेक जातियों, विभिन्न भाषाओं, तरह-तरह के चाल- 
चलनों, रहन-सहनों के रहते इन्हीं भाषाओं ने इस विशाल देश को बहुत दूर. 
तक एकसूत्रता और सुसम्वद्धता में थाँबे रखा। इन भाषाओं का लगभग: 
३५०० वर्ष प्राचीन क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त होता है।. जसे प्रकृति की हरु 
वस्तुओं में विकार-विकास होता है, भाषा के सम्वन्ध में भी यही नियम लागू; 
है ! प्रकृति, समाज तथा भाषा में विकास, उछाल ( 1,९४० ) के द्वारा होता 
है। ये उछाल, क्रम अथवा व्यवस्था को बनाए नहीं रखते वरन्‌ उसे तोड; 
देते हैं । इसी से विकास होता है।यह विकास उस वस्तु में निहित अन्तरविरोध; 
के अन्तःसंघर्षं के कारण होता है । इस संघंपं के कारण जब वस्तु में गुणात्मक: 
परिवर्तन हो जाता. है, तब-स्थिति बदल जाती.है, क्रम दूट कर नया खूप. 
ले लेता है, इसी को विकास कहते है जो एक स्थिति अथवा अवस्था से 


दूसरी स्थिति अथवा अवस्था में ला “देता है ।.. भाषाओं का विकास इसी | 


प्रक्रियो के आधार पर होता है। जब भी कोई भाषा अपने समय के समाज 
तथा लोकतत्वों से प्रेरणा ग्रहण कर जीवन्त» रहती.है तब तक वह प्रचारः 
प्रसार का सशक्त माध्यम रहती है। पर ज्योंही वह तियमः सूत्र, व्याकरण 
आदि तत्त्वों से जकड़ं दी जाती है तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है । 
वही कालान्तर में लोकभाषा के तत्त्वो से युक्तं होकर नयी भाषा के रूप में 
अवतरित होती है ! 


विकास-की इस अवस्था में यह ध्यान रखना | चाहिए, कि सभी भाषाएँ? 
अपने-अपने समय में बोल-चाल की भाषाएँ रही हुँ परन्तु शनः शनैः शिष्ट; 535 
और अभिजात वर्ग की परिष्कार {भावना से काव्य और शास्त्र में अवरुद्ध: 
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होकर सीमित होती चली गयीं । छान्दस, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश पहले 
बोलचाल की भाषा रही हैं परन्तु अपने उत्तरकाल में परिनिष्ठित होकर 
साहित्य रूढ और अवरुद्ध हो गई। .पर लोकभाषा की धारा रुकती नहीं 
अनवरत बढ़ती जाती हैं। अपभ्रंश जव साहित्य में जडीभूत और अवरुद्ध 
हो गई तो उसमें स्थानीय लोकतत्त्वो का समावेश अनिवार्य हो गया । 
परिणामस्वरूप स्थानीय भेद 'से विभिन्न नव्य भारतीय आर्थ भाषाओं-- 
हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड्या, असमिय। आदि का उदय हुआ । 
इस प्रकार अपभ्रंश का विकार या विकास ही हिन्दी अथवा अन्य. भाषाएँ 
` हैं। विकास सदैव सरलतागामी होता है । भाषा के स्वरूप परिवतंन में 
विकास का अर्थ होता है सरलता की ओर बढ़ना । भाषा का कठिनता की 
ओर जाना रूढ़ता है जबकि सरलता की ओर अग्रसरित होना विकास । 


२: २. विभाजन--ऐसी स्थिति में अपभ्रंश की विकासावस्था को 
समझने के लिए भारतीय आर्य भाषाओं के विकासक्रम को समझना आवश्यक 
है। विद्वानों ने भारतीय आयंभाषाओ को निम्न काल सीमाओं में विभाजित 


किया है 
१. प्राचीन भारतीय आर्यभाषा--१५०० ई० पूर्व से ५०० ई० पूर्व तक 


२. मध्यकालीन भारतीय आयेभाषा--५०० ई० पूवं से १००० ई० 

` तक । इसकी तीन अवस्थाएँ हैं । अ 

“क. प्रथम अवस्था अर्थात्‌ अशोक की प्राकृते और पालि काल--५०० ई० 
पूर्व से १ ई० पूर्व तक । र 

`` - ख. दूसरी अवस्था अर्थात्‌ प्राकृत काल १ ई० से ५०० ई० तक । 
` . ग. तीसरी अवस्था अर्थात्‌ अपभ्रंश काल ५०० ई० से १००० ई० तक । 
३. नव्य भारतीय आयंभाषाएँ- १००० ई० से अब तक । 

२: ३. प्राचीन भारतीय आयेभाषा--मह पहली अवस्था की भाषा 
हैं। इसकी काल सीमा १५०० ई० पूवं से ५०० ई० पूः तक मानी जाती 
है। इसके पूर्वाद्ध को वैदिक अथवा छान्दस्‌ संस्कृत कहते हैं और 


उत्तर्रोद्ध को लौकिक संस्कृत । इस भाषा में बहुत आगे तक रचनाएँ होती ) 
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रहीं । संस्कृत विश्व को सम्पन्नतम भाषाओं में एक मानी जाती*है । संस्कृत, 
राजन्य वर्ग एवं शिष्टजनों की सर्वाधिक समादृत, भाषा थी | इसमें अनेक 


महान कवियों की रचनाएँ समाहित हैं। कोई भी ऐसी भाववारा नहीं जिसमें 
रचनाएँ न हों। कोई भी ऐसा काव्य रूप नहीं जिसमें ग्रन्थ .प्राप्त न हों। 


मंहाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक, कथाकाव्यं, श्यृंगारशतक, नीतिशतक आदिं 
“सभी रूप्‌ इसमें उपलब्ध हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, वाल्मीकि रामायण, व्यांस 
को महाभारत, कालिदास के "रघुवंश, कुमारंसंभवः मेघदूत, अभिज्ञानः 
शाकुन्तलम्‌, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र, अश्ववोष का सौन्दरनन्दण 
बुद्धचरित, भारवि का किरातार्जुनीय, माघ का शिशुपालबध, श्री हषे का 
नैबध; वाण की कादम्बरी आदि इस भाषा की महान उपलब्धियाँ हैं! यह 
समृद्ध भाषा आजं, भो समाज को किसी न किसी रूप में प्रेरित कर रही है। 


धर्म-दर्शन के वहुंतेरे काम इसी भाषा में सम्पन्न होते. हैं । इसकी शब्दावंलियाँ _ 


वर्तमान हिन्दी के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं । 
पर यह श्लिष्ट योगात्मक भाषा थी । इसकी रूप रचना वड़ी जटिल 
थी। इसमें शब्दों और धातुओं के अनेक रूप होते थे । राहुल जी के शब्दों में 
संस्कृत क्लिष्टं उच्चारण से युक्त थी । उसका भारी भरकम व्यांकरण कलेवर 
था । शुद्ध संस्कृत बोलने के लिए'छः हजार से ऊपर सूत्र-वातिंकों को याद 
रखने की जरूरत थी। इन कठिनाइयों से बचने के लिए विकास अथवा 
वरिवर्तन अवश्यम्भावी था । परिणाम स्वरूप मध्यकालीन भारतीय आये 
भाषाओं का पदापंण हुआ । छ क EB र 
२ : ४. पालि--मध्य भारतीय आयेभाषा की प्रथम अवस्था की भाषा 
` को पालि अथवां प्रयमप्राक्कत का नाम दिया जाता है । पालि शब्द का 
प्रयोग बौद्ध धार्मिक ग्रेथो की भाषा 'के लिए किया जाता है! आचार्य, 


बुंदंघोष ने इस शंन्द का प्रयोग बुद्ध वचन या मूल त्रिपिटक या इसके पाठ के | 


छू TFT 


लिङक्षियाहै गए" 


5 वासिन्दाको सत कहीं पि (कढ बचनो मतिया), कही. 


“न दार्वा आम मी भामीण भाषा | कहीं पाटलिपुत्र ( मंगध की भाषा 
पल्लिः लामा Collection. जो तक eGangotri Gyaan Kostia दे 


( २० ) 


पर अनुमानित) तो कहीं परियाय ( बुद्ध के प्रवचन ) और प्राकृत-> पाइल 
>पालि आदि से मानी गयी है । ; 
भिक्षु जगदीश काश्यप ने अपने. 'पालि महाव्योकरण' में परियाय 
'( सं० पर्याय ) से ही इसका विकास माना है, 'जिससे अधिकांश विद्वान्‌ 
सहमत हैँ। इसकी व्युत्पत्ति. इस प्रकार है :-परियाय >: पलियाय > 
पांलियाय> पालि । अतः जिस भाषा में वुद्ध वचन सुरक्षित हैं, जो भाषा 
बुद्धवचनमय हो, जो शुद्ध रूप में बुद्ध वचनो के अर्थ को पालती, रक्षा करती 
हो साथ ही कल्याणकारी हो, वह पालि है । 
संस्कृत साहित्य की तुलना में पालि साहित्य उतना समृद्ध नहीं हैं ।, फिर 
भी जो साहित्य मिलता है, वह महत्त्वपूर्ण है.। बुद्ध के. परिनिर्वाण के-बाद 
उनके उपदेशों का जो संकलन किया गया वह त्रिपिटक :के - नाम. से प्रसिद्ध 
हुआ । ये पिटक हैं : सूत्रपिटक -( सुत पिटक), विनय पिटक.तथा अभिधर्म 
( अभिधम्म ) पिटक । - इन पिटकों की भाषा सहज ;एवं सरल है ।- शैली 
बोधगम्य और प्राणवान है । 
इन पिटकों में बुद्ध के उपदेशों के अतिरिक्त: तत्कालीन: सामाजिक जीवन 
का सजीव परिचय मिलता है । श्रमणों, ब्राह्मणों, परिब्राजकों के जीवन तथा 
तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक ओर धार्मिक परिस्थितियों के: चित्रण इसमें 
भरे पड़े हैं । 
इसी भकांर धम्मपद, सुत्तनिपात, थेरगाथा. तथाःथेरीगाथाओं, में सरस 
एव रोचक साहित्य के दशंन होते हैं। जातक में भगवान्‌, बुद्ध की पूवंजन्म 
सम्बन्धी कथाएँ वर्णनात्मक शैली में मिलती हैं । 
पालि' के सम्बन्ध में पं० राहुल, सांकृत्यायन का कथन है कि ५०० ई० 
पूर्व में बुद्ध के समय उसने ( विकसित भाषा ) ने भूल पाली का रूप धारण 
_ कर लिया और आगे हल्के से परिवर्तन के साथ वह पाँच शताब्दियों तक 
_ जारी रही । पाली ने संस्कृत के क्लिष्ट उच्चारण को आसान ( बालभाषा ) 
बनाकर तद्भव शब्दों की रचना की । संस्कृत के भारी भरकम कलेवर को 
कम करके. उसने द्विवचन और कुछ प्रयोगों के झंझट से बोलनेवालों को ' 
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बचाया । शुद्ध संस्कृत बोलने के लिए ६ हजार से ऊपर सृत्र-वार्तिकों को जहाँ 
याद रखने की जरूरत थी वहाँ पाली में वह काम आठःनो सौ सृत्रों से ही हो 
जाता है!) उन्होंने आगे लिखा लिकिन इतना होने पर भी सुवन्त एवं तिङन्त 
या शब्दरूप या धातुरूप की शैली में उसने संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा” । 


हुआ । र 9 

२: ५. प्राकृत--मध्यकालीन भारतीय आयंभाषा की दुसरी अवस्था. 
“पराकृतः कहलाती है । १ ई० से लेकर ५०० ई० तक यह भाषा साहित्य का 
अनवरत माध्यम वनी रही । प्राकृत के कई भेद माने गये हैं, पर इसके प्रमुख 
पाँच भेद हैं: े दय 


( १ ) शौरसेनी प्राकृत--यह मथुरा या शूरसेन प्रदेश की बोली थी ।. 


संस्कृत नाटको के गद्य की भाषा शौरसेनी ही है, जिसे स्त्री-पात्र 
तथा मध्यकोटि के पुरुष पात्र काम में लाते थे । कर्पूर मंजरी के 
गद्य तथा अश्वघोष के नाटकों में यही प्राकृत मिलती है । 


(२) पैशाची प्राकृत--गुणाढ्य पंडित की बड्डकहा ( वुहत्कथा ) 
इसी में रची बताई जाती है । यह भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में 
बोली जाती थी । ( 

(३) मागधी प्राकृंत-यह देश के पूर्वी भाग अर्थात्‌ मगध प्रदेश की 
भाषा थी | इसकी मुख्य विशेषता “र की जगह *ल' एवं तालव्य 

“श! का प्रयोग है। र 
- (४) अर्धमागधी प्राकृत--यह मागधी और शौरसेनी के बीच भाग 
की भाषा है । यही कारण है कि इस पर इन दोनों भाषाओं का 


प्रभाव दृष्टिगोचर "होता है! सा और 'य' श्रुति का प्रयोग | 


इसकी विशेषताएं हैं । 
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अतः परिवत्तैन की गति वनी रही । परिणाम स्वरूप प्राकृत का आगमन 


७ 
त से 


बन 


| 


(3२) 


(-५)-सहाराष्ट्री प्राकृत--सभी प्राकृतों-में विशेष महत्त्व इसी प्राकृत 
का है | .यह सर्वाधिक विकसित. औरः साहित्यिक भाषा है.। 
इसका सम्वन्ध महाराष्ट्र से जोड़ा जाता है । पर यह “महाराष्ट्र 
कोई खास प्रान्त विशेष न होकर उस बड़े क्षेत्र ( महाराष्ट्र ) 
से सम्वन्धित है जो विध्याचल के उत्तर में फेला हुआ है । अतः 
यह मध्यदेशीय भाषा है और शौरसेनी का परवर्ती विकसित 

. खूप। इसी में 'सेतुवंध' और गाथा सत्तसई ( गाथा सप्तशती ) 

. आदि रचनाएं हुई हैं । 
इसके महत्वांकन के सम्बन्ध में पं राहुल जी का कथन है कि 'प्राकृत 
ते शायद व्याकरण के नियमों की संख्या को और कम नहीं किया, लेकिन 
तदृभव या उच्चारण के सरलीकरण के काम को उसने और जोर-शोर से 
किया ।' इस भाषा में भी साधारण परिवर्तन ही होते रहे। गुणात्मक ` 
परिवत्तेन अभी शेष था । यह काम आगे आने वाली भाषा अपभ्रंश ने किया । 

१५ ६. अपश्चेश- मध्यकालीन भारतीय आयंभाषा की अन्तिम अवस्था 

की भाषा “अपभ्रंश है । इसका विकास प्राकृतकाल की बोलचाल की भाषा 
से हुआ है । यह प्राकृत और नव्य भारतीय आर्यभाषाओ के वीच की घरी 
है । मोटे तोर पर ५०० ई०.से. १००० ई०.तक, इसका समय माना जाता 
है । इसके वाद भी इस भाषा में रचनाएँ होती रहीं पर इसकी चरम सीमा 
यहीं तक आती है,। इसके बाद का अपभ्रंश अग्रसरीभत अपभ्रंश, परवर्ती 
अपश्नश, ग्राम्य अपश्रशु, ,अवहृद्ठ और पुरानी हिन्दी के नाम से पुकारा 
जाता है । 

अपभ्रंश के विकास के भी तीन सोपान दृष्टिगोचर होते है ॥ पहला 

सोपान वह है जव अपभ्रंश शब्द भाषा का दर्जा नहीं पा सका था और 
संस्कृत से च्युत शब्दों के लिए इसका प्रयोग होता था । 


दुसरा सोपान वह हे जब इसमें रचना सृष्टि होने के विभिन्न - 
ग्रन्थों में मिलने लगते हैं । re लि ु 


१. हिन्दी काव्यधारा : अवतरकिण---प० ९.. 
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.. तीसरे सोपान में. वह समादुत भाया के रूप में प्रतिष्ठित हो गयी वि. 


००, 


कविजन इस भाषा में रचना करने में गवे का अनुभव करने लगे थे ।; 
इसमें परिनिष्ठित साहित्य के निर्माण के साथ व्याकरण की रचना भी होने 
लगी थी । के किस 
अपभ्रंश, में परिवर्तेत अथवा विकास की गति बड़ी तीव्र थी। यहाँ 
आकर धनात्मक परिवर्तन ही नहीं रहा अपितु गुणात्मक हो गया । पं० राहुल”, 
सांकुत्यायत ने उत्साह के साथ इसे दिखाने की चेष्टा की है। उन्होंने लिखा” 
और अपभ्रंश ? यहाँ आकर भाषा में असाधारण परिवतेन हो गया । उसका? 
ढाँचा ही विल्कुल बदल गया, उसने नये सुबन्तों; तिङन्तं की सृष्टि की, और 


ऐसी सृष्टि की है, जिससे वह हिन्दी से अभिन्न हो गई है, और संस्कृतः 


पाली-प्राक्ृत से अत्यन्त भिन्न' ।' | 

“वस्तुतः संस्कृत से “पाली और प्राकृत तक भाषा-विकास क्रमिक या 
अविच्छिन्न-प्रवाह-युक्त हुआ, मगर आगे वह क्रमिक विकास नहीं, वल्कि 
विच्छिन्न-प्रवाह-युक्त विकास-जाति-परिवर्तेन हो गया' (४, 


` अपभ्रंश के विकास, प्रचार और प्रसार में जहाँ इसकी आन्तरिक .. 


विशेषताएँ--सरलता की प्रवृत्ति, ग्राम्य सौन्दर्ये की रसवत्ता, श्यंगार और 


शौर्यं का सहज आकर्षण, वीर रस सम्पन्न सहज अहेतुक प्रेम की.प्रवुत्तियाँ काम 
कर रही थीं, वहीं आभीर-गु्जरादि का अपश्रंश भाषा 'प्रम, राष्ट्रकूटों,, 
पालों, सोलंकी चालुक्य आदि राजाओं का आश्रय, जैन मुनियों का संरक्षण 
आदि वाह्म शंक्तियाँ भी इसके विकास में कम सहयोगिनी नहीं थीं। इन 


गतिवर्डक शक्तियों पर विचार कर लेने से विकास की स्थिति को सनझने सें 


और सहायता मिलेगी । 


भरत मुनि द्वारा निर्देशित हिमवत्‌ सिन्धु सौवीर आदि भारत के पश्चिमोत्तर | 
जो अपभ्रंश की | 


प्रदेश को बताया है जिसमें उकार बहुला भाषा प्रचलित थी, 
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प्रमुख “विशेषताओं में एक है । राजशेखर के अनुसार यह सकल मरुभूमि, 
टक्क और भादानक प्रदेशों में प्रयुक्त होती थी जो पश्चिमी भारत के भू भाग 


हैं, ( सापध्रंश प्रयोगाः सकल मरुभृवष्टक्क भादानकाएच ) । यही बोली जो 


तीसरी शताब्दी के आसपास पश्चिमोत्तर प्रदेशों में बोली जाती थी, वही आगे 
विकसित और प्रसरित होकर एक दिन पश्चिमी, मध्य और पूर्वी प्रदेशों यानि 
समस्त उत्तर भारत की साहित्यिक भाषा वन गई । ऐसा होने में आभीर- 
गुजरों का बड़ा हाथ रहा होगा, क्योंकि आचाये दंडी ने अपभ्रंश को आभीरों 
की भाषा बताकर उनके साथ इसके अभिन्न सम्बन्ध का संकेत किया था । 
` महाभारत की साक्षी .पर ईसा-पूर्व दुसरी शताब्दी तक पश्चिमोत्तर 
भारत में आभीरों के पाएं जाने.का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । युधिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञ में सिंधु तटवासी आभीरों ने भी भेंट चढ़ाया था । द्रोणाचाय के 
सुपण व्यूह में उन्होंने मदद की थी । अर्जुन वृष्णि वंशज तथा अंधकुलोत्पन्न 
. स्त्रियों को साथ लेकर जब द्वारका से पंचनद प्रदेश में प्रवेश किया तो आभीरों 
ने उनपर चढ़ाई कर दी.थी और अनेक स्त्रियों का अपहरण कर ले गये थे। ये 
स्वभाव से ही वीर, पराक्रमी, दुधष और घुमककड़ थे। इनका मुख्य पेशा 
गोपालन-गोचारण और खेती थी । इनका सम्बन्ध आन्ध्र, शक, पुलिन्द, यवन, 
काम्बोज और वाहलीक' से भी जोड़ा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये 


झार्यो की ही भाँति पश्चिमोत्तर प्रदेशों से भारत में आये ये और यहीं. वस गये .. 


थे । ईरान और कन्धार के बीच अवीर वन भाग आभीरों के पूवं निवास का 
संकेत देता है । भारत में आने पर ये पश्चिम, दक्षिण और पुवं तक बढ़ते चले 
गये । अपनी वीरता के कारण वे कहीं सेनापति बने, तो कहीं राजा । १८१ 
ई० के समय का, काठियावाड के सुंद नामक स्थान में प्राप्त महांक्षत्रप 
रुद्दमन के एक अभिलेख में उसी के एक आभीर सेनापति सुद्रभूति के दान का 
उल्लेख है । नासिक अभिलेख ( ३०० ई० ) के अनुसार आभीर राजा 
ईश्वरसेन की चर्चा है । इनके नाम पर कई स्थान भी प्रसिद्ध होते चले गये । 
अध्यदेश का महीरवाट, मिर्जापुर का अहिरौरा, बरेली के पास अहरौला 
. यांव, देवरिया जिले में अहरौली' मोजा आदि'ऐसे ही स्थान हैँ! 
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इस जाति ने पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषा को इस प्रकार आत्मसात्‌ कर 
लिया और उसके विकास, प्रचार, प्रसार में ऐसे हाँय बेंटाने लगे जेसे चह 
उनकी अपनी सम्पत्ति, वन गई हो । वे जन जीवन में ऐसे घुल मिल गये थे 
कि डॉ० रामसिह तोमर ने अनुमान किया है कि आभीर और गुर्जर शब्दों 
का प्रयोग लाक्षणिक अर्थों में किया गया प्रतीत होता है, आभीर और गुजर 
से समान्य जन-समुदाय का अर्थ लिया जाना उचित लगता है, जो लौकिक 
कविता को अधिक प्रेम से पडते होंगे ।' र 

डॉ० वीरेन्द्र श्रीवास्तव ने लिखा है कि “उत्तरपश्चिमी क्षेत्र में रहते | 
आभीर जाति ने वहाँ भी भारतीय भाषा को कामचलाऊ तरीके से सीखा - 
होगा और.उसमें अपने देशी शब्दों का--विशेयतः. क्रियापदों का--समावेश 
किया होगा । हेमचन्द्र की देशी नाम माला में आभीरपल्ली और पशुपालन से 
संम्वद्ध अनेक देशी शब्द इसकी पुष्टि करते हैं। पहले वह आभीरोक्ति या 
विभाषा रही वाद में भाषा पद पर राजनीतिक कारणों से प्रतिष्ठित हुई । 
` आभीर राजाओं ने अपनी आभीरोक्ति को राजप्रश्नय दिया होगा जिका 
परिणाम है कि छठीं शताब्दी में आभीरो क्ति साहित्यिक भाषा का गौरव प्रा 
कर लेती है और आभीरों की यह भाषा व्यापक होकर अपभ्रंश नाम से 
सम्पूर्ण उत्तरी भू भाग में फेल गई" ।* 
. २:८. अपभ्रंश और गुजेरादि जन जातियाँ-गुजेर जाति का भी | 
अपश्रेश से घनिष्ठ सम्बन्ध था। आभीरादि' में आदि शब्द का प्रयोग | 
सम्भवतः इन गुजर और अन्य जन जातियों से ही है । प्राचीन ग्रंथों के उल्लेखों - 
के अनुसार भड़ोंच के गुजेरो ने अपभ्रंश को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया था ! 
भोज की साक्षी पर “अपभ्रंशेन नान्येन स्वेन तुष्यन्ति गुजंरा:' अर्थात्‌ गुजरों 
को अपनी अपभ्रंश भाषा ही अच्छी लगती है.1 रामशर्मा तकंवागीश के 
` अनुसार 'गौर्जरी' भी अपभ्रंश के पचीस भेदो में शके पीस भदो में से एक है। पुर जा एक है। गुर्जर जातिभी . 

NSIS ल नी 

`. १. हिन्दी साहित्य ( संपा० ), अपभ्रंश माग-पृष्ठ ३८४ De 
: २, अपभ्रंश भाषा का अध्ययन--डॉ० बीरेन्द्र ओवास्तव पृष्ठ २९ 
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(२६ ) है 


आभीरों की भांति प्रसरित होने वाली जाति हैं। इनका भी: पेशा गाय और 
भैंसों का पालना ही है । गुजरात इन्हीं के नाम 'पर वसा प्रदेश विशेष है.। 
यह प्राचीन नाम नहीं हैं । अनुमान है कि छठी शती उत्तराद्धं में गुप्तवंश. के 
पतनोन्मुख होने पर जोधपुर के आस-पास के क्षेत्र को गुर्जरों ने अपने अधिकार 


सें लेकर गुजेरत्रा या गुजरात नाम दिया था । इसके अतिरिक्त भी यह जाति” 


सुदूर प्रदेशों में फेली है और जन जातियों के साथ इनका घनिष्ठ सम्वन्ध है! 
अपभ्रंश भांषा के साथ इनके घनिष्ठ सम्वन्ध का पता इसी से चल जाता है 
कि गुजरात की. प्राचीन भाषा को नागर ( जिससे नागरी लिपि.का भी 
सम्बन्ध जोड जाता है ) अथवा परिनिष्ठित अपञ्जंश कहा गया, जहाँ गुर्जरों 
का अधिकार था । | : कक | 
इसी प्रकार अन्य गोपालक, पशुपालक, खेतिहर जातियों ने भी अपभ्रंश 

के प्रसार में योगदान -किया होगा जिससे वह विस्तृत क्षेत्र की भाषा 
बन गयी । ' कडली 2. ges: 
. २:६. राजकीय एवं घामिक संगठनों का संरक्षण--भाषा का सूल 
खोत तो जनःसमाज ही होता है ओर उसे समर्थ रूप देने की शक्ति भी लोक 
समाज के ही हाथ में होती है। इसीलिए प्रत्येक भाषा की प्रारम्भिक अबस्था 
को देणी कहा जाता रहा है क्योंकि उसका मुख्य प्रवाह देश अर्थात्‌ ग्राम्य; 
लोक, समाज में ही रहता है। पुनः वह विशिष्ट जनों द्वारा सँवरती हुई 


_ परिनिष्टित-साहित्यिक बनकर समाज में बिशिष्ट भाषा का दर्जा प्राप्त करती 


है। प्रचरित और प्रसरित होती है। इस कार्य में राजनीतिक, धार्मिक, 
साहित्यिक एवं आथिक केद्धोन्मुखता का कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता 
क्योंकि ये भी समाज के सशक्त और सक्रिय माध्यम होते हैं । इनके विनां 


- लोक में रचित कितनी रचनायें या तो अभ्रचारित रह जाती हैं अथवा 


असुरक्षित होकर काल कवलित हो जाती हैं । प्राचीन काल में जब कि प्रचारः 
के माध्यम कम थे तो इनका सहारा अनिवाये हो जाता था । डॉ० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन साहित्य के संरक्षण के तीन स्रोतों का उल्लेख किया 


है ( १) राजकीय संरक्षण (२ ) संगठित धमं सम्प्रदाय ( ३) लोक - 
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( २७ ); 


परम्परा ।१ कालिदास द्वारा विरंचित तथाकथितः कुछ अपभ्रंश, छन्द, प्रवन्ध 
चिन्तामणि, मुंज-मृणालवती सम्बन्धी दोहे, हेमव्याकरण में उदाहूत कुछ 
लोकप्रिय दोहे आदि सम्भवतः लोकपरम्परा के संरक्षण के ही परिणाम है 
चूँकि अपभ्रंशकालीन राजनीतिक ढाँचा  राजतान्त्रिक एवं धर्म साम्प्रदायिक 
था, इसलिए अपभ्रंश के प्रचार, प्रसार और संरक्षण में इनका भी महंत्वपेणं 
योगदान था, जिसे. हम यहाँ देखने की कोशिश करंगे । 2 ` 


अपभ्रंश को विशाल राष्ट्रीय भाषा बनाने में मान्यखेट के . राष्ट्रकूट; 
बंगाल के पाल राजे तथा गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजे कभी भूलाये 
नहीं जा सकते । | ‘FS 
. उस समय राष्ट्रकूट राजे बड़े वलशाली- ये । उन्होंने ही हर्षवर्धन को - 
दक्षिण भारत की विजय से खाली हाथ लौटने के लिए बाध्य किया था|. 
पुलकेशी के चालुक्य वंश को समाप्त कर ७५३ ई० के लगभग अपनी मजबूत 
सत्ता स्थापित करने में वे-समर्थ हुए! ७वीं शदी से १०वीं शदी तक ये राष्ट्रकूट - 
वंशी राजे भारत के सवसे बलवान राजा थे । नमंदा से कृष्णा नदी और उसके 
आगे काँची तक उनका राज्य फैला हुआ था । “कितनी ही बार उनके घोड़ों 
की टाप यमुना और गंगा के द्वावे ( अन्तर्वेद )-में प्रतिध्वतित हुई थी और 
उनके सैनिक युक्त प्रान्त के दुर्गो में मालिक वनकर बैठते थे! ।' . उस समय 
उस समय उत्तर भारत की सर्वाधिक बैभव सम्पन्न नगरी कन्नौज जिसे 
राष्ट्कूट, प्रतिहार और पाल तीनों प्राप्त करना चाहते थे, को राष्ट्रकूट राजा 
घुवराय ने ( ७८०-६४ ) हस्तगत 'की. थी । इनके आक्रमण का. ही यह 
परिणाम रहा कि स्वयंभू और पुष्पदन्त जैसे महान कवि इन्हें मिले । ये 
लोकभाषा के कवि थे.पर उत्तर भारत के संस्कृत प्रिय राजाओं के आदर के 
पात्र न वन सके । इन्हें अपने यहाँ ले जाकर सम्मानित करने का श्रेय इन्हीं | 


राष्टकटों को है। 'स्वयंभू- धुवराय के किसी अमात्य रयडा धनंजय के | 
Bhs oN का स न्न ता ० दै CS ] 290 य 
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साथ दक्षिण. गये और पुष्पदन्त कृष्ण तृतीय के मन्त्री भरत के साथ'।' इन 
दोनों कवियों की काव्य-प्रतिभा का विकास राष्ट्रकूट राजाओं के ही संरक्षण 
में हुआ । 

राष्ट्रकूट राजा जेनधर्मावलम्बी थे । उनके राज्यक्षेत्र की अधिकांश जनता 
जेन वेश्य थी। प्रमुख व्यापार उनके हाय में थे। वे सम्पन्न थे। उनका 
अपना सुसंगठित धामिक संगठन था । अपभ्रंश का जो भी साहित्य अबतक 
प्राप्त है, उसमें जैन अपभ्रंश साहित्य ही सर्वाधिक है । अपनी प्रजा की भाषा 
के साथ राष्ट्रकूट राजाओं का प्रेम सम्बन्ध स्वाभाविक था । दो-दो शक्तियों 
को पाकर अपभ्रंश ओर वलवती हो उठी, इसे ही परिलक्षित कर डॉ० नामवर 
सिह ने कहा कि “आरम्भ में तत्कालीन बोलियों को अपभ्रंश के रूप में 
केन्द्रित करने और इस तरह उसे विकसित करने का श्रेय मुख्यतः राष्टरकूटों 
को है' ।' 
`. इसी प्रकार बंगाल के पाल राजा लोकभाषा अर्थात्‌ अपभ्रंश के. विशेष 
संरक्षक थे । पालवंश बौद्ध धर्मानुयायी था । बौद्ध धमंबुद्ध के समय से ही 
लोकवाणी को प्रमुखत्रा देता चला आया है। अतः पाल राजाओं का भी 
इस भाषा को पूरा संरक्षण देना स्वाभाविक ही था। सरह-काण्ह आदि 
चौरासी सिद्ध इन्हीं के शासनकाल में संरक्षण पाकर अपनी रचनायें दे सके । . 

इधर गुजरात में ही ११वीं शताब्दी के प्रारम्भ में सोलंकी चालुक्य राजा 
प्रबल हो गये थे, जिनमें सिद्धराज: जयसिंह और कुमारपाल विशेष 
उल्लेखनीय हैं । इन्होंने अपभ्रंश साहित्य के उन्नयन में विशेष योगदान दिया । 
जयसिह जहाँ जॅन धर्मानुरागी थे वहीं कुमारपाल: जैन धमं में दीक्षित। 
अपभ्रंश के महान विद्वान और कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र तो जैन 
धर्मानुयायी थे ही । इनका इन राजाओं पर बड़ा प्रभाव था । इन्हें संरक्षण 
देने और इनकी रचनाओं को समादूत. करने का श्रेय सिद्धराज को ही है। 


` धारा के मुंज ( ६७४-७५) और भोज ( १०१०-५६ ) ये दोनों चाचा- 
rr भनन नन पन नन णम NN ल ना भाचा >; 


१. वदौ-अवतरणिका-पृष्ठ २५-२७ ब 
,__ २. हिन्दी के विकास में अपञ्र श का योग : डॉ नामवर सिंह, प० ३३ 
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भतीजे सं स्कृतःप्राकृत के साथ देशी भाषा अर्थात्‌ अपभ्रंश के भी प्रेमी थे। 
मुंज और: मृणालवती से सम्वन्धित छुटपुट दोहे इस तथ्य के स्पष्ट प्रमाण हँ। ' 
उस समय कान्यकुब्ज का दरबार संस्कृत भाषा प्रेमी था । वहाँ देशभाषा 
की अपेक्षा संस्कृत को ही विशेष प्रश्रय प्राप्त था । वहाँ जव गाहड़वाल राजे 
सत्तारूढ़ हुए जिनमें गोविन्दचन्द्र ( १०९३-११३४ ) और उसका पौत्र 
जयचन्द्र ( ११७०-६३ ) जैसे पराक्रमी राजा थे तो भी उनके राज्य में लोक” 
भाषा को वह प्रश्रय नहीं मिला जो रूढ़ भाषा संस्कृत को । जो अलंकरण का 
साधन मात्र वनी हुईथी । टम 


लेकिन लगता है यह बात केवल राजाओं तक ही सीमित थी । जनता | 


और प्रगतिकामी कवि इसे ग्रहण करने में संकोच का अनुभव नहीं करते थे.। 
हो सकता है ऐसे वहुतेरे. कवियों की रचनायें रही हों, जो युद्ध, राजनीतिक 
झंझावात के कारण.समाप्त हो गई हों । इसका स्पष्ट प्रमाण है जयचन्द का. 
महामन्त्री विद्याधर जो लोकभाषा का बड़ा मेंजा हुआ कवि था” और यहीं 
दामोदर पण्डित ने गाहड़वाल राजाओं को लोकभाषा से परिचय कराने के. 
लिए उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की थी । इस प्रकार अपभ्रंश इन बाह्य 
और. आन्तरिक शक्तियों का सहारा पाकर एक विशाल राष्ट्रोय भाषा के. रूप 
में अवतरित हुई, जिसे भेदों में वाँठकर समझने की कोशिश की जाने लगी । 
२: १०. अपभ्रंश के भेद- स्थान एवं. परिस्थिति विशेष के कारण 
भाषा में 'यत्किचित परिवर्तन स्वाभाविक हैं। लोक उक्ति “है कि चार 
कोसः पर पानी बदले दस कोस पर वानी' । सम्भवतः इसी को लक्ष्य कर 
विष्णु धर्मोत्तर में देश विशेष के अतुसार अपभ्रंश के अनेक भेद होने की चर्चा 
है--'देशभाषा. विशेषेण तस्यान्तो नैव विद्यते! । भामह के काव्यालंकार में भी. 


यही बात दुहरायी, गयी--“भूरिभेदो देशविशेषादपश्रंशः ) मार्कण्डेय ह 


( १७वीं शती ) की साक्षी पर कुछ ला सत्ताईस भेद मानते थे । 
पर कितने पुराने आंचायं ऐसे और इतने: प्रभेदों को अपने तको से व्यर्थ भी 
सिद्ध करते रहेहँ।. . f sts NISSIM ह 
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नमिसाधु ने अपभ्रंश के तीन भेदों की चर्चा की है जिनके नाम हे 
उपनागर, आभीर और ग्राम्य ।. माकेण्डेय ने भी तीन भेद माना--नागर; 
` उपनागर और ब्राचडं । इनके अनुसार ब्राचड' सिन्धु प्रदेश की अपभ्रंश है, 
“नागर! गुजरात की और 'उपनागर' इन दोनों के बीच की मिश्चित अपभ्रंश । 
माकेण्डेय की 'नागर' और नमिसाधु की 'उपनागर' एक ही हैं । कुछ विद्वानों 
के अनुसार यही उस काल की परिनिष्ठित भाषा थी । 


अपभ्रंश पंर. काम करने वाले आधुनिक विद्वानों ने इसके वर्गीकरण के 
लिएं क्षेत्रीयता का सहारा लिया है। डाँ० हरमन याकोवी ने 'सणत्कुमार , 
चरिउ' की'. भूमिका में इसके पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी चार भेद 
बताये । डॉ० गजानन वासुदेव तगारे ने अपने शोध प्रवन्ध “हिस्टॉरिकल ग्रामर 
ऑफ अपभ्रंश' में याकोबी के उत्तरी भेद का कोई ठोस' आधार न होने के 
कारण, उसे व्यर्थ मानते हुए केवल तीन भेद स्वीकार -किया ! याकोबी की 
` भाँति तगारे के वर्गीकरण का आधार भी कुतियों का रचना-स्थान ही है पर 
उनकी पुष्टि उन्होंने इनके भाषागत परिवतंनों को लक्षित करते हुए 
किया है | डॉ० तगारे के वर्गीकरण के अनुसार अपभ्रंश के निम्न भेद हैं :-- 
१. पुर्वी अपभ्रंश : सरह तथा कण्ह के दोहाकोश और चर्यापदों की 
भाषा । a 
.२. दक्षिणी अपञ्रंश : पुष्पदन्त -रचित महापुराण, णेमिकुमार चरिउ, 
जसहर चरिउ तथा मुनि कनकामर के करकंडू चरिउ की भाषा । : 
>» ३. पश्चिमी अपभ्रंश : कालिदास जोइदुं, रामसिंह, धनपाल; हेमचन्द्र 
1: ˆ आदि की अपभ्रंश भाषा जिसका रूप विक्रमोवंशीय के चोथे अंक के 
'कुछ पद्यो में, सावयघम्म दोहा). पाहुडदोहा, भविसयत्त कहा एवं 
हेमव्याकरण में उदाहृत अपभ्रंश दोहों ओदि में प्राप्त होता है । 
डाँ० नामवर सिंह ने तगारे के दक्षिणी अपभ्रंश नामक भेद को कल्पना 
मात्र वताया और अपश्रृंश के केवल दो भेद स्वीकार करते हुए लिखा कि 


स्तत तः ५ 
0 भारतीय बा वा को पूवुवर्ती परम्परा के अनुसार अपुभंश के 
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झी केवल दो क्षेत्रीय भेद थे- पश्चिमी और पूर्वी, जिनमें पश्चिमी अपभ्रंश | 


परिनिष्ठित थी तथा पूर्वी अपभ्रंश उसकी विभाषा मात्र थी 1? 
इससे भी पूर्व डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पश्चिमी और पूर्वी अपभ्नंशों 


का भेद स्वीकार करते हुए, हिन्दी में इनसे दो प्रकार की काव्य-प्रवृत्तियों का _ 


(१ ) पश्चिमी अपश्रंश से राजस्तुति' ऐहिकतामूलक श्यृंगारी काव्य, नीति 
विषयक फुटकल रचनाएँ और लोकप्रिय कथानक । और (२) पूर्वी 


` प्रादुर्भाव माना । इसे लक्षित करते हुए उन्होंने कहा कि.“ “हिन्दी में दो प्रकार _ 
. को भिन्न-भिन्न जातियों की दो चीजें अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। 


अपभ्रंश से निर्गुणियाँ सन्तों की शास्त्र निरपेक्ष उग्र विचार धारा, झाइ- . 


फटकार, अवखड़पना, सहजशून्य को साधना, योगपद्धति और भक्तिमूलक 
रचनाएँ ।' र 
' २ १ ११. अपभ्रंश की विशेषता 
२: ११. १. ध्वनिगत बिशेषताएँं ` . 
(१ ) अपभ्रंश मे प्रायः वे ही ध्वतियाँ थीं जो.प्राकृत में थीं परन्तु 
. ` घ्वनियो के परिवर्तन की प्रक्रिया इसमें काफी तेज हो गयी । 
स्वरों में ऋ, लू, ऐ और औ का अभाव हो गया । क्र वर्ण 


संस्कृत प्रधान शब्दों में हीं प्रयुक्त होता था “फिर भी ` उसका 


उच्चारण 'रि-की तरह हो गया | ऐ और औ अइ. और अउ | 


उच्चरित हूप में परिणत हो. गये । ह्रस्व ए और ओ का नया 
प्रचलन हुआ । पूर्वी अपभ्रंश में ही 'श' अवशिष्ट था; नहीं तो ष, 


श की जगह 'स' का ही बहुल प्रयोग मिलता है। अपभ्रंश में ' | 
व्यंजन स्वरांत होते लगे। अनुस्वार का प्रयोग अपभ्रंश को | 


विशेषता है जिसका' हिन्दी में विशेष अचलन हुआ जैसे गंगा, ` ग 


१ _ॐ 775 लाल, पष्ठ सग ष त ती पण्डित, मंडनें, खंडन. आदिं । अंन्तस्थ'वणों में य के स्थान 


ता हू क हिस में अपश का योग : डॉ० नामवर सिंह पड ४२ 
' ७ २ हिलो तादित की भूमिका : डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ २० 
* ipathi 
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पर 'ज' का प्रयोग होने लगा--यमुना> जमुना, यस्य> 
. 'जस्स > जासु, यदि>जदि, यत्र >जत्त > जहाँ । 

( २) उकार बहुलता की प्रवृत्ति अपञ्रंश की मुख्य विशेषताओं में एक 
है । यद्यपि यह प्रवृत्त वीजरूप में “ललित विस्तर' तथा 'प्राकृत 
धम्मपद में भी मिलती है पर अपभ्रंश में इसकी वहुलता हो गयी 
जिसका प्रभाव ब्रज और अवधी पर भी दिखाई पड़ता है यथाः 
फलु, वअणु, जगु, सअलु, एक्कु, पियासु, गुणु आदि । 

( ३ ) अन्त्य स्वर के ह्वस्वीकरण की प्रवृत्ति अपभ्रंश की प्रमुख विशेषता 

` है, यथा कोइ, होइ, गव्भिणि > गर्भिणी, गिरिहे, कन्तहो । 

(४) म का वे कमल? कवेल; साव॑ल व का व वचन >बअण 4 -: ` 

( ५) य और 'व' श्ुतियों का प्रयोग भी अपभ्रंश की खास विशेषता 
है । इसके. उदाहरण इस भाषा में भरे पड़े. हैं, यथा पहिय, गय, 
हिअय, जुयल, सुवह < सुभग, घाव < घात । 

( ६ ) अपभ्रंश में क, ग, च, ज, त, द और प, के लोप की विशेषता 
प्रायः दिखाई पड़ती है-यथा सअल < सकल, उएस < उपदेश, 


 सरूअ < स्वरूप, गय<गज, विसाउ< विषाद, सायरु < सागर, 
जइ< यदि, छाअण <छाजन । ` 


(७) ख, घ, थः ध, फ, भ, के 'ह' हो जाने की भी प्रवृत्ति विशेष 


“परिलक्षित होती है यथा--दीहा< दीघं, ` वल्लहउँ < वल्लभ, 
लहु< लघु महु<मधु, सुरही < सुरभि, तिहुअण < त्रिभुवन, 

अवरा हिउ< अपराध । 
( = ) संस्कृत संहितिप्रचान भाषा थी । संयुक्ताक्षरों का प्रयोग इसकी 
विशेषता थी । दो स्वरों के पास रहने पर उनमें सन्धि हो जाती ` 
थी। , सस्कृत में “असवर्ण संयुक्त व्यञ्जनों की भरमार थी । पर 
अपभ्रंश ने यह सब बन्धन तोड़ दिया। वह संश्लिष्वता से 
बिश्लिष्ठता की ओर बढ़ती गयी। यहाँ दो ही नहीं तीन-तीन 
स्वर पास-पास रह ,सकते थे । उच्चारण में मुख-सुख पर विशेष 
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जोर था । इसलिए अपभ्रंश में संयुक्तव्यञ्चनो की संख्या मात्र ३१ 
रह गई । ण्ह, म्ह, लह आदि ध्वनियाँ ही प्रारम्भ में आ सकती 
थीं, अन्य नहीं । क्षतिपूरक दीर्घीकरण से' संयुक्ताक्षरों को. सरल 
बना लेने की प्रवृत्ति प्रधान होती जा रही थी । यथा-कमे > 
कम्म >काम, धरम >धम्म>धाम, चमं > चम्म> चाम, अक्षर 
> अवखर > आखर, मध्य > मज्फ> माँझ, मझारि, प्रभु > पहुः 
ज्वलित > जुलिअ आदि । 


२; ११. २. रूप-रचनागत विशेषताएँ 


( १) अपभ्रंश ध्वनि परिवर्तेन की दृष्टि से बहुत कुछ प्राकृत के समीप 
ही थी पर ख्प-निर्माण की दृष्टि से उसने अपना स्वतन्त्र अस्तित्व 
बना लिया । इस क्षेत्र में इसमें गुणात्मक परिवर्तेन परिलक्षित 
हुए । इसे लक्षित करते हुए श्री राहुल जी ने. कहा था कि 

“अपभ्रंश ने नये सुबंतो और तिङन्तों की सृष्टि की । 

| (२ ) अर्थतत्व के वोधक शब्दों-प्रातिपदिकों और धातुओं के साथ 

1 संलग्न सम्बन्ध तत्ववोधक अंग ही भाषा का स्वरूप-निर्माण करते 

| हैं । संस्कृत विभक्ति प्रधान भाषा थी । प्रतिपादको के अनेक रूप 

| होते थे जिन्हें विना कंठस्थ. किए काम नहीं चल सकता था । 
अपभ्रंश में यह . अनेकता समास हो गयी । वह्‌ संयोगात्मक से 
वियोगात्मक भाषा हो गयी । 

( ३ ) कारक-विभक्तियाँ सिमट गई । उनके मात्र तीन. वग. रह गये । 
प्रथमा, द्वितीया और सम्बोधन का अथम वर्ग ,जिसमें प्रायः 
निविभक्तिक प्रयोग होने लगें, .-द्वितीय बगे, तृतीया. और सप्तमी 
का और तृतीय वर्ग, चतुर्थी-पंचमी और षष्ठी का. हो गया 1. 
जिनमें ह, हि, हु ( एक वचन.) और हं, हि, हूं (बहुवचन ), 
एं आदि विभक्तियाँ ही विशेष प्रचलित रह गई । ` इस प्रकार 
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संस्कृत में जहाँ एक ही शब्द के इक्कीस रूप होते थे, प्राकृत में 
बारह, वहीं अपभ्रंश में मात्र छः रह गये । 

(-४ ) लिग-भेद प्रायः समाप्त हो गया । 

(५ ) अपभ्रंश की अपनी प्रमुख विशेषता परसर्गो का प्रादुर्भाव है । 
निविभक्तिक पदों से उत्पन्न अव्यवस्था को संतुलित करने के लिये 
इनका प्रयोग होता था। करण कारक के लिए 'सहु', 'तण', 
सम्प्रदान के लिए केहि, रेसि, अपादान के लिए होन्तउ, होन्त, 
थिउ, सम्बन्ध के लिए केरअ, केर, कर, की, का और सप्तमी 
के लिए मज्झ, महँ आदि परसर्गो का प्रयोग होने लगा । 


` (६) अ, अल, इल्ल, उल्ल, ड' आदि स्वार्थक प्रत्यय प्रयुक्त होने 
लगे--वहुल्लडा-हेम०, दिअहडा, अलं कियउ, मुक्कओ-संदे० आदि । 
(७ ) क्रिया रूपों में कृदन्तज रूपों का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता गया । 
लोट लकार ( आज्ञा ) में अ, इ तथा उकारान्त रूप होने लगे, 
यथा-चल, चलि, चलु । 
लुट ( सामान्य भविष्यत्‌ ) में स वाले रूप की अपेक्षा 'ह' 
वाले रूपों की प्रधानता रही, यथा--करिसइ, जाणिहइ । विधिलिग 
में कहिज्जइ, पठिज्जइ आदि रूप होते थे । 
_ (८ ) अपभ्रंश में संयुक्तक्रियारूपों का प्रयोग धड़ल्ले से होने लगा, यथा 
भर्गा एंतु, 'रडन्तउ जाइ, भज्जिउ जति । 


( ९ ) क्रियार्थेक संज्ञा मे--अण का प्रयोग प्रचलित हुआ । 


(१०) पूर्वकालिक क्रिया--इ, एप्पि, एप्पिणु, एवि, एविणु आदि रूपों 
का प्रयोग होने लगा-लेप्पिणु ( लेकर ), भेल्लेप्पणु (छोड़कर) 
मेल्लवि, देनिखवि, जेप्पिं ( जीतकर ), चएप्पिण ( त्यागकर ), 

लेविणु, पालेवि-हेम° आदि । 


र. द ( ११ ) वाक्य रचना में शब्दों का स्थान प्रायः निश्चित होने लगा । 


८७७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotrkGyaan Kosha .. 


( ३५ ) 


( १२ ) अपभ्रंश में तद्भव; देशज, ध्वन्यात्मक आदि शब्दो का प्रयोग 
चढ़ गया । अपभ्रंश का शब्दकोश मूलतः तद्भव प्रधान है 
क्योंकि इस भाषा ने देशी शब्दों को खूब आत्मसात्‌ किया । 
आचार्य हेमचन्द्र का देशीनाममाला' ग्रन्थ इन्हीं शब्दों के निर्णय 
के लिए हुआ । क्रियावाची अनेक नयी घातुएँ यहाँ दिखाई 
पड़ीं हिन्दी भाषा में बहु प्रचलित पेट, गोड़, लोटा डोरी, 
रोटी, बेटी आदि शब्द और झोंकना, खोदना, भूलना, थकना, 
जीमना, चीरना, छूटना आदि क्रियायें अपभ्रंश की ही विरासत 
हैं। संस्कृत के पण्डितों ने पहले पहल अपश्रंश के शब्दों को हेयता 
की दृष्टि से देखा था तो अपश्रंश के कवियों ने, सुन्दर, ललित 
माने जानेवाले संस्कृत के शब्दों का पूरा वहिष्कार किया । इन 
कवियों ने लोक में प्रयुक्त अनगढ़ शब्दों में ही माधुर्य देखा,उनका 
प्रयोग किया । साहित्यिक अपभ्रंश में तत्सम शब्दों का अभाव 
अपभ्रंश कवियों की इसी मनोवृत्ति के कारण है । ये संस्कृत से 
विमुख थे और लोक की ओर उन्मुख । भाषाक्के निर्माण में 
शब्दों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि भाषा की प्रकृति 
के अनुकूल शब्दों का प्रयोग होता है तो वह सहज बनती है 
वर्ना वह कृत्रिम हो जाती है । अपभ्रंश लोकप्रधान भाषा थी 
अतः उसमें तद्भव, देशज, लोकप्रयुक्त शब्दों को ही अपनाने की 
विशेष ललक दिखाई पड़ती है, यथा- तदुभव शब्द घाउ 
( घाव<घात ), गहिर < गभीर, ओक्खल ( ओखल ), 
अन्त्रडी ( अंतडी ), घुग्घिउ ( घुड़की ), चुडल्लउ (चुडिल्ला), 
झींण ( झीना “क्षीण ), डूँगरी ( पहाड़ी ), ढोल्ला ( दुलहा 
< दुर्लभ ), तिक्ख ( तीखा ८ तीक्ष्ण ), पराई ( परकीया ), 
पाइक्क ( पदाति ), भल्ला ( भला < भद्र ), सुक्ख ( सुखा 
< शुष्क ), वाउल ( वावला, व्याकुल ) आदि, देशजशब्द- 

है उजडु, उज्जड, अग्घाणों ( अघाना ) इंगाली ( अंगारी, ईख 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


REST Ce si 


( ३६ ) 


के टुकडे ), ओसण ( ओसाना ), ओसरिआ ( ओसारी ), 
करिल्ल ( करील), कसर ( गरियार ), कुल्लड़, खट्टिक, 
खल्ला ( खाल, चाम ), गग्गरी ( गगरी ), छिछोली, ठल्लो 
( गला ) आदि, भ्यानात्मक शब्द-तडपफडइ, घुष्घुर, दडवडइ, 
बुलबुला ( बुदबुदः ), कक्कर ( कंकण ), घल्लइ, कुट्ट, 
झखड़ ( झंखड़ ), थरहरिय ( कम्प), टक्कर, थप्पड़, 
होहल्लर ( होहल्ला ) आदि । 
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३ 
'प्रवती अपभ्रेश ; विकास की अगली कडी 


३. १, परवर्ती अपश्चरा--अपभ्रेश के परवर्ती काल में कुछ ऐसी रचनाएँ 
प्राप्त होती हैं जिन्हें शुद्ध परिनिष्ठित अपभ्रंश नहीं कहा जा सकता और 
न अपभ्रंश से उन्हें पूर्णतः विच्छिन्न ही माना.जा सकता है। अध्ययन की 
दृष्टि से ये रचनाएँ एक नये भाषारूप को लेकर आ. रही थीं। उनमें जहाँ 
एक ओर परिनिष्ठित अपभ्रंश की ओर झुकाव है वहीं दूसरी ओर सामान्य 
लोक जीवन से जुड़ी भाषा को ओर बढ़ने की लेलक । इन ग्रन्थों में प्रयुक्त 
भाषा संक्रान्ति कालीन भाषा है । इनमें नवीन अंकुर उद्भूत हो रहे थे । 
अपभ्रंश भाषा के मर्मज्ञ आचायं हेमचन्द ने अपने 'काव्यानुशासन' में इसे ही 
परिलक्षित कर दो प्रकार के अपभ्रंशो की स्पष्ट चर्चा की है। १. शिष्ट 
अथवा परिनिष्ठित अपभ्रंश २. ग्राम्य अपभ्रंश । अपभ्रंश का जो रूप स्थिर, 
सुष्ठु, व्याकरण सम्मत, परिमार्जित और शिष्टजनोचित था, उसे ही आचायं 
ने परिनिष्ठित अपभ्रंश कहा । परन्तु ग्राम्य अपभ्रंश में लोक बोलियों का 
मिश्रण था । 

यदि ऐसा था तो अपभ्रंश की एक नयी धारा का प्रादुर्भाव हो रहा 
था, जिसे लक्षित कर डॉ० नामवर {सिह ने लिखा कि “हेमचन्द्र के बाद 
अपभ्रंश काव्य की एक और भी धारा प्रवाहित रही जिसमें परिनिष्ठित 
अपभ्रंश के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा लोकप्रचलित 
भापा का उपयोग होता था! ईस मिश्रित भाषा में रचे हुए ग्रन्थ काव्य 
की दृष्टि से तो उत्कृष्ट हैं ही, आधुनिक देशी भाषाओं के आरम्भिक रूप के 
अध्ययन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं । भारतीय आर्यभाषा के इतिहास 
अथवा विकास की दृष्टि से परवर्ती अपभ्रंश का यह देश्य-मिश्चित साहित्य 

विशेष महत्व का है और सच्चे गयौँ में परत गए और सच्चे अर्थों में “परवती अपभ्रंश' यही है... 
क? हिन्दी के विकास में अपअंश का योग, पछ `. 
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३ : २. अवहट्ू--इस परवर्ती अपभ्रंश के लिए कई नामों का प्रयोग 
मिलता है, जिनमें प्रमुख हैं--अग्रसरीभूत अपभ्रंश, उत्तरकालीन अपभ्रंश, 
पुरानी हिन्दी, देशी भाषा, पिंगल, अवहट्ट आदि। इनमें अवहंद नाम 
सर्वाधिक प्रचलित हो गया और अव इस भाषा के लिए धोरे-घीरे रूढ़ बनता 
जा रहा है। 'अवहट्ट' शब्द को संस्कृत के 'अपभ्रंश' का ही विकसित रूप 
समझना चाहिये । अब्दुल रहमान, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति, वंशीधर 
आदि कवियों ने अपने काव्यो में इसी शब्द का. प्रयोग किया है । लगता है 
पिछले खेवे के इन कवियों ने 'अवहट्ट' शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया है । 
वे इसके प्रयोग से अपभ्रंश से इसका अन्तर बताना चाहते थे, जो डॉ० शिव- 
प्रसाद सिंह के इस कथन से समर्थित होता हे कहना चाहें तो कह सकते हैं 
कि यह प्रयोग जानवझकर हुआ और अपभ्रष्ट की भी भ्रष्टता ( भाषाशास्त्र 
की शब्दावली में विकास ) दिखाने के लिए किया गंया यानी इस शब्द के 
सूल में परिनिष्ठित अपश्रंश के और भी अधिक विकसित होने की भावना 
थी !' उनके विचार से परवर्ती अपभ्रंश भाषा की “दृष्टि से परिनिष्टित से 
भिन्न हो गया था । उसमें बहुत से नये विकसित तत्त्व दिखाई पड़ते हैं। 
विभक्तियों के लुप्त हो जाने के कारण अपभ्रंश में प्रयुक्त परसर्गो की संख्या 
इस काल में और बढ़ गई । निविभक्तिक प्रयोग और बढ़े । सवंनामो तथा 
क्रियापदों में बहुत सी नवीनताएं दिखायी पड़ीं। इन सबको समष्टिगत रूप 
में देखते हुए यदि इस काल की भाषा. के लिए अपभ्रंश से भिन्न किसी नाम 
की तलाश हो तो वह नाम विना आपत्तिके 'अवहट्ट' हो सकता है! ।* 
'परवर्ती अपभ्रंश' जैसे बड़े शब्द के लिए ऐसा छोटा नाम विशेष ग्राह्म भी 
हो सकता हैं । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आचायं हेमचंद्र के कुछ 
शौरसेनी अपभ्रंश जनता की भाषा नहीं रह गई थी। वह बना र 
भाँति शिष्टजनों की भाषा वन गई पर इसका जो एक सा हित्यिक रूप 


विकसित हो रहा था उसमें जन प्रचलित भाषा के तत्व घुलने-मिलने लगे 


१.२, कोतिल्ता ओर बइइमापा, हद र गा 
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थे। इसके भी दो रूप दृष्टिगोचर होतें हैं। पहला लोकभाषा से युक्त 
साहित्यिक रूप जिसका साहित्यिक क्षेत्र में विशेष प्रचार हो रहा था। 
दूसरा औक्तिक ( उक्ति, वोली ) रूप, जो लोक. भाषा से उद्भूत होकर 


शर्मा द्वारा रचित “उक्तिव्यक्तिप्रकरण', तथा बालाववोध, उक्तिरत्नाकर 

आदि ग्रन्थों में लोकभाषा का यही रूप मिलता है। १००० से १४०० ई० 

तक जो भाषारूप साहित्य में प्रचलित थे वे निम्न हैं ४ 

१. संस्कृत-प्राक्त- इनका युग बहुत पहले समाप्त हो चुका था पर 
अब्र भी इनमें रचनाएं हो रही थीं । ये जन-जीवन से कटी भाषाएं 
थीं । इसमें साहित्य का कृत्रिम रूप, कुछ ही लोगों के माध्यम से 
अभिव्यक्त हो रहा था । श्री हर्ष का नेषघ, तथा प्राक्कत में समराइच्च 
कहा ( समरादित्यकथा ), इन भाषाओं के आदश ग्रन्थ हैत २ 

अपभ्रंश का परिनिष्ठित रूप- यह सम्भव, नहीं था कि अपभ्रंश . 

इतनी जल्दी साहित्य के क्षेत्र से उतर जाय । उसमें रचनाएँ हो 

रही थीं और आगे भी होती रहीं । लक्खण, रइ 

आदि कवियों की रचनाएँ इसी भाषा में निर्मित हो रही थीं । 

अबद्दट्ट रूप- यह शौरसेनी अपभ्रंश का परवर्ती रूप था-सिद्धो" 

नाथों के दोहे, संदेशरासक के दोहे, कीर्तिलता, प्राकृतपैँगलम्‌ आदि 
इस भाषा के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । यह राजस्थान में पिगल 
नाम से भी प्रसिद्ध था । 

५. चारणी शैली की भाषा-र्‍यह पुरानी राजस्थानी है । इसमें डिंगल 
की प्रधानता थी । रासो काव्य, रणमल्ल छन्द आदि काव्यग्रन्थ ड्सी 
भाषा में हैं । भर 

५. औक्तिक रूप-:उक्तिव्यक्ति प्रकरण तथा औक्तिक ग्रन्यों ढारा 

निड अनुमानित भाषा रूप । इसका साहित्य नहीं मिलता । पर जनपदों 

| 1 ००० "अंड भाषा मे रचनाएँ अवश्य होती रही होंगी । | छू 


thi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“0 


A 


ss 


RNS 10.2 


(( ४० ). 


इन भाषा रूपों के विवेचन से 'अवहट्ट' की स्थिति और साफ हो जाती 
है! वस्तुतः अवहट्ट तत्कालीन भाषा का साहित्यिक रूप ही था जिसमें 
{लोक तत्वों का. सुन्दर समावेश था । वह सबको प्रिय लगता था । इसीलिए 
-विद्यापति ने अपनी कीतिलता अवहट्ट भाषा में रची और कहा :-- 

. देसिल वअना सव जन मिटूठा 
५. --` , तं तेसन जम्पनो अवहदट्टा ॥ 

३ : ३. अवहट्ट की कालसीसा-प्रायः ११ वीं से १७वीं शती ईस्वी 
तक. का काल परवती अपभ्रंश का समय माना जाता है । हेमचन्द्राचायं 
१ ( १०८८-११७२ ई० ) की साक्षी पर अपभ्रंश उनके समय में लोकभाषा 
नहीं. रह गई थी। १००० ई० तक अपभ्रश ने अपना कार्य पूरा कर 
'लिया था । विद्वानों ने स्पष्टतः ५०० ई० से १००० ई० तक के काल को 
अपभ्रंश काल कहा है। विभिन्न ग्रन्थों के अवलोकन से यह तथ्य सामने 
आता है कि अवहटु की नवीन विशेषताएँ प्रायः ११ बीं शताब्दी से प्राप्त 
होने लगती हैं और “'विद्यापति के काल तक निःसंदेह जनभाषाओं का 
उदय हो चला था। एक ओर वे अवहट्ट में काव्यरचना करते हैं दूसरी 
ओर उनकी प्रतिभा का 'प्रौढ्चन्द' पदावली में चमकता है। पदावली की 
भाषा लोकभाषा 'मेथिली' है। विद्यापति ( १४५० ई० अवसान ) के 
बाद अवधी, ब्रज, आदि भाषाएँ और चंडीदास, जायसी, मीरा एवं नरसी 
मेहता जैसे लोकभाषाओं के प्रौढ़ कवि साहित्य क्षेत्र में अवतरित दिखाई पड़ते 
हैं। अतः ग्यारहवीं शती से चौदहवीं शती ई० तक का काल अवहट्ट की 
काल सीमा माना जा सकता है। | 

३:४. अबहट्ट की रचनाएँ- अब्दुल रहमान का 'संदेशरासक', 
शालिभब्रसुरि का 'बाहुवलि रासः जिनपश्चसूरि का 'थूलि भद्दफागु' विनयचन्द्र 
सुरि की नेमिनाथ चौपई', राजशेखरसुरि का 'नेमिनाथ फागु', प्राकृत 
पँगलम्‌ (` १२वीं से १५वीं शती जिसमें बब्बर, जज्जल, विद्याधर, 
हरित्रह्म आदि, मृध्यदेशीय कवियों की रचनाएँ उदाहरण रूप में संगृहीत हैं ), 
3 पत्र प्रबंध सग्रह “उक्तिव्यक्तिप्रकरण' “वर्ण ` रत्नाकर’ “कीतिलता' 
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पताका? 'चर्यापद? तथा ज्ञानेश्‍वरी आदि अवहट्ट की विशिष्ट 


रचनाएं हैं । 


३ ! ५, अवदृट्ट की विशेषताएँ-- 


१. 


2 


०९७ 


न सं खुदो के बहुत पास । दै, 5४; 2 | 
0. /०ओेलाह, भावि संयुक्त: रप ची 80६16011 Gyaan Kosha ती 


अपभ्रंश की जो भाषागत विशेषताएँ थीं, अवहट्ट में आकर और 
बलवती हो गई । इसमें सरलीकरण की प्रवृत्ति और अधिक बढी । 
यथा-ऊसास < उच्छवास, नीसास < निःश्वास, मीत < मित्र, सामोर 
< शाम्बपुर, मोर < मयुर, अँसू < अश्रु, जूआ < चूत आदि । 


. अवहटट में संज्ञाओं की निविभक्तिकता और बढ़ गई जो आधुनिक 


भारतीय आयंभाषाओं में अतिशयता को पहुँच गई । यथा, महुअर 
बुज्झइ कुसुम रस ( कमं ) मलअगिरि कुसुमधरि ( सम्बंध ) 
चडिचूअ कोइलसाव ( अधिकरण ), आदि । 


, परिणामस्वरूप परसर्गो की अनिवार्यता और बढ्ती गई। अपभ्रंश के 


परसर्गो के अलावा सत्थिहि, सम, सरिसु, हुँतउ, ट्वियउ, रेसि, लग्गि, 
तणि, महि, केर, उप्परि, आदि कई नये परसर्गो का प्रयोग होने लगा । 


, परिनिष्ठित अपभ्रंश की अपेक्षा अवहट्ट में ध्वनि परिवर्तन, रूप- 


परिवर्तन, शब्दकोश आदि की दृष्टि से इतना अन्तर आ गया कि. 
आधुनिक भाषाओ की सामान्य प्रवृत्तियाँ निर्धारित करने में इसकी 
महत्त्वपूर्ण भूमिका होने लगी । 

सर्वनाम के-हौं, मोर, मो, मोहि; तुम? तोहि, तोके; तै, तोर, तोहार, 
इ, एहु, को, अपना, आप, अइस; आदि खूप हिन्दी के अति निकट 
हो गए । क्रियारूपों में और सहजता आ गई । यथा भम, माणिम 
( मानता), गाव, ताव ( ताव देना ), आव ( आना ), चलइ, 
भर्‌इ, लागत, मिलअ, पुरीआ ((पूर्णकरना), चूरिआ (चूणित करना), | 
आवन्ता आदि क्रियाख्प तथा खाएले, खेदिखा, उद्ठइ संभलि, भए __ 


( ४२ ) 


* अवहट्ट में परिनिष्ठित अपभ्रंश की अपेक्षा तत्सम शब्दों के ग्रहण की 
प्रबृत्ति विशेष दिखाई पड़ती है । इसके सम्बन्ध में डॉ० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी ने लिखा है कि स्पष्ट ही दसवीं से तेरहवीं शताब्दी-तक की 
वोलचाल की भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ने लगा था । 
इन कुछ शताब्दियों में अपभ्रंश से मिलती-जुलती भाषा पद्य का 
वाहन वनी रही और गद्य की भाषा तत्सम-वहुल हो गई। कीत्तिलता 
में इसकी स्पष्ट सूचना मिलती है । धीरे-धीरे तत्सम शब्दों और उसके 
नये तद्भव रूपों के कारण भाषा वदली सी जान पड़ने लगी और 
चौदहवीं शताव्दी के बाद वह वदल ही गई ।' कुछ विद्वानों का 
ख्याल है कि ब्राह्मण धमं के पुनरुत्थान के कारण तत्कालीन साहित्य 
में तत्सम का प्रचार वढ्ने लगा । पं० राहुल सांकृत्यायन ने दिखाया 
है कि तत्सम शब्दों के प्रयोग की प्रबृत्ति चंद शिक्षित दिमागों की 
उपज-मात्र नहीं थी, अपितु इसका प्रचार निरक्षर साधारण जनता 
में भी बहुत इर.तक घुस गया था क्योंकि वह भी अपने वच्चे का 
नाम तत्सम प्रधान ही रखने की कोशिश करता है। उनके अनुसार 
'तेरहवीं शदी के आरम्भ में इस्लामधर्मी तुकों का झंडा उत्तरी भारत 
में गड गया था। कहा जा सकता है कि उनके एक सदी के प्रभुत्व 
की प्रतिक्रिया भाषाक्षेत्र में तत्सम के रूप में आई” और पुनः वे इस 
प्रवृत्तिका सम्वन्ध आवश्यकता से जोडते हुए कहते हैं कि 'समाज के 
विकास के साथ-साथ उसके लिए शब्दो की आवश्यकता भी बढ़ती है"? 
शायद इसलिए भी तत्सम शब्दों के ग्रहण की प्रवृत्ति बढ़ गई हो, पर 
बढी अवश्य थी । 

६. विदेशी शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति भी अवहूट्ट की विशेषता है । यह 

भी ऐतिहासिक सत्य है कि अपनी विजय के वाद मुसलमान भारत 


में बस गये । उनकी "णह 1 भिस्कति और भाषा का प्रभाव अवश्यम्भावी और भाषा का प्रभाव अवश्यम्भावी 
१. हिन्दी साहित्य का आदिकाल, पृष्ठ २२ 


२. हिन्दी काव्यधारा--अवतरणिका पृष्ठ १०-११ के आधार पर 
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था । कीतिलता, प्राकृत पैगलम्‌ में ऐसे शब्दों के उदाहरण देखे जा 
सकते हैं । यथा, वल्लीअ<फा० बली, तकतान <तख्त, तवेल्ला 
( अस्तवल ), तथ्य; ( तश्तरी ), षोजा ( ख्वाजा ), सइल्लार 
( सालार ) आदि। 


. अ, इ, अल, इल्ल, उल्ल आदि स्वार्थक प्रत्ययों का बहुल प्रयोग होने 


लगा । इनके प्रयोग में छन्दानुरोध की प्रबृत्ति काम कर रही थी । 
मुख-सोकय के लिए भी इनका प्रयोग होता था। यथा, वहुल्लड़ा, 
मुखडा, जियरा, गहेलड़ी, भयउ, गयउ, चलियउ आदि । 

'ह्वृस्व को दोघे और दीधे को हस्व, परवती वर्ण को. द्वित्व बनाकर 
तथा अनुस्वार देकर छन्दोनिर्वाह की प्रबृत्तियाँ भी मिलती हैं। यथा, 
बप्पा; भल्ला, घरा, समआ, वित्तक, बरिल, झाल ( ज्वाला ) 
पृथ्वीराजरासो में ये तीनों प्रवृत्तियाँ बहुत मिलती हैं--ढिल्लेसं, मुख 
चहवानं, मानिक्क, गत्ति, अनूपा आदि । 

स्वरसंकोचन और प्रसारण की प्रबृत्ति भी अवहट्ट में आकर बढ़ 
गई--यथा सहार ( सहकार ), रण्ण ( अरण्य ), उएस ( उपदेश ), 
असरणा, करणा, फुल्लिअ । 


. अवहट्ट में गद्य के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी । अपभ्रंश में 


गद्य की प्रवृत्ति नहीं के बरावर थी । कहीं-कहीं छुटपुट उदाहरण ही 
मिलते हैं पर अवहट्ट में पद्यो के बीच-बीच में गद्य भी रखे जाने लगे 
थे। कीतिलता में गद्य का ऐसा ही प्रयोग मिलता है । दामोदर 
पंडित का उक्तिव्यक्ति प्रकरण, ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्णेरलाकर 


तथा अन्य औक्तिक ग्रन्थ गद्य में ही हैं । 


क 
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अपभ्रंश के कवि और काव्य ¦ एक अन्तर्यात्रा 
४ : १. सरहपा--सरहपा सिद्धों की परम्परा में आदि सिद्ध माने जाते 
हैं। शवरपा, लुईपा, दारिकपा, कण्हपा ( कृष्णपाद ), शान्तिपा आदि 
चौरासी सिद्धं में ये सर्वाधिक प्रमुख हैं । राहुल जी ने इनका काल बंगाल में 
पालवंशीय राजा गोपाल-धर्मपाल ७५०-८०६ ई० का समकालीन बताते हुए 


७६० ई० माना है । पं० हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार इनके कई नाम मिलते 
हैं--सरोजवज्ञ, पद्यवञ्च, राहुलभद्र आदि । 


सरहपा जन्मना ब्राह्मण थे जिन्होंने भिक्षु वृत्ति अपना ली थी । तारानाथ 
के अनुसार ये शेशव से ही वेद-वेदाङ्गों के ज्ञाता थे, मध्यदेश में जाकर इन्होंने 
त्रिपिटको का अध्ययन किया, वौद्ध धर्म में दीक्षा ली और नालन्दा में आकर 
आचार्यं रूप में रहने लगे थे। कालान्तर में वज्नयान से विशेष प्रभावित हुए 
ओर एक सर ( वाण ) बनाने वाले की कन्या को महामुद्रा ( जोगिनी ) 
'बनाकर अरण्य में रहने लगे जिसके कारण इनका नाम सरहपा पड़ा । दूसरे 
प्रमुख सिद्ध शबरपा इनके प्रधान शिष्य थे । यदि यह वात सच है कि शबरों 
या काले-भीलों के समान जीवन बिताने के कारण इनका नाम शबरपा पड़ा 
तो इन्हें शिष्य के रूप में ग्रहण करनेवाले सरहपा निश्चित ही उदारमना 
व्यक्ति थे। राहुल जी ने इनके द्वारा रचित निम्नलिखित ग्रन्थों का उल्लेख 
"किया. है :---काया कोष, भशृत-वञ्जगीति, चित्तकोष-अज-वज्ञगीति, डाकिनी 
गह्म-वज्जगीति, दोहाकोष उपदेश गीति, दोहाकोष, तत्वोपदेश-शिखर-दोहा- 
कोष, भावनाफल-दृष्टिचर्या दोहाकोष, वसन्ततिलक दोहाकोष, महामुद्रोपदेश- 
दोहाकोष, सरहपाद-गीतिका 1१ 
४: १. १, सावधारा अथवा वण्ये विषय--सभी सिद्धो में प्रायः कुछ 
हेर-फर के साथ एक ही प्रकार की जजार णग मिलता है। जितका का वर्णन मिलता है, जिसका 
१. हिन्दी काब्य थारा, पृष्ठ २-३ 
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प्रतिनिधित्व सरहपा करते हैं। इनकी रचनाओं में मुख्यतः दो प्रकार की 
भावधारा मिलती है, ( १ ) साम्प्रदायिक सिद्धान्त विवेचन ( २ ) उपदेशा- 
त्मक एवं खण्डन-मण्डनात्मक । यही भाव धारा कई प्रकार के वण्येविषयों में 
प्रसरित हो जाती है। ये विषय हँ--रहस्यवाद, वाह्याचारों- 
रूढ़ियों-पाखण्डों का खण्डन, तन्त्र-मन्त्र-देवतादि की निरर्थकता, सहज मागं 
पर बल, भोग में ही योग अथवा निर्वाण की सिद्धि, काया ही तीर्थ, गुरु की 
महिमा और सहज साधना एवं संयम आदि । 

एक अदृश्य शक्ति अर्थात्‌ परमात्मा ब्रह्म से आत्मा के अहेतुक प्रेम 
सम्बन्ध को रहस्यवाद कहा गया है । यह आत्मा, इस संसार में आकर: 
परमात्मा से दूर हो गई है, भटक गई है, माया में फंस गई है । इसे जव 
अपने उस परमात्मा रूपी प्रिय की याद आती है तो उससे मिलने के लिएँ: 
व्याकुल हो जाती है, बिरह में तड़पने लगती है । विरह से सनी प्रेम की ये 
ही अभिव्यक्तियाँ रहस्यवाद के अन्तर्गत मानी जाती हैं । पर इस परमात्मा 
की कोई स्पष्ट रूप-रेखा नहीं होती । उसे समझना भो बड़ा कठिन है। 
सरहपा ने कहा है कि “उसे न तो गुरु ही वाणी से कह सकता है और न 
शिष्य ही ठीक से समझ सरकता है, उससे उत्पन्न सहज अमृत रस सम्पूर्ण जग 
में व्याप्त है, किससे क्या कहा जाय 

'णउ त॑ बाअहि गुरु कहइ, गड तं बुज्जइ सीस । 
सहजामिभ-रसु सअछ जग, कासु कहिञ्जइ कीस ॥ 

उसे न तो पवन हिला सकता है, न ज्वाला जला सकती है, न घन 
[भगा सकता है और न वह क्षय को प्राप्त हो सकता है । उस तत्त्वफल की 
प्राप्ति स्वक-संवित्‌' अर्थात्‌ स्वसंवेद्य ज्ञान से हीकी जा सकती है। उसे 
मन गोचर में प्राप्त करने वाला प्राणी अथवा पानी में नमक की तरह विलीन 
हो जाने वाला जीव ही परमार्थी या सच्चा रहस्यवादी है । १ 998 

सरहपा ने वाह्याचार, दिशा विहीन शास्त्रज्ञान, कर्मकांड, पाखंड, 
भावविहीन पूजा, मंत्र, मंदिर, तीर्थाटन, ढोंग आदि. का तीखा खंडन और 


` इन पर जोरदार प्रहार किया हैं । इनमें विपक्षी को तिलमिला देने वाली” 
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शक्ति है। सरहपा ने कहा है- ब्राह्मण वेद के भेद ( मम ) को नहीं जानता, 
वह तो यों ही उसे पढ़ता रहता है, वह झूठे ही यज्ञ की अग्नि के धूयें में 
आँख फोडता है । सन्यासी व्यथं लँगोटी लगाकर जटाभार ढोता है । क्या दीप, 
नैवेद्य, मंत्र, मंदिर, तीर्थ, तपोवन, गंगा स्नान से कहीं मोक्ष मिलता है ? 


“किन्तह तित्थ तपोवण जाई । मोक्ख कि छब्भइ पाणी न्हाई ॥ 


सहजानन्द-मोक्ष-निर्वाण-समरस भाव-परम महासुख तभी प्राप्त होता 
है जव व्यक्ति अपने को अहंभाव से मुक्त करता है । इस 'समरसता' की प्राप्ति 
सहज-मागं से ही प्रास होती है । सरहपा के अनुसार यह कोई आवश्यक नहीं 
कि शरीर को कष्ट देने से ही इसकी उपलब्धि होती हो । भोग में भी निर्वाण 
की उपलब्धि हो सकती है, यदि सहज भाव से मन को निश्चल कर लिया 
जाय । जीवन में सहज मार्ग का स्वाभाविक अर्थ है-गृहस्थ और सन्यास, घर 
और वन, प्रवृत्ति और निवृत्ति के दो अतिछोरों से दूर होकर गृहस्थ जीवन में 
ही अनाक्षत्त जीवन की साधना । इस सहज मार्गे से सरहपा के अनुसार उस 
परम महासुख की उपलब्धि हो सकती है, जहाँ पवन का संचार, सूर्य-चन्द्र 
का प्रवेश भी कठिन होता है- 

जेहि मण पवण ण संचरइ, रवि ससि णाह पवेस । 
तहि चढ़ चित्त विसाम करु, सरह कहिअ उपस ॥ 

अतः इस मोक्ष को घर ( गृहस्थ ), वन ( सन्यास ) के वीच में ही प्राप्त 

करने का उपदेश कवि देता है 
` घरहि म थक्कु म जाहि वणे, जहि तहि मण परिआण । 

यही कारण है कि सरहपा इस काया को तुच्छ नहीं मानते । इसे क्लेश 
देना उचित नहीं समझते । इसी के भीतर सहजानन्द को प्रास करने का उपदेश 
देते हैं $ 

परन्तु इस परममहासुख सहजानन्द की प्राप्ति में सच्चे गुरु की सहायता 
अनिवार्य है । इसीलिए मात्र सरहपा ही ने नहीं अपितु प्रायः सभी सिद्धः 
कवियों ने गुरुमहिमा का गान किया-.है। गुर कोई व्यक्ति विशेष ही हो, 
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जरूरी नहीं । जो भी प्रकाशित करे, सच्चा मार्ग निर्देशित करे, जिसके 
उपदेश में अमृत रस हो, चित्त का स्फुरण हो, अपने-पराये का भेद-भाव न हो, 
विशुद्ध चित्त सम्पन्न हो, वही गुरु है- सूर्ये, चन्द्र, दीपक, प्रकाशित व्यक्तित्व 
ये सभी गुरु हो सकते हैं । ऐसे गुरुओं की वाणी में सहजामृत का वास रहता 
है। सरहपा अस्थिर चित्त वाले व्यक्तियों को मरुस्थल में न भटककर, शुन्य 
(व्यर्थ) में न विचरकर, मीन. पतंग, भ्रमर, हरिण की तरह विषयासक्ति में 
न पड़कर, ऐसे गुरु के अमृतमय वाणी के पान करने का उपदेश देते हैं :-- 
गुरु-उवएसे अमिअ-रसु, धाव ण पीअउ जेहि। 
बहु-सस्थस्थ-मरुस्थलहि, तिसिए मरिअउ तेहि ॥ 


४: २. १. काण्हपा ( कृष्ण पाद )--कर्णाटक प्रदेश में जन्म लेने और 
शरीर का रंग काला होने के कारण ये कृण्णपाद कहलाये। राहुल जी ने 
इन्हें ब्राह्मण जाति में उत्पन्न और देवपाल ( ८०६-४६ ) का समकालीन 
मानते हुए इनका काल ८४० ई० माना है। ये जालन्धरपाद के शिष्य थे 
और सोमपुरी विहार में बहुत दिनों तक रहे । इनकी निम्न कृतियाँ राहुल 
जी ने मानी हैं :--गीतिका, महाढुंडन, वसंत तिलक, असंबंध दृष्टि, 
वज्रगीति, दोहाकोष । 


कवित्व और ज्ञान की दृष्टि से सिद्धों में इनका भी बड़ा मान था । इनमें 
भी वही धारा प्रवाहित है जो सरहपा में । इन्होंने भी आगम, वेद, पुराण में 
निरथंक चक्कर काटते हुए पंडितों की आलोचना को है-लोग व्यर्थ ही गर्वे 
में इब कर समझते हैं कि मैं परमार्थे में प्रवीण हूँ। करोड़ों में कोई एक 
निरंजन में लीन होता है 


लोअह गब्बर समुव्त्रहइ, इउँ परमत्थ पबीण ER 

कोडिभ मञ्झे एक्कु जइ, होइ णिरंजण-छीन।  , | 

इस कवि ने जीवन के. सुख-दुःख में भी समरसता स्थापित. करने की 
कोशिश:की और उस 'परम महासुख' से इस प्रकार विलीन हो जाने का 
उपदेश दिया, जेसे नमक पानी में विलीन हो:जाता है _ - = 


* ४४ 
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जिमि लोण विलिज्जइ पाणिएँहि, तिमि घरणी रूइ चित्त । 
समरस . जाई तक्खणे, जइ पुणु ते सम णित्त॥ 
निरर्थक ज्ञान की सिद्धि के लिए आगम वेद पुराण को ही सर्वस्व मान 
कर उसके पीछे भागने वाले पंडितों की आलोचना करते हुए कवि कहता है 
कि वे पके हुए श्रीफल के बाहर चक्कर काटने वाले भौंरों की तरह ही हैं :-- 
आगम वेअ पुराणेहिं पण्डिअ माण वहन्ति । 
पक्क सिरीफले अलिअ जिम, वाहेरीअ भमन्ति ॥ 


इसी प्रकार समरस में लीन और सहजावस्था में स्थिर चित्त वाला व्यक्ति 
ही सिद्ध है और जरा-मरण से मुक्त हो मोक्ष प्राप्त करता है-- 
“सहजेणिच्चल जेण किअ, समररू णिअ-मण राअ। 
सिद्धो सो पुण तक्खणे, णउ जरामरणह भआाअ॥ 


. ४:२. २. सिद्धों की कबिता--इस धारा के साहित्य को प्रकाशित 
करने वाले विद्वानों में पं० हर प्रसाद शास्त्री, डॉ० शहीदुल्ला, डॉ० प्रबोध 
चन्द्र बागची, पं० राहुल सांकृत्यायन और धमंवीर भारती प्रमुख हैं। इन. 
सभी विद्वानों के अनुसार सिद्ध साहित्य बौद्ध ध्म का ही विकसित रूप है ।. 
देश और काल की बदलती हुई परिस्थितियों में . बौद्ध धमं ने ७ वीं-८ वीं 
शताव्दी में जिन नवीन भावनाओं को जन्म दिया, उसी की परिणति सिद्ध 
साहित्य में हुई। बोद्ध धमं ही कालान्तर में हीनयान, महायान, मंत्रयान, 
वज्ञयान, सहजयान आदि रूपों में अभिव्यक्त हुआ । सिद्ध साहित्य में इनके 
सिद्धान्त पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है! सिद्धो का जीवन विचित्र था, वे 
दिव्य चमत्कार से युक्त होते थे, उन्हें मत्रोंतंत्रों की सिद्धियाँ प्राप्त होती थीं । 
राजा लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे। उनकी वाणियों को सुनते थे, 
रक्षा करते थे । 


सिद्धों की कविता का स्वर प्रायः एक सा है जिसका प्रतिनिधित्व 
सरहपा, काण्हपा करते हैं। इस साहित्य का सर्वाधिक आकर्षक तत्व [नन्त 
जीवन-जगत के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टिकोण । ये सिद्ध मानव देह-जीवन 
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और जगत को ही समरस-महासुख-सहजानन्द का केन्द्र .मानने और बनाने 
के पक्ष में थे। यह इस साहित्य का ऐसा रचनात्मक पक्ष है जो जीवन को 
निराशा से उवारकर आशा की ओर प्रेरित कर देता है। इसी पक्ष के 
समर्थन में और विरोध के खंडन में सिद्धो ने बहुतेरे पद्यो की रचना को है । 

दूसरा आकर्षण है, इनके कथन की निर्भीकता । इनके कथन में ऐसी 
प्रखरता, तेज और ताकत है कि वह तीर की भाँति हृदय में घुसकर शरीर 
को तिलमिला देता है । 

यही कारण है कि इनकी कविता खंडन-मंडनात्मक, उपदेश वहुल और 
रूखी हो गई है। इसलिए कुछ विद्वान इन्हें काव्य के अन्तर्गत ग्रहण नहीं: 
करना चाहते । पर राहुल जी के अनुसार लाखों नर-तारियों को उनमें रस- 
एक तरह की आत्म-तृप्ति मिलती थी (है) । इसलिए उन्हें कविता मानना ही 
पड़ेगा' १ सरहपा, सबरपा की रचनाओं में ऐसी ही अभिव्यक्तिय़ो. का 
सशक्ततम रूप प्राप्त होता है । 

चर्यापदों में गेयता की प्रधानता है । इसलिए इनमें राग निदशित हँ ४ 
रूपकों का सहारा लेकर ,भावाभिव्यक्ति की गई है । नोका, चूहा, हरिण» 
वीणा, हाथी आदि के रूपक प्रेमपरक, रसमय एवं साहित्यिक हैं । 

४: २.३: काव्यरूप, छन्द और भाषा - सिद्धों की रचनाएँ प्रबन्धात्मकः 
न होकर मुक्तक हैं। रचनाओं में मात्रिक छन्दों का विशेष प्रयोग हुआ है ॥ 
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दोहाकोष में दोहा की प्रधानता है, इसके बाद 
सोरठा की । पादाकुलक ( चौपाई ) अडिल्ला, पज्झटिका, गाथा और रोला! 
आदि छन्दों का भी प्रयोग मिलता है। जहाँ तक भाषा का प्रश्‍न है दोहा> 
कोश में पश्चिमी अपभ्रंश का ही प्रयोग विशेष दिखाई पड़ता है । डाकार्णवः 
तन्त्र में शौरसेनी अपभ्रंश और चर्यागीतो में पूर्वी अपभ्रंश के तत्त्व विशेष हैं । 

सरहपा, काण्हपा में सिद्ध साहित्य की सभी विशेषताएं सन्तिहित हैं । 
निश्चित ही ये सिद्धो में विशेष स्थात के अधिकारी हैं और इनकी. रचनाएं. 
सर्वाधिक मान्य । 

१. हिन्दी काव्यधारा : अवतरणिका, पृष्ठ ४७ ४ छा. - १०-०6 
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४ : ३. स्वयंभू- स्वयंभू जैन काव्यधारा के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कवि 
हैं । इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है और भारत के एक दर्जेन अमर 
कवियों में एक माना. गया हैं । राहुल जो ने इन्हें अपभ्रंश का सबसे बड़ा 
कवि घोषित किया | कविराज कहा । इन्हीं के अनुसार ये कोशल (मध्यदेश) 
था. उत्तरी भारत के रहनेवाले थे जिन्हें संस्कृत की तुलना में भाषा कवि होने 
के कारण उत्तर भारत के किसी राजा का संरक्षण प्राप्त नहीं हो सका । 
राष्ट्रकूट राजा ध्रुवराय की विजय यात्रा के समय इनके अमात्य रयडा 
धनंजय को यह अनमोल हीरा हाथ लगा । उन्हीं के साथ ये दक्षिण गये और 
सम्भवतः इन्हीं के संरक्षण में कर्णाटक में रहकर अपनी अमूल्य काव्यनिधियाँ 
रचीं । ये जाति के ब्राह्मण कहे गये हैं । इनके पिता का नाम मारुतिदेव और 
भाता का नाम पद्मिनी था । काव्य और पांडित्य इन्हें उत्तराधिकार में मिला 
था। इनका पारिवारिक. जीवन भी वड़ा 'सुखद था । इनकी दोनों पत्नियाँ 
अमृताम्बा और आदित्याम्बा विनयपरा और काव्यकुशला थीं । त्रिभूवन 
इनके कनिष्ठ पुत्र थे, जो कुशल कवि और पण्डित थे, जिन्होंने अपने पिता „ 
के अधूरे काम को पूरा किया । स्वयंभू के 'पउम चरिउ' की ५३ वीं सन्धि के 
बाद की सात सन्धियाँ इन्होंने ही रचकर पूरी कीं । स्वयंभू मोटे शरीर, 
चौड़ी नाक और विरल दाँत वाले व्यक्ति थे। ये जैन धमं में दीक्षित जैन 

मुनि नहीं अपितु उसके प्रशंसक उपासक मात्र थे । काव्यकला के साथ पिंगल 
ओर व्याकरणादि शास्त्रों में भी दक्ष थे । इनका काल राहुल जी ने ७९० ई० 
निर्धारित किया है | इनके द्वारा रचित चार कृतियाँ बतायी जाती हैं । 
५ १. पउम चरिउ ( पद्म चरित या रामचरित ). 

२. रिट्ठणेमि चरिउ ( अरिष्टनेमि चरित अथवा हरिवंशपुराण ). 

३. पंचमि चरिउ ( नागकुमारचरित ). 

४. स्वयं भू छन्द, 

४: ३. १. पडम चरिउ ( पद्मचरित )--स्वयंभू का यह सर्वश्रेष्ठ 
अन्य है । इसमें जैन घमं के अनुरूप रामकथा कही गई है । इसमें पाँच काण्ड 


ड्ै २१. विद्याधर काण्ड, २. अयोध्या काण्ड, ३. सुन्दर काण्ड, ४. युद्ध ) 
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काण्ड, ५. उत्तर काण्ड । पउम चरिउ चरित प्रधान शैली का काव्य है और 
इसमें ९० सन्धियाँ हैं । जैसी कि पुराण काव्यों की विशेषता है-प्रश्नोत्तर 
के रूप में यह काव्य वर्णित है। श्रोता मगधराजश्रेणिक राम कथा के सम्बन्ध 
में उत्पन्न भ्रम को गोतम स्वामी के सामने प्रश्न के रूप में रखता है और वे 
उत्तर में कथा शुरू कर देते हैं । 


वास्तविक कथा अयोध्यां काण्ड से शुरू होती है। विभीषण को महन्त 
सागर बुद्धि से यह सूचना मिलती है कि राम रावण का वध करंगे। इसकी 
प्रतिक्रिया में वह दशरथ और जनक के वध का असफल प्रयत्न करता है । 
कथा जैन धर्म के अनुकूल आगे बढ़ती है । इसके सभी प्रधान पात्र जैन धर्म 
में दीक्षित हैं । 

४: ३. २. वर्णन--पउम चरिउ विशाल प्रबन्ध काव्य है । इसमें 
नाना प्रकार के महाकाव्योचित वर्णन भरे पड़े हैं जिनमें कवि की प्रतिभा 
और कवित्वशक्ति का पूर्णे उन्मेष मिलता है। ऋतु वर्णन, रात्रि-अभात 
वर्णन, वसन्त, सन्ध्या, नदी, जलक्रीडा, नगर, वन, “यात्रा, अन्तःपुर, युद्ध 
आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है । ये वर्णन अवसरोचित और कथा प्रवाहः 
में सहायक बनकर आये हैं। कहीं-कहीं इनका विस्तार हो गया है। पर 
अधिकांश वर्णन मामिक कौर प्रभावशाली हैं । - 


४: ३. ३. चरित्र सृष्टि चरित निर्माण में कवि ने वाल्मीकि की ही 
भाँति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है। राम कहीं भी जानबूझकर 
अलौकिक नहीं दिखाये गये हैं । उनमें भी मानवीय दुबेलताएँ हैं। वे वाण 
लगने पर लक्ष्मण के लिए रोते हैं। अग्नि परीक्षा' वाले प्रसङ्ग में सीता के 
साथ ओछा व्यवहार करते हैं । उनके प्रति सीता का यह कथन इस तथ्य को 
और गहरा देता ठै कि. “पुरुष गुणवान होकर भी हीन होते हैं। मरती हुई 
स्त्री का भी विश्वास नहीं करते पर तारी है कि कष्ट सहने पर भी उसको 
सङ्ग वैसे ही नहीं छोड़ती जैसे लता तरुवर का साथ नहीं छोड़ती है । फिर 
झी.ठास पर्षार्थी हैं। वे रावण के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। ` | 
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नारियों की चरित्र सृष्टि में तो स्वयंभू ने कमाल ही कर दिखाया है 1 
सीता-मंदोदरी ऐसी ही सृष्टियाँ हैं जो नारी जाति के स्वाभिमान को बहुत 


ऊँचा उठा देती हैं। अग्नि परीक्षा से सीता वैसी ही खरी निकलती हैं जसे 


अग्नि में तपा हुआ सोना । 


४ : ३. ४. रस--रस योजना की दृष्टि से पउमचरिउ में प्रायः सभी 
रसों का समावेश मिलता है पर वीर, श्वज्जार, करुण और शान्त रसों की 
प्रधानता है। जेन कवि जीवन का पर्यवसान वैराग्य अथवा शान्ति में 
ही देखना चाहता है पर इसके लिए अन्य रसों की उपेक्षा नहीं करता । 
जीवन में अनित्यता, क्षणभंगुरता, इ'ख-बहुलता है, पर उसमें उत्साह 
ति क और य के भी अवसर कम नहीं है । अतः जहां युद्ध प्न 

वीर, वीभत्स आदि रस दिखाई पडते है, री-सौन्दयं 
बनन ताक ई पड़ते हैं, वहीं नारी-सौन्दयं, जलकीड़ा, ऋतु 
करुण रस की अभिव्यक्ति में कवि को बड़ी सफलता मिली । मं 
का विलाप इसमें प्रमुख है । श्वङ्गारिक प्रसंगो की याद में ओर 
प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण मंदोदरी का विलाप और भी करुणा और 
मामिकता से घनीभूत हो उठा है । मंदोदरी जव बार-बार गगन भेदी करुण 
कंदन के साथ यह कहती है कि है भट्टारक उठो । यह चिरनिद्रा कैसी । 
20 1 पर दे आपको शोभा नहीं देता! । 'आपके बिना समरतुय 
[ब गा, विद्या को आराधना कौन करेगा, गीन 
साधंगा । कुवेर को भंजित कौन करेगा । i णार रज 
वूंगी' तो हृदय करुणा से भर उठता है। . BT 
ठीक इसी प्रकार बड़े भा 
है। उसके विलाप में वि 
अधिक हृदयवेधक हो गये हैं क्योंकि 
था । वह जव यह कहता हैं 
रहे हो । अब हमें प्रताइना 
हुई प्रगट होती है । 
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वनगमन पर माताओं का विलाप, भरत की आत्मग्लानि, सीताहरण 
यर राम की विरह वेदना, वनवास के दुःख के क्षण आदि सभी करुण 
प्रसंगों का वड़ा मार्मिक चित्रण स्वयंभू ने किया है । पं० रामचन्द्र शुक्ल के 
'अनुसार कवि की सफलता की कसोटी मामिक स्थलों की पहचान और उसको 
सक्षम अभिव्यक्ति में परिलक्षित होती है । कहना नहीं है कि कवि स्वयंभू 
इसमें पूरे खरे उतरे हैं । 

पउम चरिउ की भाषा भी कहीं सरल तो कहीं अलंकृत, साहित्यिक 
परिनिष्ठित अपभ्रंश है । भावानुकूल शब्द-संयोजन सर्वत्र प्राप्त होता है । 

निष्कर्ष यह है कि भाषा, छंद, कवित्व और ` अभिव्यक्ति कौशल सभी 

, दृष्टि से 'पउमचरिउ' अपभ्रंश साहित्य का सिरमौर ग्रन्थ है । 

४ : ३.५. रिदठणेसि चरिउ. ( अरिष्टनेमिचरित ) या हरिबंश 
पुराण --यह पुराणकाव्य 'पउमचरिउ' से भी वडा है। ११२ संधियों 
और १६३७ कड़वको वाले इस काव्य में जैन परम्परा के वाईसवें तीर्थकर 
अरिष्टनेमि तथा कृष्ण और कौरवःपांडवों की कथा वणित है। पूरी कथा 
चार काण्डों में विभाजित कर वक्ता-श्रोता की योजना के अनुसार प्रश्नोत्तर 
में कही गई है । ये कांड है १: जादव कांड २. कुएकॉड ३. युद्ध कांड और 
४, उत्तर कांड | ग्रंथारम्भ कवि ने आत्म निवेदन और विषय की महत्ता का 
प्रतिपादन करते हुए किया है । कथा का आधार यत्किचित परिवर्तन के 
साथ महाभारत और हरिवंश पुराण को ही बनाया गया हैं । र 

इस विशालकाय ग्रन्थ में वर्णन बाहुल्य का होना स्वाभाविक ही है 
पर ये नीरसं न होकर काव्यगत सरसता से समन्वित हैं। युद्ध कांड में 
युद्ध का, वीरों के उत्साह मौर वीरता का बड़ा सजीव वर्णन मिलता है। 
यादव कांड में कृष्ण की क्रीडाओं का काव्यसौन्दर्योचित क्रमबद्ध वर्णन किया 
गया है । कृष्ण का चरित जनार्दन, असुर-विमदंच कंस-संहारक के रूप में 
चित्रित है । + 

इस महा ग्रंथ में भी वही भाषा शैली अपनाई गई है जो 'पउम चरिउ 
में है॥। सरला का कने ड इतिवृत्तात्मंक शैली, कन शेली पपा 
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चमत्कार प्रदर्शन की क्लिष्ट शेली आदि सभी काव्य शैलियों का प्रयोग 
मिलता है। प्रौढ़ भाषा का प्रयोग तथा उदात्त चरित्र चित्रण इस चरित काव्य 
की अन्य विशेषताएं हैं । | 

चरित काव्य की ही परम्परा में स्वयंभू ने पंचमि चरिउ की भी 
रचना की थी, ऐसा उल्लेख मिलता है पर अभी तक ग्रन्थ अप्राप्त है । 


४: ३.६. स्वरंभू छंद--यह ग्रन्थ प्रो० वेलंकर द्वारा सम्पादित होकर 
प्रकाशित हो चुका है। यह स्वयंभू की छंद विषयक महत्वपूर्ण कृति है। 
इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों का अनेक कवियों की कृतियों के उदाहरण 
के साथ विवेचन किया गया है । 


४ : ४. पुष्पदंत--अपभ्रंश भाषा के दूसरे महान कावे हैँ पुष्पदंत । 
उन्हीं के ग्रन्थों की साक्षी पर वे मुग्धा देवी और केशव भट्ट की संतान थे । 
ये जाति के काश्यपगोत्रीय ब्राह्मण थे। पहले वे शैव धर्मोपासक थे, बाद 
में जेन धर्मावलम्बी हो गये। पं० राहुल जी के अनुसार ये ब्रज या यौधेय 
( दिल्ली. ) के आस पास के रहने वाले थे। गरीब और निराश्रित थे। 
स्वाभिमानी कटु-सत्यवाँदी थे। इस गुदड़ी के लाल का भी उद्धार अपभ्रंश 
प्रेमी राष्ट्रकूट कृष्ण राजा तृतीय के मंत्री भरत ने ही किया । इन्हीं के साथ 
ये उत्तर भारत से दक्षिण मान्यखेट ( मलखेड, हैदरावाद ) पहुँचे । कालान्तर 
में भरत के पुत्र नन्न का भी आश्रय इन्हें प्राप्त हुआ था । इन दोनों मंत्रियों 
के सम्बन्ध में इनके काव्यों में वर्णन मिलता है। यद्यापि इनकी प्रकृति 
राजाश्रित कवि होने की नहीं थी, क्योंकि इन्होंने राजाश्रय की आलोचना 
करते हुए यहां तक कहा था कि 'यहाँ चंवर की हवा मात्र से सभी गुण 
उड़ जाते हैं, अभिषेक जल समस्त गुणों को धोकर बहा ले जाता है 
'चमरानिलही उड़ेउ गुणाई । अभिषेक धोयउ-सुजनत्तननाय'। ऐसे भी 
स्पष्टवादी ओर अक्खड़ कवि से एक नहीं कई-कई रचनाएँ निमित करा लेना 
इन अमात्यो के धेयं की पराकाष्ठा है। इसे देखकर यही कहा, जा सकता 

- है कि गुण न. हेरानो गुण ग्राहक हेरानो है । इन्हें अपने कवित्त्र का 
सार्थक अभिमान था । इन्हें अनेक विस्दावलियो से विभूषित किया गया है-- 
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काव्य-पेशल, अभिमान-मेरु, कवि कुल तिलक, काव्य रत्नाकर, सरस्वती- 
निलय आदि । अपभ्रंश मर्मज्ञ श्री हरिवल्लभ भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का 
अवभूति कहा है । विद्वानों के अनुसार इनका काल ईसा की दसवीं शताब्दी 
ठहरता है । इनकी निम्न रचनाएँ मिलती है 7 ) 


१. त्रिसदिठ महापुरिस गुणालंकार अथवा महापुराण, 
२. णाय कुमार चरिउ ( नाग कुमार चरित ). 
३, जसहर चरिउ ( यशधर चरित )- 


५: ४.१, तिसटिठ महापुरित्र गुणालंकार ( महापुराण )-११२ 
संधियों वाले इस विशालकाय ग्रथ 'महापुराण' में जैन सम्प्रदाय के ६३ 
शलाक पुरुषों की कथाएं काव्योचित भूमिका के साथ कही गई हैं । जेन 
अपभ्रंश साहित्य में पुराण किसी एक महाड की प्राचीन जीवन कथा है; 
तो 'महापुराण' अनेक महापुरुषों को । इस महापुराण में भी ऋषभदेव तथा 
चक्रवर्ती भरत, अजितादि तीर्थकर, राम, छे" ७ पाशवं, महावीर, जंबू स्वामी 
और प्रीतिकर आदि ६२ महापुरुषों की कथाएँ सनिहित हैं। 


वंदना, दुर्जेन-निन्दा, सज्जन प्रशंसा, कविस्मरण आदि परम्परागत 
काव्यगत रूढ़ियों के साथ अन्य का आरम्भ होता है। ऋषम देव अयोध्य्रा 
में जन्म धारण करते हैं। उनके संसार से विरक्त हो जाने पर उनके पुत्र 
भरत गद्दी पर बंठते हैं। उनके दिग्विजय का वर्णन कवि विस्तार से 
करता है। अन्त में वे निर्वाण प्राप्त करते हैं। पुनः श्रेणिक की शंका! 
समाधान के लिए गोतम राम की कथा कहते हैं । पुष्पदन्त भी यह राम कथा 
परम्परागत राम कथाओं से भिन्न है! राम वाराणसी के राजा दशरथ के: 
यहाँ जन्म लेते हैं। माता का नाम कौशल्या न होकर सुबला था । उनका 
रंग श्याम न होकर श्वेत था! सीता जनक की पालिता पुत्री थीं । 
जन्मना वे रावण नामक विद्याधर और मंदोदरी की पुत्री हैं । इस 
भविष्यवाणी के कारण कि पुत्री, पिता के लिए अभिशाप सिद्ध होगी, 
` रावण उन्हे एक पिटारी में डालकर खेत में, ढेक देता है । जनक उन्हें 
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“पाते हैं, पालन-पोषण करते हैं और राम के साथ उनका विवाह सम्पन्न 
होता है । 

'नारद से सीता की प्रशंसा सुनकर रावण उसका हरण करता है। 
चानररूपधारी विद्याधरों की सहायता से राम रावण पर विजय प्राप्त करते 
हैं। उनके लंका से लौटने पर दशरथ की मृत्यु हौती है। राम जिन-भक्त 
हैं और अन्त में निर्वाण प्राप्त करते हैं । 

इसके पश्चात्‌ हरिवंश पुराण की कथा प्रारम्भ होती है। जिसमें 
महाभारत के अनेक पात्रों से सम्बन्धित कथाएँ हैं, जो अपेक्षाकृत अधिक 


काव्यात्मक और सरस हैं। अन्त में पाशवं महावीर आदि तीर्थकरों की 
कथाओं का वर्णन है। 


४ : ४. २. वणेन--एक ही महापुरुष की आधिकारिक कथा प्रासंगिक 
कथाओं से जुड़कर महाकाव्य. वन जाती है, जिसमें विविध वर्णन स्वभावतः 
जुड़ जाते हैं। पर जहाँ इतने महापुरुषों की कथाएँ एक साथ आ जाँय तो 

चर्णनों की भरभार होना, स्वाभाविक ही है। जैन कवियों के यहाँ कथा 
में से कथा, वात में से वात वैसे ही निकलती है जसे केले के पात में से 
भात । पुष्पदन्त के महापुराण की भी यही स्थिति है। ऐसे महाकाव्य का 
सुगठित होना तो कठिन है पर इसमें काव्यमय, सरस और सोन्दययुक्त वणंनों 
की कमी नहीं है, खासतौर पर महाभारत वाले प्रसंगों में । कृष्ण का जोवन 


कवियों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र रहा है । उनका स्वच्छन्द व्यक्तित्व, 
एक ओर जहाँ वालत्रीडाएं- 


प्रमलीलाऐ करता है, वहीं क्रान्तिकारी व्यक्तित्व 
स्वार्थी-गद्दी प्रिय इन्द्र की व्यर्थं पुजा पद्धति को हटाकर गोवद्धेन, स्वावलम्बन, 
आत्मनिर्भरता जैसी लोक हितकारी भावनाओं की प्रतिष्ठापना करता है । 
कष्ण जहाँ रास रचाता हैं, वहीं महाभारत की कठोर समस्याओं से जूझता 
भी है । उसके जीवन में एक ओर कोमल लीलाएं हैं तो दुसरी ओर पौरुषमय 
' ऋड़ाएँ | वह पूतना जेसी अनेक राक्षसी शक्तियों का दमन करता है, कालिय 
जाग जैसे लोगों की नाक में नत्थी पहनाता है, खेल-खेल में. गोवर्धन धारण 
` जैसे विकट कार्य कर ब्रजवा 
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सियों की रक्षा करता है । ऐसे ही अनेक चरित्रगत ) 


( ५७ ) 


अवशेषताओं का वर्णेन पुष्पदन्त ने बड़ी तन्मयता से किया है । इन्द्र दारा 
प्रलयंकारी वृष्टि और तज्जनित ब्रजवासियों की व्याकुलता का एक चित्र 
'पुष्पदन्त की अनुगुंजमयी और सरल भाषा के साथ द्रव्य है 
जलु गलइ, झलझलइ । दरि भरइ, सरि सर्‌इ। 
तडयडइ, तडि पडई। गिरी फुडइ सिहि णडइ | 
मरु चलइ, तरु घुलइ। जलु थलुवि गोउलु'वि । 
गिरु रसिउ, भय-तसिउ । थरहरइ किरभरइ । 
इसी प्रकार मानव और प्रकृति, दोनों के सौन्दर्य का चित्रण कवि ने बड़ी 
तन्मयता के साथ कहीं सरल और कहीं अलंकृत भाषा में किया है 1 प्रेम, 
युद्ध, शान्ति और निवद आदि सभी भावों और रसों के पर्याप्त चित्रण 
महापुराण में मिलते हैं । 
४३४. ३. णायक्कुमार चरिड ( नागकुसार चरित )-_इस ग्रन्य में 
श्रुतपंचमी ब्रत की महत्ता के साथ नागकुमार की कथा नौ संधियों में वागत 
की गई है। जैसा कि जैन कवियों के ग्रन्थों में. प्रायः मिलता है कि 
लौकिक जीवन का पर्यवसान वै राग्यपूर्ण जीवन में परिणित हो जाता है, इस 
ग्रन्थ में भी दिखाई पड़ता है । नागकुमार के अनेक विवाहों का वर्णन, उसका 
सौन्दर्यं वर्णन, रूप वर्णन, जलक्रीडा वर्णन, प्रेमजनित हर्षे विषाद, इ्ष्या-द्वेष 
आदि प्रसंगों के वर्णन वडे ही काव्यात्मक हैं । ग्रंथ में कवि का मुख्य उद्देश्य 
ब्रंत, तपस्या, मोक्ष और वैराग्यपूर्ण जीवन की महत्ता को दिखाना है । जैन 
“कबि जीवन का वास्तविक सौन्दयं इन्ही भावभूमियों में देखता हैं! कवि ' 
ज्ञागकुमार के उदात्त चरित्र की प्रतिष्ठापना में पूर्ण सफल हुआ है। | 
४ : ४. ४. जसहर चरिड ( यशाधर चरित ) - हिसा वृत्ति के निवारण 
और अहिंसा के प्रसारण के उद्देश्य से इस चरित काव्य की कथा कही गई 
है । यह पुष्पदन्त की छोटी कृति है, मात्र चार संधियों की । इसमें सही काम 
के लिए भी गलत साधन प्रयोग के दुष्परिणामों का वर्णन है । अपने पुत्र 
यशधर की मंगलकामना के लिए उसकी माँ ने आटे के कुक्कुट की बलि दी 
जिसका परिणाम यह हुआ कि उसे जन्म-जन्मान्तर में भटकना पड़ा अतः 
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स्त्री को हिंसा जेसी कठोर बृत्ति से विरत होकर अहिसा जैसी कोमल वृत्तियों 
से समन्वित होना चाहिए । यशघर इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है । अतः उसके. 
चरित्र का वर्णन कवि ने इस ग्रन्थ में किया है, जैसा कि इसके नाम से 
स्पष्ट है । 


४ : ४. ४. अलंकार, भाषा और छुर--डॉ० रामसिह तोमर ने इनः 
पर विचार करते हुए संक्षेप में लिखा है कि 'अलंकार भाषा और छंदों के 
प्रयोगों में पुष्पदन्त अद्भुत्‌ प्रतिभा सम्पन्न आचारय हैं । छन्द-योजना लगता 
है, कवि ने प्रसंग के अनुकूल रखी है । अनुप्रास की छटा और सगीतात्मक 
लय. तथा प्रवाह पुष्पदन्त को अपभ्रंश के सफलतम कवि का स्थान प्रदान 
करते है । अपभ्रंश चरित काव्यों में छंद की इकाई कडनक है । चतुष्पदी 
छंदों में भी दो चरणों को ही पूणं छंद के समान कहीं-कहीं माना गया है। 
सन्धि के प्रारम्भ में सन्धि की कथावस्तु की सूचना देने वाले ध्रुवक का प्रयोगः 
पुष्पदन्त ने सवंत्र किया है । वाणिक और मानिक, दोनों ही प्रकार के छन्दो 


का महापुराण में प्रयोग हुआ है, किन्तु मात्रिक छन्दों का अधिक प्रयोग होना 
अपभ्रंश कविता के लिए स्वाभाविक ही है? 1) 


४ : ५. देवसेन--देवसेन दिगम्बर जैन साधु थे । ये बहे ही चरित्रवान, 
संयमी, मितभाषी, लोकहितकामी और उदार व्यक्ति थे। चिन्तनशीलताः 
उनकी प्रकृति थी । वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश के विद्वान्‌ थे । उन्होंने संस्कृत 
में आलाप पद्धति और प्राकृत में दर्शनसार, तत्वसार, आराधनासार और 
भावसंग्रह आदि ग्रन्थों की रचना की है। कवि ने दर्शनसार की रचना संवत्‌ 
९९० में धारा नगरी में की थी, ग्रंथ में ऐसा उल्लेख है । सम्भवतः इसी 
आधार पर पं० राहुल सांकृत्यायन इनका समय ६३३ ई० और रचना स्थल 


बा ४ मालवा ) मानते हैं ।* ये जैनियों के उपदेश-प्रधान धारा के प्रधान 
कवि हैं । 2 


१, हिन्दी साहित्य ( संपा० ), पृष्ठ ३९९ 
२, हिन्दी काव्यधारा, पृष्ठ १६८ 
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४: ५. १. सावग्रधम्म दोह! ( श्रावक धर्म दोहा )--यह देवसेन की 
अप'भ्रंश भाषा में रचित प्रधान कृति है । यह एक संग्रह. कृति है जिसमें 
श्रावकों-गृहस्थों को नैतिक उपदेश दिये गये हैं । कवि द्वारा समय-समय पर 
रचे पद्यो के संकलन का व्यवस्थित रूप इसमें मिलता है । 


ग्रन्थ के आरम्भ में मंगलाचरण, दुन निन्दा, सज्जन प्रशंसा, मानव 
जीवन की दुलेंभता तथा जैन धमे की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है । तदोपरान्त . 
श्रावक धर्म के भेद, सम्यक्त्व उपलब्धि के साधन, दोषों के निवारण, अहिंसा 
ब्रत पालन, दान को महत्ता, संयम, मनसा-वाचा-कर्मणा की शुद्धि, ब्रतउपवास 
की साधना, पाप-पुण्य से बन्धन मुक्ति, कर्मक्षय से आनन्द प्राप्ति आदि के 
उपदेश बड़े सहज और सरल ढंग से इसमें दिये गये हैं । 
कवि, धर्मं का मूल बताते हुए कहता है कि बहुत कहने से कोई लाभ 
नहीं । जो अपने लिए प्रतिकूल हो, वह दूसरे के लिए कभी मत करो, यही 
वास्तविक धर्म हैर 
काइ बहुत्तई जॅपियई 'जं अप्पहु पडिकृकु । 
काई मि परहु णतं करहि एडु ड धस्महु मूळ । 
लोगों को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि घन से धर्मे की वृद्धि होती 
है । धमं तो मन, वचन और शरीर की शुद्धि से बढ़ता है । घमं करने वाले 
को घन की प्राप्ति अवश्य होती है क्योंकि घडा उसी के सिर पर होता है जो. 
कुएं से जल निकालता है 
धम्सु करंतहं होइ भणु इस्थु ण कायड संति । 
जल कड्ढेतह कूचयहं अवसई सिर घडंति ॥ 
धनवान को धमे अवश्य करना चाहिए । दुर्वेचन बोलकर किसी का जी. 
नही दुखाना चाहिए क्योंकि यह शरीर क्षणभंगुर है । यम-भटों की पुकार 
आज-कल में जब न आ जाय | व 
धम्म करउँ जद होइ घण, इंड दुन्बयणु म बोटिळ । 
०००. ४ ७॥॥हइब्वकाइड॥ ससी आवइ छक्क कि कदिळ । 
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'वेश्या-गमन, जूआ खेलना, अन्याय करना, कुसंगत-पिशुनाई, प।प-भावना 
आदि को छोड़कर मन-वचन और कर्म से दया-परोपकार करना चाहिए 
जिससे पाप इस शरीर को ढेक न ले क्योंकि हृदय पर यदि कवच बंधा रहेगा 
तो चोट नहीं लगेगी-- 

.मण-चय-कामहिः दय करहि, जेम ण ढुक्कइ पाउ । 
उरि सण्णहिं बद्धइण, अवसि न लग्गइ घाउ ॥ 

उचित भोग का सेवन करो पर इन्द्रियों को वश में रखो । उन्हें दपं मत 
करने दो क्योंकि दुध से काला सपं पालना भला नहीं होता कृपणता को 
सो अपने पास फटकने नहीं देना चाहिए क्योंकि उसके घर में होने से घर की 
'पुछ वसे ही नहीं होती जैसे खारे जल से भरे समुद्र की-- 

काइ बहुत्तर संपयइँ, जइ किविणहेँ घर होइ । 
उयहि-णीरु खारे भरिउ, पाणिउ पियइ ण कोइ ॥ 
इस प्रकार देवसेन समाज में अपने उपदेशों के माध्पम से ऐसे मानव 
मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं जिससे जीवन समभाव से संचालित हो 
सके । उन्होंने अपने कथ्य को बहुत ही सहज-सरल भाषा में लोगों तक 
पहुँचाने की कोशिश की है। उनके उपमान जन-जीवन से सम्बन्धित हैं । 
दृष्टान्त लोक प्रचलित । उन्होंने हन, वेल, जुआ, खाराजल, धतरा, कवच, 
नौका, वृक्ष; सपं, पतंग, गेंद, आरती आदि गृहस्थ जीवन के चिरपरिचित 
अप्रस्तुतों से अपने कथन को और अधिक प्रभावोत्पादंक बना दिया है। 


उपदेश प्रधान धारा में कुछ और कृतियाँ मिलती हैं जिनका विषय वही 
है जो सावयधम्म दोहा का । इन कृतियों में जिनदत्त सूरि की चर्चरी, उपदेश 
का भ्र काल स्वरूप कुलक, जयदेव मुनि की भावना संधि प्रकरण, 
वर सुरि की “संयम मंजरी' विजय चंद मुरि ६ टु 
“चुनड़ी' आदि उल्लेखनीय हँ। कक पर को जज 
इस उपदेश प्रधान धारा की कृतियों की उल्लेखनीय विशेष 
३. कक / ता यह है कि 
इनमें खंडन की प्रवृत्ति कम मंडन की अधिक है। इनमें गृहस्थ जीवन के तक 


श्रेरणा स्रोत-मंदिर, पूजा, ध्म, कम 
1 १ केम आदि हँ उन्हें और > 
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का उपदेश है । कुटुम्ब की सुव्यवस्था, वगं-वणे में सामंजस्य, सतसंगति की 
महिमा, प्रवृत्ति और निवृत्ति में सामरस्य आदि उपदेशों के द्वारा गाहंस्थ्य 
जीवन को सुखमय वनाने की भावना सर्वत्र परिलक्षित होती है । 

भाषा सहज-सरल, आडंवरहीन शेली, लोकप्रिय छंद तथा चिर-परिचित 
सामान्य अप्रस्तुत विधान इनकी वाणी को और मार्मिक बना देते हूँ। | 


' ४: ६. जोइन्दु ( योगीन्द्र )-_आध्यात्मिक साधना में रत ये जेन साधु 
थे । इनके मिलते-जुलते कई नाम प्राप्त होते हैँ-जोगिचन्द्र, योगीन्द्र देव, 
योगीन्द्राचाये । विद्वानों ने इनका समय १० वीं शताव्दी ई० माना है। 
आचार्य हेमचंद्र के व्याकरण में इनकी कृतियों से भी कुछ पद्य उदाहृत हैं ।- 
अतः हेमचंद्र के पहले इनका होना निश्चित है । प॑० राहुल सांकृत्यायन ने 
इनका काल १००० ई० माना हैं। इन्हीं के अनुसार ये सम्भवतः राजस्थान 
के रहने वाले थे। भट्ट प्रभाकर इनके प्रधान शिष्य थे। इन्हीं की शंका 
समाधान के लिए जोइन्दु ने अपनी प्रमुख कतियाँ-परमात्मप्रकाश और योग- 

. सार रचीं। ये बड़े ही उदार, कोमल, विनयी, निस्पृह और निर्भीक संत थे । 


कोड 


४ : ६. १. परमात्मप्रकाश--यह ३२७ छंदों में रचित कवि की प्रधान 
कृति है। इसमें अध्यात्म और तत्वज्ञान के विविध विषय योजनानुसार वर्णित 
हं । शिष्य भट्ट प्रभाकर के प्रश्‍न के उत्तर में क्रमबद्ध ढंग से दाशंनिक विषयों 
की ऐसी चर्चा इसमें की गई है जो मानव जीवन को उद्वेलित कर सके ।' 
यह ग्रन्थ दो अधिकारों में विभक्त है । प्रथम अधिकार के विषय हँ आत्मा- 
परमात्मा का स्वरूप, द्रव्य, गुण, पर्याय, कमे निश्चय, सम्यग्दृष्टि; मिथ्यात्व 
आदि । द्वितीय अधिकार में मोक्ष के स्वरूप, मोक्ष फल, मोक्ष मार्ग, अभेद 
रत्नत्रय, समभाव, पाप-पुण्य की समानता, शुद्धीपयोग और परमसमाघि का 
वणेन किया गया है ! 

परमात्मप्रकाश आखिर है क्या ? जोगीन्दु ते 'समस्त कमं और दोषों से 
मुक्त जिनदेव को ही परमात्मभ्रकाश कहा है! ।. मुतिगण उसी जिनदेव को 

- परमात्मा, परमपद हरि, हर, ब्रह्म बुडे’ अमिताभ और परम प्रकाश कहते | 
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हैं। अपनी ध्यान-धारणा से कर्मक्षय मुक्तात्मा ही महान सिद्ध और अनंत 


जिनदेव कहलाते हैं । 


कवि परमात्मा को ज्ञानमय, नित्य, निरंजन रूप बताता है । वह योग, 
वेद, शास्त्रों का नहीं, निर्मल ध्यान का विषय है । उसका निवास इसी देह में 


` है पर मन, इन्द्रियादि के कार्यों से भिन्न है। समस्त संसार में उसको व्यासि 


है। वह निलिस है । समाधि द्वारा उसकी अनुभूति से पूवं संचित कमे नष्ट.हो 
जाते हैं। अतः इसी शरीर में रहते हुए भी परमात्मा देह से भिन्न है! परम 
समाधि में स्थिर होकर जो इस भेद के रहस्य को समझता है, वही पडित है 
देह विभिण्णड णाणमड जो परमप्पु णिएइ । 
परम समाहि परिद्वियउ एंडिउ सो जि:हवेइ ॥ 


ऐसे परमात्म को सभी नमन करते हैं जो ध्यानारिनि से कर्म कलंकों को 
जलाकर नित्य, निरंजन, ज्ञानमय हो गए हैं-- 
जो जाया झाणगिएँ कम्म कलंक डहेवि । 
णिच्च-णिरंजण-णाणमय ते परमप्प णवेचि ॥ 


आत्मा भी परमात्म स्वरूप ही है। योगीन्द्र आत्मा-परमात्मा में भेद 
“नहीं मानते । मोह मायादि कर्मों के कारण आत्मा बंधन में रहता है और उसे 
अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर, वही वंधनमुक्त बन परमात्मा हो जाता है! 
वह स्वभाव से निमंल है, देह से उसका कोई सम्वन्ध नहीं । यह आत्मा देह 
से भिन्न अजर-अमर, ब्रह्म स्वरूप है, शाश्वत, मोक्षपद है । गीता में वणित 
आत्मा के स्वरूप से यह आत्म विवेचन बहुत मिलता-जुलता है । 
ज्ञानी जीवों में भेद नहीं मानता । न तो वणे भेद और लिंग भेद ही 
मानता है । मैं गोरा हूँ, सावला हूँ, क्षीण हूँ, स्थूल हूं, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, क्षत्रिय हू, 
वेश्य हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ । ऐसा मुखे विशेष जीव ही मानता है । आत्मा इस 
भद से परे हे :-- 
हँउ गोरउ हउ सामलउ, हँजि विभिण्णउ चण्णु । 
हड तणु-९.गउ थूळ हउ, एहउ मूढ़ड सण्णु ॥ 
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हँड वरु बंभणु बइसु हँड, दें उ खत्तिउ हड सेसु। 
पुरिसु णउंसउ इत्थि हउं, मण्णइ मूड विसेसु ॥ 

ऐसी विमलात्मा को छोड़कर तीर्थं-त्रत, गुरु सेवा तथा किसी अन्य देवता 

की चिन्ता करना व्यर्थं है :: 
अण्णु जि तिस्थु म जाहि जिय अण्णु जि गुरुअ म सेवि । 
अण्णु जि देउ ज चिंति तु, अप्पा विमळ्‌ मएवि ॥ 

मोक्ष को योगीन्द्र सर्वोत्तम आनन्द मानते हैं। इसकी प्राति कर्मक्षय से 

होती है । सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चरित्र मोक्ष प्राप्ति की सीढ़ियाँ हैं । क्षणिक 
विषयों के सुख के त्याग, तृष्णा एवं चिन्ता से मुक्ति तथा मन की शुद्धता से 
मोक्ष की उपलब्धि होती है । 

योगीन्द्र के अनुसार परम समाधि समस्त विकल्पों का क्षय है । इसकी 

उपलब्धि से जहाँ सांसारिक अशुभ कर्मो का क्षय हो जाता है, वहीं पाप-पुण्य, 
शुभ-अशुभ भावों से छुटकारा मिल जाता है । जो शिव ओर शान्ति पद, 
शास्त्रःज्ञान और विकट तप के द्वारा प्रात नहीं होता, परम समाधि द्वारा 
उन्हीं की उपलब्धि सहज में ही हो जाती है। जीव परम समाधि के द्वारा 
समस्त अशुभ कर्मों का क्षय करता हुआ ब्रह्मज्ञान में लीन होता हुआ मोक्ष पद 
का अधिकारी होता है। वही अहुत होकर परमानन्द हो जाता है और यही 
परमानन्द स्वरूप जीव ही परमात्मा है। 

४ : ६.२. योगसार यह योगीन्द्र की दूसरी महत्वपूर्ण रचना है। 
कृतिकार के अनुसार सांसारिक माया से त्रस्त और मोक्ष के लिए उत्सुक 
प्राणियों की आत्मा को जागृत करने के लिए उन्होंने इस ग्रन्थ की रचना 
की है । इसमें संब १०८ छन्द हैं । बिषय की दृष्टि से परमात्म प्रकाश” और 
'योगसार' में कोई विशेष अन्तर नहीं है। आत्मा-परमात्मा, निर्वाण, 
मोक्ष, परमसमाघि, समभाव, {हसा का त्याग और विमल चरित्र आदि 
विषयों का विवेचन हुआ है । प्योगसार की विशेषता है उसकी सहजः | 
सरल भाषा शैली, ओर काव्यात्मक ढंग से विषयं का प्रतिपादन । यथा, 
जीह के मा में फॅसकर चक्कर काटता है, कवि के शब्दों में आयु | 
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गल रही है, पर मन नहीं और न तो आशा ही । मोह स्फुरित हो रहा है, 
आत्म हित नहीं हो रहा है, जीव ऐसे ही संसार में भ्रमण करता 
रहता है ड 
आउ गरूइ णचि मणु गलइ णचि आसा हु गढेइ । 
सोहु फुरह णचि अप्प-हिउ इम संसार भमेइ॥ 
पुण्य से जीव को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पाप से नरक। जव 
वह दोनों को छोड़कर आत्मा का मनन करता है तो शिववास ( मोक्ष) 
प्राप्त करता है- 
पुण्णि पावइ सग्ग जिउ पावए' णरयणिवासु । 
बे छंडिचि अप्पा सुणइ तो लब्भइ सिव-वासु ॥ 
- इसी प्रकार जेसे मन विषयों में रमता है उसी प्रकार यदि आत्म चिन्तन 
में रमे तो निर्वाण की प्राप्ति दूर नहीं । 
कवि के इस ग्रन्थ में बड़ी सहृदयता और उदारता दिखाई पड़ती है। 
वह्‌ सभी देवताओं को सम्मान की दृष्टि से देखता है, उनका देह में निवास 
मानता. है ओर कोई भेद नहीं करता :-- 
सो सिउ संकरु विण्हु सो, सो रुद्द वि सो बुद्ध। 
सो जिणु ईसरु बंझु सो, सो भणंतु सो सिद्ध ॥ 
एवहि ळक्खण लक्खियउ, जो पर णिक्कछ देउ । 
देदह मञझहिं सो चसइ, तासु ण विज्जइ्ट भेउ ॥ 


भाषा सहज, सरल शौरसेनी अपभ्रंश है । विषय के = 
कहीं गंभीर हो गई है । 'परमात्मप्रकाश” भाषा में वणा कहा 
समास बहुलता और कुछ जटिलता आ गई है, पर ऐसे स्थल कम ही हैं । 
दुरूह कल्पना और कृत्रिमता नहीं है। विषय के स्पष्टीकरण के लिए दपंण, 
लंगड़ा, ऊंट, लोहा आदि उपभानों का प्रयोग हुआ है । इन ग्रन्थों में बहुत से 
ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो हिन्दी के काफी निकट हैं, यथा गउ, अप्पा, 


लेइ, बोल्लहि, 
हि, बृढ ( बृद्ध), जाहि (जा), घर, जाणउ ( जानू.) 
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लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग, भाषा की अभिव्यंजना शक्ति को 
और बढ़ा देते हैं, यथा ३ 
“मूळ विणदूडइ तरुवर अवसई सुककरदि पण्ण” अर्थात्‌ पेड़ की जंड़ 
समाप्त हो जाने पर पत्तों को सूखने में:देर नहीं लगती । इसी प्रकार कवि 
कहता है कि हे जीव भूल से अपने ही कंधे पर कुल्हाड़ी मत मार 
सुरछडं जीव म चाहि तुहु' अप्पण खंधि कुद्दाड़ि । 


दोनों ही कृतियों का मुख्य छंद दोहा है । दल 
४ : ७. रांससिंह--रामसिंह जैन - मुनि थे। ये जैनियों के आध्यात्मिक 
रहस्यवादी धारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं । इन्होंने चंचल मन की उपमा 
करहा ( ऊंट ) से दी है । करहे की गति रेगिस्तानी प्रदेश में वडी तेज मानी 
जाती है ! इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये पश्चिम प्रदेश के निंवांसी 
थे । ऐसे ही स्थानीय प्रयोगों को देखकर पं० राहुल सांकृत्यायन ने' इन्हें 
राजपूताना ( राजस्थान ) का रहने वाला बताया है । र F 
डाँ० हीरालाल जैन और राहुल जी इनका समय १००३.६० मानते हैं । 
योगीन्द्र के कई पद्य इनकी कृति में उद्धूत हैं, तथा देवसेन और रामसिह के 
. कुछ पर्दो में काफी समानता है । और हेमचन्द्र के व्याकरण में किंचित 
परिवर्तन के साथ इनके कुछ पद उदाहृत मिलते हैं । अतः इनका समय इन 
दोनों के बीच १० वीं शताब्दी मानना ही ठीक जंचता है । म 
४: ७. १. पाहुड दोहा यह कृति संग्रह ग्रन्थ जैसी है । इसमें दोसौ .. | 
बाईस पद्य हैं । इसमें बारह पद्य प्राकृत, तथा तीन संस्कृत के अतिरिक्त सशी | 
पद्य अपभ्नेश के हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, कृति कां मुख्य छंद... 
` दोहा है । दोहे के अतिरिक्त दविपदी, सोरठा, चतुष्पंदी तथा पर्दडियाँके | 
- सोलह छंद भी इसमें पाये जाते हैं । ल उ 


४ Es 


` जैन आचार्यों ने पाहुडे शब्द का विशिष्ट अथे लिया है! 


| ` झी रचनाएँ सिलती है । कुदे कुंदांचाय के संमयं्सार पाहु, भाव-पाहुड़; ` | 

५ बोध-्पाहुड आदि अन्य ऐसे ही हैं हीरालाल जैन के अनुसार 'अहियारो 
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` पाहुडयं कहकर इसका. अथे कहीं.अधिकार लगाया गया है कहीं 'श्रुतज्ञान' । 


“पाहुइ' शब्द का विकास संस्कृत “प्राभूत' शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता 
` है--उपहार । विशिष्ट अर्थं में जैन मुनियों की आत्मानुभूति, परमात्म संदेश, _ 


: मोक्षानन्द ही सरल भाषा तथा छंद में मानव जीवन के लिए पाहुड़ (र), अथवा 
उपहार स्वरूप दिये गये हैं । अपभ्रंश के महाकवि पुष्पदंत ने अपने महापुराण 
'में 'पाहुड' शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ उपहार है । उन्होंने कल्पना 
की है कि “मानो पोयण नगर देवलोक द्वार घरती को पाहुड़ रूप में दिया 
गया हैदा .. 
सुरछोएं णाइ धरिणिहिं पाहुडु दिण्णउ । 


इस प्रकार अनुभूतियों का संग्रह और उनका आदान-प्रदान ही पाहुड है । 
- रामसह के पाहुड़ दोहे में विषयों का योजनानुसार और क्रमवद्ध विवेचत 
` नहीं मिलता । फिर भी उसमें आये विषय सुनिश्चित और स्पष्ट हैं । 


४: ७.२. बण्ये विषय--पाहुड़ दोहा का वण्यं विषय भी अध्यात्मवाद . 


: और रहस्यवाद ही है। जोगीन्द्र के “परमात्म प्रकाश” और 'योगसार' से 
इसकी भावधारा मिलती जुलती है.। विषय प्रतिपादन की शैली भी एक जैसी 
-त्रतीत होती है । पाहुड्दोहा कै मूल विवेच्य विषय प्रायः निम्न हैं 


शुरु की महत्ता लक्ष्य सिद्धि के लिए मुनि रामसिह गुरु की । 


“आवश्यकता अपरिहाय मानते हैं। उनके अनुसार गुरु स्व और पर के भेद 
को दूर करता है। भ्रम" से उद्धार करता है, द्वैत भाव को मिटाता है, 
अन्धकार में प्रकाश की किरणें विखेर देता है। मन की अशांति और शरीर, 

की व्याधि को अपनी अमृतमयवाणी से हटा देता है। मुनि व्यक्ति विशेष 
को गुरु नहीं मानते । जो भी प्रकाशित कर सके, जडता दूर कर दे वही 


गुरु है । सूयं, चन्द्र, दीपक, ज्ञान, उपदेश, प्रवचन आदि श्रेष्ठ गुरु हैं। यही 


* नहीं आगे-पीछ दसों दिशाओं में जहाँ खोजो वह' मिल सकता है-- 
 छरराइ पच्छई दहदिहईं, जहिं जोवउ तहि सोइ। 
ता. महु फिट्टिय भंतडी, अवसणु ` पुच्छुइ कोइ ॥ 
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२. संकीण ज्ञान एबं ग्रंथों का बिरोध- संकीर्ण ल ज्ञान और 
ग्रंथों को जंडीभूत वना देती है । साम्प्रदायिकता के सीमित 'घेरै में खड़ी कर 
देती है । प्रकाश की जगह अन्धकार में डाल देती है। परिणाम यह होता है 
कि लोग ज्ञान, ग्रंथ और दशेत को ही सव कुछ समझने लगते हैं। आत्मानुभव 
लुप्त होने लगता है । मुनि.ने ऐसे ज्ञान'्रंथों का बड़ी निर्भीकता के साथ 
विरोध किया ।.- उन्होंने कहा “जो लोग अक्षराडम्वर पर ही गर्व करते हैं वे 
मल तथ्य को जानते ही नहीं ।- वे बाँस-विहीन डोस की तरह परहत्था 
( काटने का हथियार ) धुनते है | वे आत्मज्ञान रूपी एक अक्षर' को जानने 
की चेष्टा ही नहीं करते और व्यर्थ ही तालु सुखाते हैँ . ठ 

बहुयइ पढियइ' मूढ पर, ताळ सुक्कइ जेण। 
एक्कुजि अक्खरु तं पढहु, सिवपुरि गम्मह जेण ॥ सी 

'वड़दर्शन' का उन्होंने इसलिए खंडन किया कि र, एक ही देव के च 
भेद कर देते हैं और अलग-अलग सम्प्रदायो में बाँट देते हैं। क्या ऐसे मनको. 
भ्रांति मिट सकती है अथवा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती दन ना च 
2 'छुद्द दुसण धंघदद पडिय, मणह ण फिट्टिय संति । 

पुक्कु देउ चह भेउ किउ, तेण ण सोक्खहं जति .. 


३. आत्मज्ञान की श्रेठता- मुनि ने शास्त्र, ज्ञान-दशंन में व्याप्त 


संक्रीणंता का विरोध कर आत्मज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया । यह 


| स्वानुभूति पर आधारित सहज स्फूत ज्ञान है । इसे सिद्धो ने अपने शब्दों में 


'स्वसंवेद्य ज्ञान' अथवा स्वक-संवित्ति कहा यो । शास्त्र. ज्ञान से रहित व्यक्ति _ 
का भी अनुभव-सम्पन्न ज्ञान श्रेष्ठ हो सकता: है, इस पर राम सिह त्ते जड़ा बल व 
दिया है । यही वह एक अक्षर है जिससे आत्मा प्रकाशित होती है और: प्रका 


शित होकर दूसरी आत्मा में भी प्रकाश फैलाती है ।- आत्मा-आत्मा को. वसे. | 


ही प्रकाशित करती है जैसे रवि का राग अम्बर की-7 


पु पयासंइ अ रचि राउ ।! ल 
अप्पु पयासंइ अप्पु पई) जिन अस्बर त क 
“इस भूल को छोड़कर जो. योगाभ्यास करता है वह ढ़ विना कपास । 
५ ७२, र बुनना चा a हता है > र ». - 2” हनन हटा - $ शा 
ओटे ही वस्त बुनन हत 
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मूळ छंडि जो डाळ चडि, कहुँ तद्द जोयाभासि । 
चीरुणु बुणणह जाइ वढ, विणु डहियई कपासि ॥. 
४. देहात्मा--शरीर के वर्ण-भेद हो सकते हैं पर आत्मा अजर, अमर, 


ज्ञानमय और अनंत है । सांसारिक विषयों का त्यागी, माया-मोह से मुक्‍त - 
आत्मा ही परमात्मा है जो त्रिभुवन का स्वामी है । पर यह परमात्मा स्वरूप * 


आत्मा इसी देह में ही बसती हे । देह और मन की पवित्रता अत्यन्त आवश्यक 
है और यह तभी सम्भव है जव इनके कार्यो में किसी भी प्रकार की आंसक्ति 


न हो । जो योगी देह-मन में वास करता हुआ भी उसमें लिस न हो, कार्य 


करता हुआ भी कार्यफल के प्रति आसक्त न हो, उसी को वलिहारी है । उसे 


ही कवि 'उजड़े को वसाने और वसे को उजाइने' की शक्ति से सम्पन्न 'उब्बस 


ब्रसिया' कहा है, वह पाप-पुण्य से ऊपर है-- 

उव्बस वसिया जो करइ, बस्तिया करइ ण सुण्णु । 

बलि किञ्जइ तसु जोइयहि, जासु ण पाउ ण पुण्णु ॥ 
४. समरस भाव की सर्वोच्चता-मन और परमात्मा के एक में 
विलीन हो जाने की स्थिति को कवि ने 'समरसी भाव! नाम दिया है। इसमें 
मन, आत्मा, परमात्मा एक रस हो जाते हैं । जैसे नंमक पानी में घल मिल 
कर-एवमेव हो जाता है वेसे ही चित्त परमात्मा में विलीन होकर समरस हो 
जाता है ।, कहीं कोई भेद परिलक्षित नहीं होता-- 
मणु मिलियउ .परमेसरहो, परमेसर जि मणस्स । 
विण्णि वि-समरसि हुई रहिय, पुंज चढ़ावउँ कस्स ॥ 


६. आत्मसुख की सांधना-विषयों का भोग करते हुए भी जो आत्मा 


| निलिप्त रहती है उसी को यह शाश्‍वत आत्मसुख प्राप्त होता है. । - सांसारिक 
माया-मोह में लिप्त जीव नरकगामी होते हैं पर शुद्धात्मा परलोक गामी 
'होता है । यह आत्मसुख ऐसे व्यक्ति को कभी प्राप्त नहीं हो. सकता जो स्व 
और पर का भेद करता है, अवागमन के मार्ग को : बन्द नहीं करता, ऐसा . 


व्यक्ति भूसी ही कूटता रह जाता है, तंदुल उसके हाथ नहीं लग पाता-- 
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अप्पा परहँँ ण मेलयड, आवागमणु ण भग्यु। 
तुस कडंतहेँ .काळु गड, तंडुल हव्थि ण छग्गु ॥ 

७. विषयों का त्याग--विषयों का त्याग किये विना परमात्मा की उप- 
लब्धि सम्भव नहीं है । विषय त्यागी जीव ही परमसुख का अधिकारी होता 
है । विषय सुख और उसके उपादान सव क्षणिक हैं । सव अग्नि की ज्वाला में 
इंधन वनकर जल जाने वाले हैँ | 


देवळि पाहणु तित्थि जळ पुत्थई सञ्चै कच्छु। . 
वस्थ जु दीसइ कुसुमियड इंघणु होसइ सब्दु ॥ 


देवालय, मंदिर, तीर्थ, गंगाजल, पुस्तकें, काव्य, सभी इन्धन बन भस्म 
हो जायेगे । अतः इन्हें त्यागकर आत्मोपलब्धि में लगना चाहिए । आत्मशुद्धि 
में ये तंत्र-मंत्र पूजा-पाठ, तीर्थं जल साधक न होकर वाधक हैं । 


द. मोक्ष- अतः विषयों के त्याग, कर्मों के क्षय और निरंजन 
( परमात्मा ) में मन को लगाने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है । विषय भोग 
में रत व्यक्ति को कभी मोक्ष की उपलब्धि नहीं हो सकती । देह में बसने वाले 
इस निरंजन देव को जान लेने से सब विषयों और कर्मों से छुटकारा मिल 
जाता है । पाप-पुण्य, शुभ-अशुभ सभी संकल्पां की समासि हो जाती है । 
मोक्ष उसी को मिलता है जो मत को मारता है ओर नरक उसे मिलता है. जो 
जीव को मारता है - 13 श्र 
जीव वहंतह नरय गई, मणु मारंतह मोक्ष । 


इस प्रकार पाहुड़ दोहे में अध्यात्म जैसे कठिन विषय को जन सुलभ 
बनाने का कवि ने सार्थक प्रयतन किया है । जीवन सुख किसी एक वर्ग तक 
“ही सीमित नहीं है । उसकी उपलब्धि सभी को प्राप्त 'हो सकती है। इस 
विश्वास ते जनता का बड़ा कल्याण किया । अपने कथ्य को सरस बनाने के - 
लिए कवि ने जो रूपक योजना की है वह सरस है । मुक्ति को स्त्री, सन को. 
प्रियतम, देह को महिला, आत्मा को प्रिय जैसी कल्पनाएं कृति में सरसता 


. CCO. Vasishtha Tri iG i i 00 ८ 
1 Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Cyaan Kosha' 


व ळक 


/ (-७० ) ु 
का संचार करती हैं। कृति की मूल भाषा शौरसेनी अपभ्रंश और प्रधान 
छंद दोहा है । द 
इस अध्यात्म-रहस्यवादी धारा में कुछ रचनाएँ और मिलती हैं, इनका 


भी विषय बही है जो जोगीन्द्र और रामसिंह की कृतियों में वाणत है। इनमें 


सुप्रभाचायं की 'वेराग्य सार' महानंद की 'आनंदा' महचंद का ३३३ दोहों 
का एक संग्रह जो आमेर भंडार में सुरक्षित है, आदि प्रमुख हैं । 


त) : ७. ३. जैन मुनियो की अध्यात्म-रहस्यवादी धारा की प्रमुख ` 
बिशेषताएँ :-- 3 CTP Tn 
१. उदारता-इन मुनि-कवियों में संकीर्णता नहीं दिखाई पड्तो । यद्यपि | 


ये जैन धर्म में विधिवत दीक्षित थे तथापि इनमें. किसी.धर्म, सम्प्रदाय अथवा 
सिद्धान्त के प्रति कटुता या द्वेष नहीं था । वे मानव: मात्र के' कल्याण के 
अभिलाषी थे । - 


. २. चारित्रिक शुद्धता-थे चरित्र की शुद्धता पर बल देते थे। चरित्र 


निर्माण में वाधक सभी रूढ़ियों, परम्पराओं का ये खुलकर निर्भीकता के साथ 
विरोध करते थे। तीर्थ, मंदिर, शास्त्र, वेद, ज्ञान, मूति, वेष, जाति, वर्ण, 
मंत्र-तंत्र आदि किसी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा परन्तु इनकी वाणी में सिद्धों 


की अक्खड़तो नहीं है। इनका स्वर अपेक्षाकृत नरम है । सत्यं ब्रूयात प्रियं . 
पतः ॥ | ° | $ 
जूयात का अनुगामी है । धर्मेसमन्वित गृहस्थाश्रम, तथा आत्मानुभूति समन्वित ` 


देह को ये मोक्ष का साधन मानते हैं। 


_ दै. समरस भावकी साधन।-आत्मानुभूति को इन साधको ने बड़ा ` 


महत्व दिया । इसके आगे सव शास्त्र -ज्ञान झूठा है । आत्मा परमात्मा में भेद 


भी नहीं है । वे एक ही है। विषय सुख के छूट जाने और मन की स्थिरता 
से ये एकमेव हो जाते हैं। आत्मानंद ही समरसीभाव, 


निर्वाण है । आत्मसुख् ही सर्वोपरि और सर्वोत्तम है । यह सर्वजन सुलभ है । 
४. लक्ष्य की मद्दानता-इन साधकों का लक्ष्य भहान था, उद्देश्य 


' व्यापक था । वे समस्त प्राणियों को नया संदेश देना चाहते थे । इनमें, वह 
iGyaanKosha ~ 
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(७१) | 
जनकल्याणी भावना का बीज है जिसका विकास आगे चलकर वैष्णव भक्त 


कवियों में दिखाई पड़ता है a 
५. सहज-सरल भाषा शेली __.इनके उदार विचारों की ही भाँति इनकी: 


अभिव्यक्ति भी सहज, सामान्य और ग्राह्यं है । ' इनमें आडंवर का अभाव है । 

कुछ परिभाषिक शब्दों को छोड़कर दुरूहता कहीं नहीं है। भाषां के वाह्य 
सौन्दर्य की तरफ इनका ध्यान कम, भाव प्रेषणीयता की ओर अधिक था । . 
इनकी कृतियों की भाषा शौरसेनी अपभ्रंश और प्रिय छंद दोहा है। _ 
४ : =. घनपाल--घतपाल का जन्म, धक्कड़ ( घर्केट ) वैश्व वंश में: 

हुआ था । धर्कट जाति वैश्यों की प्रधान शाखा 

नाम माएसर ( मायेश्वर ) और. माता का ना 
कवि ने स्वयं इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए लिखा है :77 
चक्क वणिचेसि माएसरहो ससुड्मविण । 
- चणसिरि देवि-सुंएण, विरइ सरसह-संभविण।। ' 
१२ वीं शताब्दी के गद्यकाव्य [तिलकमंजरी के 
अविष्यदत्तकाव्य के रचयिता अपभ्रंश कवि. धनपाल भिन्न हैं । रचना के 
कुछ संकेतों के आधार पर लगता है कि ये दिगम्वर जैन थे । राहुल जी के . 


अनुसार सम्भवतः गुजरात के निवासी थे । 


कवि के काव्य के सम्बन्ध में कोई 
इन्हें १० वीं शताब्दी का क 
धनपाल को भाषा हेमचन्द्र की अपभ्रंश 


हरमन याकोवी 
डॉ० गुणे के अनुसार 
उसमें शब्दों की विविध 
ने भविष्यदत्तकथा और पउमच 


धनपाल के ध्यान.में पउम चरिउ अवश्य था । अतः स्वय 


बीच ही कहीं कवि का समय ठहरता है । राहुल 


- || च 
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स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । डॉ० 
वि मानते हैं । श्री दलाल और 
से पूर्वेवर्ती हैर 
रुपता और व्याकरण की शिथिलता है। प्रो? भयाणी 
रिउ के शब्दों में समरूपता दिखलाते हुए निर्देश 


क्रिया है कि भविष्यदत्तकथा के प्रारम्भिक कडवकों की. रचना के समय - 
भू और हेमचंद्र के ` 


ओं में एक है.। इनके पिता का; . 
म घणसिरि ( धनश्री ) था, 


रचयिता धनपाल से ) 


जी इनका. समय १००० ई० 


SR लनलनफाना 


--( ५२) 


'घन्‌पाल यद्यपि वैश्व वंश में उत्पन्न हुए थे पर उनपर सरस्वती की अपार 


. कृपा थी। उन्हें अपनी विद्वत्ता का गर्वे था और उन्होंने बड़े गौरव के साथ 


अपने को सरस्वती पुत्र घोषित करते हुए लिखा-सरसइ वहुलड महाचरेण । 


` इ: ८. १. कथा और भविष्यदत्त कथा-प्राचीन साहित्य में कथा 
साधारण कहानी और अलंकृत काव्य रूप इन दोनों अर्थो में प्रयुक्त है । कहानी 


 क्के अथ में वे सभी रचनाएँ इसके अन्तर्गत आ जाती हैं जिनमें कथातत्व का 


समावेश हो । हितोपदेश, पंचतंत्र, महाभारत, रामायण, पुराणों के आख्यान, 
वासवदत्ता, कादंवरी, गुणाढ्य की बृहत्कथा आदि कथा साहित्य हैं। यही 
नहीं चरित काब्यों ते भी अपने को 'कथा' घोषित किया । परन्तु संस्कृत के 
आचायोँ ने कथा" का विशिष्ट अथं लगाया है। उनके अनुसार यह एक काव्य 
रूप है। भामह और दंडी “दोनों ने इसका अर्थं अलंकृत गद्य काव्य से लिया 
है । आचाय भामह ने इसी श्रेणी के एक काव्य रूप 'आख्यायिका' का भी 
उल्लेख किया है ! उनके अनुसार सुन्दर गद्य में रचित सरस कहानी वाली 


` रचना आख्यायिका है ( काव्यालं कार १२५-२८ ) । यह्‌ उच्दवासों में बेटी 


होती है । इसमें नायक स्वयं आप-वीती कथा कहता है । कथा के विषय कन्या 
हरण; युद्ध, विरोध और नायक की विजय तथा फलप्रापि आदि होते हैं । 
डॉ० इजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्यो' के कथन के वास्तविक मर्म का 
उद्घाटन करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि “कथा में कल्पना की गुंजायश 
अधिक होती है और आख्यायिका में कम | एक की कहानी काल्पनिक होती 
है और दूसरी की ऐतिहासिक! परवर्ती आलंकारिकों ने कादम्बरी को 
कथा” कहा है ओर हषंचरित को 'आख्यायिका'। काल्पनिक कहानी.मे 
संभावना पर बल दिया जाता है और .ऐतिहासिक कहानी में नायक कें 


“, वास्तविक जीवन में घटित तथ्य की ओर'.।' परन्तु संस्कृत से इतर भाषाओं 


में कथा पद्य में लिखी जाती थी। प्राकृत में लिखी सबसे पुरानी कथा गुणाढथ 


की बृहत्कथा है । र हि डित 'गणादप सातवाहन अथवा हाल के भष त गुणाढध सातवाहन अथवा हाल के सभापंडित थे । 
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इस व्यक्ति में कथा रचने और कहने की अपूर्व क्षमता थी दुर्भाग्य सत पूरा . 


कथा-ग्रंथ अप्राप्य है पर उसके एक अंश के अनुवाद कें रूप में बुद्धस्वामी का 


'वृहत्कथाश्लोकसंग्रह' क्षेमेन्व की 'वृहत्कथामंजरी' और सोमदेव का "कथा- 
सरित्सागर' प्राप्त हें । इन सभी कथाग्रंथों का मूल उत्स गुणाढय की “बडुकहा' 
` ( बृहत्कथा ) है । जिसकी मूल कथा पद्यवद्ध थी और वहीं से प्राकृत? 
भाषा में पद्यवद्ध कथाओं के लिखने की परम्परा शुरू होती है ऐसा 
डॉ० द्विवेदी का विश्वास है। धनपाल की भविष्यत्तकथा इसी कड़ी का 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है । : 

यह पद्य बद्ध रचना है। कथाकार ने स्वांतः सुखाय परजन हिताय के 
लिए दो खंडों और बाईस संधियों में इस ग्रंथ की रचना को है, जेसा कि इस 
कथन से स्पष्ट है 

. दुइ खंड वईसहिं संधिहि , परिचिंतिय निजहेतु-निबंधहि । ` ` 

कथा अपने लक्षण के अनुसार ही शुरु होती है । पूर्ववर्ती और परवर्ती 

प्रायः सभी कथा काव्यो में ्रोता-वक्ता, प्रश्नोत्तर की पद्धति अपनाई गई है। 


. इस कृति में भी श्रेणिक राज के प्रश्‍न के उत्तर में गौतम गणधर ने श्रुतपंचमी 


महात्म्य प्रतिपादन के संदर्भ में यह कथा कही है। इसलिए इसका दूसरा 
नाम सुयपंचमी कहा' भी मिलता है । 


इस कथा ग्रंथ की उल्लेखनीय विशेषता है--लौकिक कथा रस का समा- 


वेश और लौकिक चरित की स्थापना । कथाग्रंथो की परम्परागत 
ख्यात वृत्त राजाओं के चरित्र के उद्घाटन की । इस परम्परा को तोडकर 
धनपाल ने एक मध्यम वर्ग के. सामान्य वणिकपुत्र की कथा “कहकर लौकिक 


नायक के चरित्रांकन की परंपरा का सूत्रपात किया । 


इसकी दूसरी बिशेषता है धर्म कै आवरण में लौकिक तथा साहसिक 


प्रेम-कथा के सफल निर्वाह की । अपने पति अथवा पुत्र की हितकामता के 


थिए त्तया जनेक प्रकार के बा न स्त्रियां अनेक प्रकार के ब्रत उपवास, पूजा-प्राथंना आदि करती है! | 
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आकाशदीप, देवदीप' जलाती हैं। यह पद्धति आज भी लोकजीवन का ` 
. आवश्यक अंग बनी हुई है । इस कृति में भी माँ कमलश्री के श्रृतिपंचमी व्रत . 
का फल भविष्यदत्त को हर प्रकार से सफल बनाता है। वह धन-धान्य के.- 


साथ जीवन-साथी के रूप में परम सुन्दरी भविष्यानुरूपा को प्राप्त. करता है । 

४ : ८. २. संक्षिप्त कधा--कवि _सज्जनों, दुर्जनों का स्मरण, विनय 
प्रदर्शन, श्रुत पंचमी ब्रत माहात्म्य वस्तु निदेश आदि काव्यगत रूढ़ियों का 
पालन करता हुआ कथा प्रारम्भ करता है, जो इस प्रकार है :-- 


कुरुक्षेत्र में गजपुर नाम का एक पटून (नगर) था । वह इतना 
अभिराम था कि लगता था किं गगन से स्वर्ग खड ही पृथ्वी पर. उतर... 


आया हो । इसमें धनपति नाम का एंक नगर सेठ रहता था। उसी नगर 


के एक दूसरे सेठ हरिबल ने अपनी पुत्री कमल श्री का विवाह उसके साथ 


कर दिया । कुछ दिनों तक दोनों सुख पूवंक एक साथ रहते हुए एक पुत्र 
रत्न को जन्म देते हुँ जिनका नाम भविष्यदत्त रखा गया । पूर्वं जन्म के 


कुछ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप कमल श्री को पति प्रेम से वंचित होना पड़ा 1 


वह पीहर में अपने कठिन. जीवन को बिता ही रही थी कि उसके पति द्वारा 
सरूपा नामक दूसरी स्त्री से शादी कर लेने का दुःखद समाचार मिला । 


सरूपा से वंधुदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । युवा होने पर वह अपने पिता' 


की आज्ञा लेकर अन्य कई वणिक-पुत्रो के साथ व्यापार के लिए कंचन देश 


की यात्रा पर निकल पड़ा । बड़ा भाई पीछे न रह जाय. अतः भविष्य दत्त 


भी उसके साथ हो लेना चाहा। माँ को अनिष्ट की आशंका स्वाभाविक 
थी । कमल श्री ने संख्पा के ईर्ष्यायुक्त व्यवहार की ओर ध्यान दिलाते हुए 


` पुत्र को वंधुदत्त के साथ जाने से मना किया। पर कुछ भाई पर ओर - 


कुछ अपने बल पर विश्वास कर वह जाने को उतारु हो गया । पुत्र को 
तत्पर देख माता ने सदाचार पालन की. अच्छी शिक्षा दी पर ठीक इसके 
विपरीत सर्पा ने अपने पुत्र वंधुदत्त को यह सलाह दी कि. भविष्यदत्त 


को समुद्र में उठाकर फेंक देना। यात्रा प्रारम्भ हुई । बीच में अचानक :. 


तूफान आ गया । साथवाह को सभी नोकाएँ अनिश्चित दिशा की. ओर 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(७५) 


बहते हुए तिलक द्वीप से जा टकरायीं.। भविष्यदत्त, द्वीपं में जव फूल लेने के 


- निमित्त आगे दूर तक बढ़ गया, उसी समय बंधुदत्त उसे अकेला. छोड़ दूसरे 


स्थान के लिएं प्रस्थान कर गया । : 

भविष्यदत्त अकेला, असहाय, निरुपाय आगे बढ़ता चला- गया । 
अन्ततः वह ऐसी नगरी में पहुँचता है, जिसे देखकर उसे आश्चर्य का ठिकाना 
न रहा । नगरी वैभव सम्पन्न थी पर जन-विहीन । भोग सामग्रियाँ विखरी 
पड़ी थीं पर उसे भोगने वाला कोई नहीं । वह वहीं एक मन्दिर में चन्द्रप्रभा 
जिन की पूजा करता है। कुछ दुरी पर वह एक सुन्दरी को देखता है। वह" 
उसे बताती है कि सम्भवत: विपरीत. दैवं रूपी राक्षस के कारण नगरी जन 
शुन्य हो गई । अव वह अनुकूल. है । इतने में वह आकर उन दोनों का. 


विवाह करा देता है। वारह वर्ष तक वे-दोनों सुखपूवं क जीवत व्यतीत करते 


हूँ । पुनः उसे माँ के उस वचन की याद आती है किं “मुझे भूल मत जाना! 
लौट कर दर्शन अवश्य देना तहिं मि कालि अम्हहिं सुमरिञ्जदि । एक्कवार 
महुँ दंसणु दिउजहि । वह प्रभूत धन राशि लेकर पत्नी के साथ घर के लिए 
प्रस्थान कर देता है। संयोग वश ज्यों ही तट पर पहुँचा उसका भाई 
बंधुदत्त आ मिला । भविष्य दत्त अपने उस भाई का स्वागत करता है जो 
व्यापार में असफल होने के कारण विपन्नावस्था में था। बंधु दत्त भी कपट 
का जामा पहन अपने किए पर झूठा पश्चात्ताप प्रगट करता है। मौर 


` प्रस्थान के पूर्व भविष्यदत्त जव जिन पूजा में लीन रहता है, इस अवसर का 


लाभ उठाकर वह उसकी पत्नी और बिपुल धनराशि लेकर स्वदेश को चल 
देता है । घर पहुंचकर भविष्यदत्त की पत्नी को अपनी भावी पत्ती बताकर. 
विवाह की तैयारी करने लगता है। इधर माँ के सुयपंचमी ब्रत और अपनी | 
जिन पूजा के फलस्वरूप एक यक्ष की सहायता से भविष्यदत्त भी घर 

पहुंचता है । और सारे रहस्यों का भंडाफोड़ करता हुआ: राजा से न्याय 


की माँग करता है ।, बंघुदत्त दंडित होता दै । वह अपने माता-पिता-पत्ती के... 


साथ सुखपूर्वक रहने लगता है। कमा के प्रथम खंड की समाप्ति यही | 
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कुछ दिन के बाद तक्षशिला नरेश ने कुरुराज के सामने अपने दूत के 
माध्यम से कुछ अनुचित प्रस्ताव रखे । उसके पुरा न.होने पर उसने युद्ध के 
लिए ललकारा । युद्ध हुआ । भविष्य दत्त की सहायता से कुरुराज विजयी 
होता है । कुरुराज प्रसन्न होकर अपना आधा राज-पाट देकर और कन्या 
सुमित्रा से विवाह कर उसे सम्मानित करता है। | 
अन्त में वह अपनी प्रथम और प्रिय. पत्नी भविष्यानुरूपा का अपनी 
' जन्म भूमि देखने की इच्छा की पूति करता है । मैनाक द्वीप से सभी सकुशल 
लौट कर आनन्द पूर्वंक रहने. लगते हैं। कालोपरान्त विमल बुद्धि नामक 
मुनि से अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर बह सुख त्याग का संकल्प करता 
है। और अपने पुत्र सुप्रभ को राज्य देकर माता-पिता और पत्नियों के साथ 
तपस्या के लिए निकल पड़ता है । और अन्त में सभी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। 
, 8: ८. ३. विशिष्टता--उपरोक्त कथा को पढ्ने से स्पष्ट हो जाता है 
कि कवि की लोक कथा और धामिक कथा को एक साथ मिलाकर जहाँ 
` पाठक -को लोक कथा के सहज रस से आप्लुत करना चाहता है, वहीं , 
आध्यात्मिक रस से उद्बुद्ध भी । यह जैन कवियों की अपनी खास विशेषता 
रही है । कथा के आरम्भ वाले अंश में गृहस्थ जीवन की मामिक झाँकियाँ 
हैं। प्रेम, उपेक्षा, सौतियाडाह, ईर्ष्या, कटुता, वात्सल्य, वियोग आदि के 
चित्र बड़े म्मे सस्पर्शी हैं । 2320 ' 
कमल श्री पति उपेक्षिता तो है ही, अब पुत्र भी देशान्तर जाने की बात 
कह रहा है, वह भी सौत-पुत्र बंधु दत्त के साथ । इस यात्रा का विरोध 
करते समय उसका कंठावरोध हो जाता है, नयन से नीर ढलने लगते हैं। 
और वह विगलित वाणी में कहती है कि हा पुत्र मैंने तो स्वप्न में भी इसकी 
कल्पना नहीं की थी-- दे 
त णिसुणेवि सगग्गिर-्वयणी । भणए जणेरि जलदिय-णयणी । 
हा इउ पुत्त | काइ पइँ जंपिउ । सिविणंतरिवि णाहिं महु जपिउ। | 
एक तो अकारण तुम्हारा बाप कूपित है और दुस्सह दाह दे रहा है, 


उपर से तुम जाने को कह रहे हो, भला इस जलतें हृदय को कौन शरण देगा ! _. 
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एक्कु अकारणि कुविय-वियप्पें। दिण्णु अणंतु दाहु तउ वष्पें। 
अण्णुवि पछ देसंतरु जंतहो । को महु सरणु हियइ पजळंतहो । ` 
इतने में ही उसे सौत सरुपा याद आ जाती हैं, जिसने उसके सुदिन को 


` दुदिन में बदल दिया था । जब वह अपने कुटिल चाल से.पति की मति को 


फेर सकती है, तो वह अपने पुत्र बंधुदत्त को गलत चाल की राह नहीं 
दिखायेगी ? वह पुत्र भविष्यदत्त को समझाते हुए कहती है कि सरुपा में 


दुष्टत्व का निवास है । वह वंधुदत्व को भी प्रेरित कर खली बनायेगी । वह 


जाते ही तुम्हारा अमंगल करेगा ओर लाभ की चिता करते तुम्हारा मूल : 


. भी चला जायेगा 


जइ सरुव दुट्ठत्तणु भासइ ।, बंघुअत्तु खल वयणहिं चासइ । 
जो तउ करइ अमंगळ जंतहो । मूल वि जाइ लाडु चिंतंतहो । 
झला बेटा, कानो के लिए महाविष के समान, रातऽदित दुर्मति से 
मोहित, सम-विषम स्वभाववाली दुष्ट सपत्तियों के अन्तर्दोह को कोत 
जानता है-- ; 
को जाणइ कण्णमहाविसइ, अणुदिणु दुम्मइ सोसियहं। . 
समविसमसहावहिं अन्तरइं दुद्डसवत्तिद्दिं दोहियई ॥ 
पर वही माँ पुंत्र की दृढ़ इच्छाशक्ति को देखकर जाने पर उतारु भविष्य- 
दत्त को अनेक प्रकार का उपदेश देती है। इसमें एक ओर जहाँ माँ की करुणा 
दिखाई पड्ती है तो दुसरी ओर सामाजिक कतंव्यबोध का उत्तरदायित्वपूर्ण 
निर्वाह । वह पुत्र को उपदेश देती हुई कहती हैं कि “शूर ओर पंडित वही है 
जो यौवन विकार और रस के वश में नही होता । कामदेव से चलायमान 
नहीं होता, खंडित वचन नही बोलता । दूसरे का धन ओर परस्त्री ग्रहण 
नही करता । प्रभु का सम्मान करता है, दान में मन लगाता है' यह कहते- 
कहते उसे अपने दुःखमंय दिन याद आ जाते हैं ओर तब वह कातर स्वर में 


कहती है कि तुम मुझे भूल मत जाना 


- जोब्वण-वियार-रस-वंस-पंसरि, सो सूरउ स्रो पंडियठ । 
णबयणुद्लावप्हि, जो. परंतियहिँ ण ` खंडियउ॥ ` 
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पुरिसि पुरसिब्बउ पाढिब्वउ । परधणु परकळत्त णउ लिव्वड । 
तंघणु जं अघिणासियन्धस्मै । लव्मइ पुव्वक्क्रिय-सुह कम्मे ॥ 
तहिमि काछि अम्महिं सुमिरिजहि। एक्कबार महु दंसणु दिजहिं । 


` इसी प्रकार कवि द्वारा चित्रित करुण रस से ओत-प्रोत वह स्थल वड़ा ' 


. मार्मिक बन पड़ा है जहाँ उजाइ तिलक द्वीप में भटकता हुआ भविष्यदत्त 
` अपने इस दुदिन के लिए अपने बुरे कर्मो को दोषी मानता है, पर उसे याद 
नहीं आ रहा है कि उसने ये काम किए कहाँ ? असहायता, वेवस्ती, निरपायता 
को समेटे वह खड़ा-खड़ा सोच रहा है कि 'अधमं से घमे का क्षय होता है, 
अकर्म से धर्म नष्ट हो जाता है। मैंने कौनसा दुष्कृत कार्य किया, किससे 
_ द्रोह किया, किसे मारा जिसके कारण मुझे ये दिन देखने पड़: रहे हैं: 
.. खयं जाइ नूणं अहम्मेणं धम्मं । विणट्ठेण घस्मेण सब्वं अकम्मं । 
कयं _दुंविकयं दोहएण हएण । सुहायारभट्ठेण दुट्ठेण एणं ॥ 


वह स्थल तो और अधिक मार्मिक और साहित्यिक वन गया है जहाँ . 
भविष्यदत्त देखता है कि न जाने किस अभिशाप के कारण तिलकद्रीप फूलों से 


लदा है पर उसे सूँघने वाला कोई नहीं, फल से लदीं डालियाँ झुक आई है पर 
उन्हें तोड़कर खाने बाला.नहीं । पके धान के विखरे दानों को समेट्ने वाला 
कोई नहीं । क्या ही बिडंवना है जो सरोवर जनसंकुल थे वे निजेन, पड़े हैं, 
'पनघट जो कभी पनिहारिनों.के नूपुरों से गुंजित थे, वहाँ मात्र चुप्पी निवास 
कर रही है - अप | 
जाइ णिरंतराईँ चिर पाणिय-हारिहु तिस्थई 
ताइ वि बिहिवसेण हुअइ णीसदद सुःदुत्थई । | 
ऐसे ही. अनेक स्थल इस कथाकाव्य में भरे पड़े हैं । चरित्र चित्रण और 


वस्तु वर्णन में भी कवि को" अच्छी सफलता मिली है । नगर वर्णन में वह 


नगर को स्वगं खंड बताता है । प्रकृति का :आलम्बनब्रत चित्रण करते हुए 
उसकी मार्मिक छवि अंकित करता है । नारी सौन्दयं का नखशिख के माध्यम 


युवकों hanta 


र 


लेति करपे, का उनि को आवको के हृदय को लेपने ताला, कामदेव ) 
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-का भाला वताता है--“शै बम्मह अहि विंधणलीळ जुवाण जणि' । उसके युद्ध 
वर्णन में वीर रस का पूणं समावेश है । हु गणक 
चरित्रांकन में कवि ने पात्रों को वर्ग ( टाइप ) जैसा विभाजन करते हुए 
भी किचित नवीनता लाने का प्रयत्नं किया है साधु पात्रों में जहाँ अच्छाइयाँ 
ही अच्छाइयाँ हैं, वहीं कुछ कमजोरियाँ भी हैं । इसी प्रकार असाधु पात्रों में 
कमजोरियों के वावजूद अच्छाइयाँ भी दिखाई पड़ती हैं। सरूपा कुटिल'होते 
हुए भी कोमल भावनाओं से शून्य नहीं है। वह अपने अकरणीय कर्मों पर 
पश्चात्ताप करती है । देशान्तर से वणिकवर्ग के साथ वंधुदत्त के लौटने प्र 
भविष्यदत्त को न देखकर उसका हृदय वात्सल्य-से भर आता है और उसके 

वारे में वार-वार पूछती है । ण 

- कमलश्री यद्यपि शुद्ध हृदय की महिला है । .उसका चरित्र उत्तम है। पर 
वह सौतियाडाह से ग्रसित भी दिखाई पड़ती है । वंधुदत्त कुटिल और भविष्य 
दत्त उदात्त पात्रों के रूप में चित्रित है । साधु पात्रों का अन्त में अभ्युदय 
दिखाया गया है । अलौकिक शक्तियों की सहायता साधु पात्रों को ही मिलती 
है। चूंकि कवि कृति को धार्मिक टच देकर आदशं की ओर मोड्ना चाहा है. 
अतः घामिक प्रबृत्ति वाले पात्रों का विशेष उभाड़ दिखाई पड़ता है । 

४:८: ४. रसं, छंद, अलंकार) भाषा, 'कथानक-रूढ़ियाँ- इस कंथा _ 
-काव्य में प्रायः सभी रसों का. समावेश है पर श्शङ्गार, करुण, वीर और 
“शान्त रसों की विशेष अभिव्यक्ति हुई है । नारी सौन्दयं के चित्रण में खज्गार, 
` भविष्य दत्त की आपत्तियों-विपत्तियों वाले स्थलों में करुण, युद्ध वर्णन में 
-बीर और अन्त के निवृत्ति तथा मोक्ष वाले रंगों में शान्त रस परिलक्षित 

होते हैं । ु ठ अ 
इसमें मात्रिक और वणिक दोतों प्रकार के छत्दों का प्रयोग मिलता है। | 
- यह कडवकबद्ध रचना है जिसके अन्त में घत्ता दिया गया है। जो मुख्य 
_ छंद प्रयुक्त हुए हैं,. उनमें संखनारी, भुजंग प्रयात, लक्ष्मीधरः चामर, - 
- अज्झेटिका, अडिल्ला, दुवई, मरहद्ठा, प्लवंगम; कलहंस और गाया आदि `. 


प्रमुख हैं। | तै 
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अलद्धारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, स्वभावोक्ति, विरोधाभास आदि 
का विशेष प्रयोग दिखाई पड़ता है । कवि हस्तिविहीन गजशालाओं को 
शील रहित कुलीन स्त्रियों तथा अश्वरहित अश्वशाला को आशारहित 
खंडित प्रार्थनाओं से उपमित किया है। विरोधाभास का एक सुन्दर 
उदाहरण कवि द्वारा यों चित्रित है वह धनहीन ( असिरि ) होते हुए 
भी धन श्री ( सिरिवत्त ) थ्री । वरांग न होते हुए भी सजल वरांगना ( श्रेष्ठ 
सुन्दरी ) थी । मुग्धा ( मोहित ) होते हुए भी सविचारवती थी । रंजन- 
शोभा से युक्त होते हुए भी निरंजन ( नेत्र अंजन रहित ) थी— 

. असिखि सिखित्त सजल वरंग वरंगणवि । 
सुद्दचि सवियार रंजणसोह णिरंजणवि ॥ 
` क्षविष्यदत्तकथा की भाषा साहित्यिक अपभ्रंश है । इसमें स्वयंभू और 

पुष्पदन्त की अलंकृत भाषा की जगह सहज प्रवाह मिलता है। एक स्थल [ 
द्रष्टव्य है र 

ण जत्ता ण चित्तं ण मित्त ण गेहूं ण धम्मं ण कम्मं ण जीचं ण देहं । 

ण पुत्तं कामत्तं ण इट्ठे पि दिट्ठ । गयं गयउरे दूरदेसे पइट्ठं । 

लोकोक्तियों, सुक्तियों और देशी शब्दों के बहुतेरे प्रयोग हिन्दी से बहुत 
मिलते-जुलते दिखाई पड़ते हैं--किं घिउ होइ विरोलिए पाणिए” क्या पानी 
विलोने. ( मयने ) से घी निकल सकता है । 'मूळु चि जाइ लाहु चितंतहो!--- 
लाभ की विशेष चिता से मूल भी चला जाता है। “अणइब्छिह होंति 
जिम दुन्खइ सहसा परिणबंति तिह सोक्खइ?- अनिच्छित जैसे दुःख आते | 
हैं वैसे ही सहसा सुख भी मिल जाते हैं । > म्होर 

एक ( एंक ), अकारणि ( अकारण ), दाहु ( दाह-जलन ), वप्पे 
( बाप ), चाहइ, सालि, ( चावल ), तज्जइ ( तजना. ), पच्छिल पहरि 
£ ( पिछले पहूर ); तुर॑तउ, चडिउ, विहाण ( विहान ) » पप्पड़ा, खलवयर्णाह, - 
तुम्हहँ, गुणु, किज्जइ, जोव्बण, घणु ( धन ) आदि शब्द हिन्दी के बहुत॑ ही 
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कथानक रूढ़ियों की दृष्टि से भी भविसयत्त कहा ( भविष्य दत्त कथा) 
महत्वपूर्ण रचना है । किसी काल्पनिक द्वीप: विशेष की यात्रा, समुद्र में 
तूफान आदि से भटकाव, उजाड प्रदेश का मिलना, राक्षस द्वारा विध्वंस, 
निर्जन प्रदेश में सुन्दरी का मिलना, यक्ष की सहायता, मंदिर में देवी याः 
देव की पूजा आदि इसकी प्रमुख कथानक रुढ़ियाँ हैं । 


४ ¦ ९. अज्ञात कवि या कि मुंज के दोहे 


४: ६. १. सुंज-मालवा ( धार ) के परमार राजा मुंज के ताम से 
प्रसिद्ध कई दोहे मेरुतुंगाचार्य के प्रबंध चिन्तामणि ( १३०४ ई० ) झे 
संकलित हैं । ये दोहे मुक्तक भी हो सकते हैं और किसी प्रबंध काव्य के 
अंश विशेष भी । इनमें प्रसंग और कथा का सूत्र है अवश्य । ये किसी 
अज्ञात कवि द्वारा निर्मित हो सकते हैं पर इनके मुंज द्वारा रचित होने की. 
सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता । इसमें तो कोई सन्देह नहीं. 
कि मुंज विद्वानों कां अवलंब था । इससे सम्बन्धित कितनी लोक चर्चाएँ - 
प्रचलित हैं। मरने के समय जंव उससे अपने इष्ट देवता के स्मरण के लिए 
कहा गया तो उसने कहा "लक्ष्मी गोविन्द के पास चली जायगी, वीर श्री. - 
बीरों के घर चली जायगी किंतु यशःपुंज मुंज के मरने' पर सरस्वती 
निरालंब हो जायगी ।' उसका यह कथन सिद्ध करता है कि वह अप्रतिम. ° 
विद्यानुरागी, मर्मज्ञ, काव्य रसिक, कुशल कवि एवं काव्य का प्रेरणा 
स्रोत था । क दच 

मुंज ऐतिहासिक साक्ष्यो के आधार पर वि० सं० १०२५ से १०५५ 
( ९६८-९९८ ई० ) तक मालवा का राजा था । वह वाक्पति राज द्वितीय, 
उत्पलराज, अमोघवषं प्रथ्वीवल्लम आदि नामों से भी संबोधित होता था। 
उसके व्यक्तित्व में शौय और श्वङ्गार का अद्भुत सम्मिश्रण था। वह जहाँ 
अपने प्राण की बाजी लगाकर तैलप पर आक्रमण कर उत्कट .वीरतो का 

। ` परिचय देता है, वहीं शत्रु भगिनी मुणालवती से अतिसाहसिक प्रेम करः ˆ 


४ उद्याप्र गा रिकता का । अन्त भले ही. अत्यन्त कारुणिक वन गया पर प्रेम मै: 
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उसने दाग नहीं लगने दिया। इन दोनों रूपों में उसका व्यक्तित्व इतना 
- आकर्षक और लुभावना रहा कि काब्य का स्वयमेव उपादान बन गया । 


४: ६. २. कथा संदर्भे-यही कारण है कि “प्रवंध चिन्तामणि! और 


“पुरातन प्रबंध संग्रह में जो दोहे संकलित है, वे प्रसंग-गभंत्व के साथ एक . 


पूरी कहानी की पृष्ठभूमि लिए हुए है । इस रोमेंटिक और अतिकारणिक 
कहानी के अधिकांश अंश नहीं मिलने पर जो छंद मिले हैं, वे कथा रस को 
भी कुछ हृद तक मंभिव्यंजित करते हैं । 

हुआ यह कि राजा मुंज ने कल्याण के सोलंकी राजा तैलप की छेड़छाड़ 
के कारण उस पर आक्रमण करने की ठानी । मुंज उसे छः वार हरा चुका 


था। तैलप मुंज को शिकस्त देने की तोक में था । सम्भवतः पावस क्रतु 
` ` थी और गोदावरी वाढ पर थी । आक्रमण का अनुकूल अवसर न द्रेखकर . 
मुंज के महामात्य रुद्रादित्य ने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा । पर मुंज ` 


नहीं माना । भावी अनिष्ट की आशंका से महामंत्री ने अपने को आग की 
लपटो में झोंक दिया । मुंज अपने इस साहसिक अभियान में असफल हुआ 
उसकी सेना गोदावरी के उस पार छल कपट से मारी गई। मुंज केद 
कर लिया गया । कारावास में उसका प्रेम तैलप भगिनी मृणालवती से हो 
जाता है ( पुरातन प्रबंध संग्रह में उसे चेटी कहा गया है) । स्वामी की 


प्राण रक्षा के लिए मुंज के सहायकों ने कारागार तक सुरंग'विछा ली । . 


मुंज ने मूंणालवती से भी चलने को कहा । पर इस आशंका से कि मुझे 


अधेड़ जानकर वहाँ जाने पर छोड़ देगा; उसने आभूषण लेने के वहाने . 
जाकर अपने. भाई से रहस्योद्घाटन कर मुंज की बनी-वनायी योजना को | 


` च्कताचूर कर दिया.। मुंज कों गली-गली भीख माँगने जसा अपमान जनक 
'., भौर कठोर दंड दिया गया । मृणालवती ने ऐसे कठोर दंड की कल्पना तक 
न. की थी। उसने तो मात्र इतना ही सोचा था कि मुंज ओर अधिक दिनों 
तक बंदी गृह में:पड़ा रहेगा ओर उसका प्रेम उसे. मिलता रहेगा क्योंकि 
'उसे अपनी सेवा ( संभवतः इसी कारण, चेटिका. की कल्पना कर लीं 


गई हो ) पर बड़ा विश्वा परिणाम देखकर उसे. बड़ा. 
बहा तिल था । इमिणा, को. दब 
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पश्चात्ताप हुआ । इससे सम्बन्धित भी. मुंज ने कुछ दोहे कहे । अन्त 
में वह मारा जाता है । कहानी वहाँ समाप्त हो गई पर जन जीवन में 
आकर वह और विस्तृत वन गई । अ ० 
४ : ६.३. विषय--दोहों का विषय इसी कहानी के इदं-गिदे घूमता है । 
' क्या विडम्बना है कि.प्रतापी राजा मुंज जो कभी दुष्टों, आतताइयों को 
कड़ा दंड देता .था । कितने राजा उससे पराजित और पुरस्कृत होते थे। 
कितना वड़ा राजा था वह पर आज वह कितना असहाय बन गया है 1 वह 
रस्सी से वँधकर मर्कट की नाई नचाया जा रहा है । पश्चात्ताप की घड़ियों में 
वह अपने जीवन को ही व्यर्थ समझने लगता है। वह टूट पड़नेवाली 
ज्वालाओं में जलकर राख क्यों न बन गया । विषाद का एक कारुणिक 
दृश्य झोली, तुझचि किं न सुअ, किं हुउ न छारह पुंज । 
हिण्डइ दोरी दोरियड, जिम मंक तिम सुंज ॥ - 
पुनः वह अपने व्यथित मन को ढाढस वंधाता हुआ, विषाद से विरत रहने 
की अपने आपको शिक्षा देता हुआ कहता है-'रत्नाकरः की भाँति अनेक 
गुणों के.पुंज हे मुंज ! विधाता का ढोल जैसे-जैसे बजता है उसी प्रकार 
मनुष्य को नाचना पड़ता है । विषाद क्यों कर रहे हो? देखो न रावण को 
जो दस सिंरों वाला था जिसे. सोने की लंका थी, सागर खाई था फिर भी * 
भाग्यक्षय से सव समाप्त हो गया 
चित्ति विसाउ ण चितियइ, रयणायर गुण-पुंजु । 
. जिम जिम वायइ पिहि पडहु, तिम नाचिंजइ मुंज ॥ 
सायर पाई लंकगढ्‌,: राद्वइ दसशिरु राउ। 
अग्ग षइ सो भंजि गउ, सुंज म करिसि बिसाउ ॥ र 
मुंज जैसे-तैसे अपने मन को संभाल ही रहा था कि कोई गर्वीली स्त्री 
अपनी रूप छवि-और मस्त चाल के अभिमान में. सम्भवतः उसे देखकर व्यंग्य . 
की हंपी हंस देती है, मुंज का ' स्वाभिमान, पुनः जागृत हो जाता हैं और | 
हि 1 बह ऋहता/दै/+हि हें गीती काप 5 तिखप पा छि Js ts * 
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करो, तुम्हारी ही तरह मस्त चाल. वाले मुंज के कितने गज विगत हो 
गये 
भोली मुन्धि म गव्जु करि, पिक्खवि पहु रुवाइँ । 
चउदृह-सइँ छुहुहत्तरइ, सुंजह गयह गयाइ ॥ 
पश्चात्ताप की मनःस्थिति में वंचना के आवरण में ढेंकी मृणालवती अव 
उसके लिए दासी से बढ़कर नहीं हे! और ऐसे स्नेह-रहित दासी से प्रेम 
करने के कारण ही तो उसे इतना भारी अपमान सहना पड़ रहा है। ऐसे 
प्रेम की निन्दा करता हुआ वह कहता है-- 
दासिहिं णेह ण होइ, नाना निरहीं जाणियइ । 
राउ मुंजेसरु जोइ, घरि घरि भिक्खु भमाडियइ ॥ 
सव विगत हो जाने पर वह “स्वगं स्थित अपने श्रेष्ठ मंत्री रुद्रादित्य की 
याद करता है। उसको मंत्रणा की अवहेलना से ही तो वह इस दुर्गति को 
प्राप्त हुआ है । स्थिति। परिवर्तन के लिए पुनः अपने प्रिय मंत्री की मंत्रणा के 
लिए छटपटा रहा है— 
गय गय रह गय, तुरय गय, पायक्क्डानि भिच्च । 
सग्गटिठिय करि मंतणउ, महता रुद्दाइच्च ॥ 


अन्त में मृणालवती को भी बड़ी आत्मग्लानि हुई । उसने किसी अवसर बिशेष 


पर मुंज से अपने पश्चात्ताप को प्रगट भी किया था पर मुज का दुःख इतना . 


गहरा था कि वह मात्र इतना ही कह कर रह गया--'कि जो मति पीछ 
उपजती है वह यदि पहले हो तो कोई विघ्न न वेधे!--- fA 
जा मति पच्छुइ सम्पजइ, सा मति पहिळी होइ । 
सुज भणइ झुणाळवइ, विघन न वेढइ कोइ॥ 
विगत यौवन, प्रेम की असफलता से पछता रही मृणालवती को वह 
फिर भी समझाता गया-- 
„ सुज भणइ सुणाळवह ज्ुब्बण रायउं न झूरि। 
जइ सक्कर सय खंड थिय 
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“गये हुए जौवन को न पछता । शर्करा के सौ खंड हो जाने पर भी उसकी 
चूरी वैसी ही मीठी रहेगी । - 
मृणालवती मुंज का अन्त देखकर विफर उठती है और वह कहती हैं 
कि मुझ बहती हुई ( बाँह छुडा कर भी ) को छोड़कर जा, रहे .हो ? मैं 
तुझे क्या दोष दूं ( सारा दोष तो अपना है) । पर तुम्हारा स्थान अव मेरे 
हृदयस्तल में हँ, यदि वहाँ से निकल आओ तो. तुम्हें सरोष जानूं । 
बाह विछोडवि जाहि तुहुँ, इउँ तेवद को दोसु। 
हिअयटिठउ जद णीसरइ, जाणउँ मुंज सरोसु ॥ 
शायद इसके वाद मुंज इस संसार में न रहा पर मृणालवती की ही 
भाँति कितने सरस हृदयों में वह वस गया। अपनी सरस प्रेमभंगिमा, 
अतिकारुणिक परिणति, अपने-अपने अनुभवों की पीड़ा के कारण, मुंज के 
दोहों में जो ममेस्पशिता मिलती है, अन्यत्र दुल भ है । 
४ ३ १०, हेमचन्द्रसरि 
हेमचन्द्र सूरि का जन्म धवक्कलपुर ( गुजरात ) के मोढ वैश्य जैन 
परिवार में वि» सं० ११४५ ( १०८८ ई० ) में हुआ था । चौरासी वर्ष तक 
दीघं जीवन व्यतीत करने के पश्चात्‌ वि? सं० १२२९ ( ११७२ ई० ) में 
इनका देहावसान हुआ! इनके बचपन का नाम चंगदेव मिलता है । दीक्षित 


होने पर यह बदलकर सोमचन्द्र हुआ और सूरिपद प्राप्त करने के बाद हेमचन्द्र, 


पड़ा । ये श्वेताम्बर जैन साधु थे। ये यशस्वी विद्वान्‌ थे । इनमें अगाध 
पांडित्य भरी हुआ था । ये संस्कृत, प्राकृत? अपभ्रेशादि कई भाषाओं के 
प्रकाण्ड पंडित थे । अपनी इन्हीं विशेषताओं के . कारण अन्हिलवाड़ में जन 


मठ के आचार्य हुए । इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ माना जाता है । राहुल जी के. 


अनुसार इस युग में ( अपभ्रंश-अवहट्ट काल ) दो कलिकाल सवंज्ञ हुए । 


पहले थे सिद्ध शान्तिपा या रत्नाकर शान्ति ( १००० ई० ) और दूसरे हैं. 


आचार्य हेमचन्द्र सूरि । अपने असाधारण ज्ञान के कारंण ये अपने समय के 
सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय जैन आचाये थे । इन्हें कई राजाओं ने बड़े 
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सम्मान के साथ राजाश्रय प्रदान किया । परन्तु इनके प्रधान संरक्षक थे 
सोलंकी चालुक्य राजा सिद्धराज जर्यासह ( १०६३-११४२ ई० ) और 
उनके भतीजे कुमारपाल ( ११४२-७३ ई० ) । सिद्धराज स्वयं जैन तो नहीं 
` थे परन्तु हेमचन्द्र का इन पर बड़ा प्रभाव था । पर कुमारपाल तो हेमचन्द्र | 
द्वारा जेनधमे में पूर्णतः दीक्षित हो गये थे । अनहिलवाड़ा पाटन ( गुजरातं) | 
इनकी साहित्यिक रचना का प्रधान केन्द्र था । साहित्य सृजन के लिए जिन |. 
- साधन-सुविधाओं की आवश्यकता होती राज्य की ओर से उन्हें उपलब्ध थीं । ! 
हेमचन्द्र भी सिद्धराज का बड़ा मान करते थे । उन्होंने अपना प्रियग्नन्ध 
हेमचन्द्र शब्दानुशासन सिद्धराज जयसिंह को ही समपित किया है। अत: उसका | 
नाम 'सिद्धहेमशब्दानुशासन' पड़ा । अपने द्याश्रय ( जिसमें संस्कृत और . 
' प्राकृत दोनों का आश्रय ग्रहण किया गया है ) में जयसिंह और कुमारपाल 
का इतिहास चित्रित है। इस प्रकार आचार्य हेम और चालुक्य राजे एक 
दुसरे के पुरक वन गये थे। धर्म और शासन, पांडित्य और राजनीति का 
ऐसा हेल-मेल कम ही देखने को मिलता .है । - 
हेमचन्द्राचायं ने कई ग्रंथों की रचना की जिनमें अभिधानं चिन्तामणि, 
काव्यानुशासन, छंदोऽनुशासन, देशीनाममाला, द्वयाश्रयकाव्य, न्रिथष्ठिशलाका | 
पुरुष चरित और शब्दानुशासन प्रसिद्ध हैं । हेमचंद की सारभूत महत्ता की 
ओर पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने अपनी (पुरानी हिन्दी” में विशिष्ट संकेत ' 
किया है। उनकी दृष्टि में यदि ओर बातों को छोड़ दिया जाय तो भी 
हेमचन्द्र की तीन विशेषताओं की ओर ध्यान गये बिना नहीं रह सकता । 
उनके अनुसार हेमचन्द्र का पहला महत्त्व है कि अन्य बैयाकरँशै की भाँति 
केवलं पाणिनि के व्याकरण के लोकोपयोगी अंश को अपने ढचर में बदलकर 
` ' ही वह संतुष्ट न रहा, पाणिनि के. समान पीछा' नहीं तो 'आगा' देखकर 
अपने समय तक की भाषा का व्याकरण बना गया) । न 


दुसरी विशेषता हेमचन्द्र की यह है कि वह अपने व्याकरण का पाणिनि 


१, पुरानी हिन्दी पृष्ठ १२९-३१ के आधार पर । 
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और भट्टोजिदीक्षित होने के साथ-साथ उसका भट्टि भी है। ' उसने अपने - ` 
संस्कृत-प्राकुत द्वयाश्रय काव्य में अपने व्याकरण के उदाहरण भी दिए हैं तथा 
सिद्धराज जयसिंह तथा कुमारपाल का इतिहास भी लिखा है । भट्टि और. 
भट्टभौमक की तरह वह अपने सूत्रों के क्रम से चला है! । । नय 
हेमचन्द्र की तीसरी और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता है अपभ्रंश के. 
सुन्दर विवेचन और संरक्षण की । अपभ्रंश का जैसा-सुन्दर ओर विस्तृत 
विवरण हेमचन्द्र ने प्रस्तुत किया, वैसा किसी'ने नहीं । सिद्ध-हेम व्याकरण में 
हेमचन्द्र ने सूत्रों के नियमों के उदाहरण रूप में जो अपभ्रंश के समूचे दोहें 
दिए हैं, वे आज अपभ्रंश की अमूल्य निधि हैं। इनके चयन और संकलन में 
हेमचन्द्राचायं की तलस्पर्शी काव्य मर्मज्ञता, सारग्राहिणी प्रतिभां, ओर 
सहृदयता का , स्पष्ट पता चलता है । वे सीला वीनने वालों की तरह मात्र 
हीला बीनने वालें नहीं थे । उनमें हीरा चुनने की पारखी दृष्टि थी । उन्होंने 
अपञ्रंश साहित्य के एक बड़े सुन्दर अंश के नमूने जीवित रखे, जो उनके ऐसा 
न करने पर विलुप्त हो जाते | हेम व्याकरण में संकलित ये दोहे अपभ्रंश 
भाषा की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भौर. प्रामाणिक उपलब्धि माने जाते हैं । 
हेमचन्द्र का चौथा महत्त्वपूर्ण काये है 'ेशीनाममाला' की रचना । 


‘उन्होंने प्राकृत का षड्विभाग-महाराष्टरी, . शौरसेनी, मागधी, पैशाची? 


की विवेचना में अपभ्रंश को अन्तिम स्थान देकर इसके विकसित स्वरूप को `. 
प्रतिष्ठापित किया । यही नहीं अपभ्रंश मै प्रयुक्त देशी शब्दों के परिचयाथें 
'देशीवाममाला' की रचना थी । इस प्रकार उन्होंने केवल अपभ्रंश के दोहों 
की ही रक्षा नहीं की अपितु अनेक देशी शब्दों की राशि का संचयन भी कर 
दिया । इस प्रकार अपभ्रंश के उद्धार का बहुत कुछ श्रेय हेमचन्द्राचाय को 
है । यदि संकलन का -कार्य इस आचामं द्वारा न हुआ होता तो आगे कौ. 


साहित्यिक परम्परा एक बहुत बडी उपलब्धि से वंचित. रह जाती । 
8१७१, विहित वाक 0 १ १०. १. सिद्ध-हेम व्याकरण के दोहदे--सिदहदेमशब्दातुशासन के... 
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, आठवे अध्याय के चतुर्थ पाद में ३२९बे सूत्र से अपभ्रंश के नियमों तथां 
उदाहरंणों का क्रम प्रारम्भ हो जाता है। उदाहरण के रूप में संकलित ये दोहे 
समूचे साहित्य में अपना शानी नहीं रखते । मधुमक्खियों की भाँति हेमचन्द्र 
ने न जाने किन-किन पुष्पों से रस लेकर यह मधुछत्र तैयार किया है। 
अपभ्रंश साहित्य के ये स्वर्णकोष हैं । इनका काव्यसोन्दये निराला है--अपने 
आप में बेजोड । इनकी आधार भूमि आध्यात्मिक नहीं, इहलौकिक है । 
लौकिक जीवन में भी कितना प्रचुर रस उत्पन्न किया जा सकता है, लोगों 


को उसमें आप्लावित किया जा सकता है, - ये दोहे इसके स्पष्ट प्रमाण हैं । इन. 


दोहों में शोये और श्वृज्भार का, संयोग और वियोग का, दान और मान का 
विश्वास्‌ और स्वाभिमान का, पुरुष के पौरुष और वीर रमणी के दपं का 
जैसा श्लाघनीय रूप मिलता है, अन्यत्र दुलंभ है। 

ये दोहे वीरता, शौयं, संयोग-वियोग, श्रज्भार, प्रेम, नीति, अन्यो क्ति 


7 


भक्ति, सुभाषित, रामायण-महाभारत के संदर्भ, कृष्ण-बलिराम-वामनावतार : 


आदि कथा, हिन्टू-जैन धमं आदि बहुतेरे विषयों को छूते हैं। पर जेसा पं० 
रामचन्द्र शुक्ल ने 'कहा है कि “मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं 
रहती । इसमें तो रस के ऐसे छोटे पड़ते. हैं जिनसे हृदय-कलिका थोड़ी देर के 
लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक बिस्तृत वनस्थली है. तो मुक्तक 
एक चुना हुआ गुलदस्ता है? । इसी प्रकार इन दोहों का विस्तृत आयाम नहीं 
है पर ये अपने आप में पूर्ण है। ये जिस भाव की व्यंजना करते हैं, उसका 
प्रभाव हृदय पर अमिट होता है। ये भरे हुए . ऐसे रसकलश हैं, जिनका 
प्रत्येक घूंट सुखदायी है । कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं :-- 

8: १०.२. वीरतापरक दोहे--वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता 
है और पं० रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार 'उत्साह में कष्ट या हानि सहने की 
दुढ़ता के साथ-साथ कमे में प्रवृत्ति होने के आनन्द का योग रहता है। साहस 
पूर्ण आनन्द की उमंग का नाम उत्साह है।- ऐसा "1 ताम उत्साह है। ऐसा ही उत्साह हेमचन्द्र के वीरता उत्साह हेमचन्द्र के वीरता 

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ २४७ “ 

२. चिन्तामणि में 'उत्साह? नामक. निबन्ध । 


० १) । 
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परक दोहों.में प्राप्त होता है । इनमें भी कुछ दोहे ऐसे हैं जो स्वयं वीरों के 
मुख से कहे गये हैं, पर इनसे भी अधिक वे दोहे है जो इनकी वीर पत्तियों के 
कहे हुए हैं। ये वीर रमणियाँ उनसे कई डग आगे हैं। वास्तविक कष्ट तो 
इन्हें ही उठाना पड़ता है.। पर वे इसे हँसते-हँसते झेलती हैं। युद्ध क्षेत्र में 
पति का जूझते-जूझते मर जाना इनके लिए गवं की वात है, पर वही यदि 
पीठ दिखाकर भाग आता तो कितनी लज्जा की बात होतीएक वीर 
रमणी की उक्ति न 
अल्ला हुआ जो भारिआ, बहिणि म्हारा कंतु। 
ढज्जेज्जतु वयंसियहु, जइ अग्ग घसं एंतु ॥ 
रणक्षेत्र ही युद्ध-वीरों की 'रंगस्थली है। लड़ते-लड़ते मर जाना ही उनका . 
कार्य । वीर है कि उसकी जँतडिया निकलकर उसके पावों से उलझ गई हैं, 
'सिर कंधे पर लटक गया है तो भी हाय तलवार पर है, इधर रमणी है कि 
ऐसे ही वीर पंति पर बलिहारी जाती (नुन १ " 
` पाइ बिछग्गी अंत्रडी, सिरु दहसिउ खंधस्सु । 
तो वि कटारइ हत्थडउ, बलि किज्जउँ कंतस्सु ॥ र 
पड़े-पड़े घोड़ा विगड़ता है और लडे ,विना वीर । इसे ही लक्ष्य करके 
एक वीर पत्नी-अपने पति से कहती है, प्रिय हुम लोग कहाँ आ गये यहाँ तो 
खड्ग का व्यवसाय ही नहीं । रण के अकाल के कारण हम ढुबले हो गए । 
रण के बिना बल ग्रहण नहीं कर सकले 
खग्ग विसाहिउ जहिं लहहु, पिय! तहिं देसहि जाहुँ । 
रण-दुव्मिक्खें भग्गइ, विणु छब्े न चरा ७ 
और जो प्रिय युद्ध से ही वल प्राप्त करता है, वही तो ऐसे रणक्षेत्र मे साग ह 
प्रशस्त कर लेता है जहाँ शर से शर काटे जाते हैं, खंग से खंग छिन्न-भिन्न 
होते हैं और भटरूपी घटाओं का. घता व्यूह होता है नि 
जहि कप्पिज्जइ सरिण सरु, छिज्जइ खग्गिण खग्यु । | 
भड-घड-निवहि, कंत पर्यासइ मग्णु-॥. 
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और वह जिस. पर रुष्ट हो जाता है उसका अस्त्र, शस्त्र और हस्त से 

` स्थान ( मूल ) तक समाप्त कर देता है-- 4 
कंतु महारह हरि सहिएँ ! -निच्छईं रूसइ जासु । 
अस्थिहिं सस्थिहिं हस्थिहि बि ठाउ वि फेंडद तासु ॥ 


प्रिया का अटूट विश्वास है कि उसके कंत के रहते शत्रू गोष्ठ 
( क्षेत्रविशेष ) में आग लगाकार झोपड़ों को कंसे जला सकता है। प्रिय या 
'तो शत्रुओं के अथवा अपने रुधिर से उसे अवश्य ठंढा कर देगा--. | 
सहु कंतहो गुद्-ठिअहो, कड झुंपडा चळंति। 
अह रिउ-रुहिरे उर्व, अह अप्पणें न अंति ॥ * 
उसका यह भी दृढ़ विश्‍वास है कि यदि शत्रु भागे हैं तो सखि मेरे प्रिय 
के कारण और यदि हमारे पक्ष के लोग भगे हैं तो उसके मर जाने पर ही-- 
जइ अग्गा पारक्कडा, तो सहि मज्झु पियेण। 
अह भग्गा ,अरहहेँ तणा, तो तें मारिअ देण॥ 
वीर सेनानी को अपने चुनिन्दे थोडे सैनिकों के वल पर ही विजयका 
विश्वास होता है । वह अपनी प्रिया को सम्बोधित करते हुए कह रहा है कि 
मुग्धे ! हम थोड़े हैं ओर शत्रु अधिक हैं ऐसा तो कायर लोग कहते हैं। जरा 
आकाश की ओर तो निहारो अगणित तारे पर प्रकाशरहित और एक ही 
चन्द्रमा पर सभी को प्रकाश -- 
अम्हे थोवा रिउ चहुआ, कायर एवं भणंति। 
सुद्धि निहाळहि गयण-यकु, कइ जण जोण्ह करंति ॥ 


* चढा ४. 


२ ~ 


वह “देश और वह जाति धन्य है जहाँ की ललनाएं, मनोकामनापूति की : ` 


देवी गौरी से इस-या उस जन्म में ऐसे पति की प्राप्ति का वरदान माँगती है, 
जो निरंकुश और मदमत्त गज से हँसते-हँसते भिड़ जाने वाला हो. लक 
. आयहि जम्महि अन्नहि वि गोरि सु दिज्जहि कन्तु । 
गयमत्तह चत्तङ्कुसहं जो अब्भिडद्‌ हसन्तु ॥ 
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०८0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ओर साथ ही उसमें ऐसी मनुसाई ( पौरुष-वीरत्व ) हो कि जहाँ तेज 


। 
| 
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घोड़े हों; भीषण रणस्थली हो, निशित ( पेनेःतेज ) खंग पर खंग टूट रहे हों, 
वहाँ उसके घोड़े की वल्गा न मुडे १ 
एइ ति घोड़ा पुह यलि एई ति निसिआ, खग्ग । , 
एस्थु मणीसिम जाणिअइ जो नवि वालइ वग्ग ॥ 
युद्ध तो पासा है। कभी अनुकूल पड़ सकता है तो कभी प्रतिकूल । 
असली क्रमे तो क्षात्रधमं है । जहाँ लड्ना-मरना जीवन का खेल बन जाता है। 
ऐसी परिस्थितियों में भी प्रिया को इस बात का गवं है कि अपनी सेनाको + 
: भागते हुए और शत्रु की सेना को बढ़ते हुए देखकर उसके प्रिय के हाथों में 
तलवार विद्युतरेखा की भाँति चमक उठती है-- 
भग्गउँ देक्लिवि निअय-बळु, वळु पसरिअउँ परस्सु । | 
उम्सिलइ सहि-रेह जिवे करि करवाळु पियस्सु॥ | 
जहाँ ऐसे वीर हों, वहाँ क्यों न विकट समर भी एक क्षण में जीत लिता 
जाय । हम-तुम वीरों ने जो अभूतपूर्व कार्य किया उसे बहुत जनों ने देखा 
तुम्देहिं अम्हेहि जं कियउँ दिंदूठउँ बहुअ-जणेण । 
ते तेवड्डड समर-भरु निञ्जउ एक खणेण॥ | 
यह उत्साह केवल समरभूमि तक ही सीमित नहीं है । जीवन के अन्य 
क्षेत्रों में भी प्रसरित है । युद्धवीर के साथ-साथ दान-वीर और दया-वीरों 
की भी चर्चा की जाती है | इनके ऊपर भी गुजरने वाले कष्टों की सीमा नहीं 
होती जिन्हें उमंग के साथ ये वीर झैलते हैं । इन दोहों में एक दोहे का `. 
नायक, वीर तो है ही, दानवीरता में भी कम नहीं है । वह घर में प्रिया को 
छोड़कर सब कुछ लुटा देता है और रणक्षेत्र में लुटाने.की यह स्थिति है कि . 
अपने-आप की भी परवाह नहीं केवल तलवार ही बच रहती है । प्रिया 
प्रिय के इन दो दोषों की शिकायत अपनी: सखी से करती है। पर कया 
सचमुच में ये दोष है? वीरत्व की. केसी मीठी व्यंजना निना न 
र ` महु कंतहो बे दोसडा हेश्‍्ळि म झंखरहि आढ! 
' देन्तहो हड़ें पर उस्वरिभ जुब्संतहो करवाळु ॥ 
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और 'देने' ही से तो आदमी बड़ा होता है । लेने से तो देवता भी छोटा 
वन जाता है । भतः वडप्पव की इच्छा रखते हो तो दो, किसी से माँगों 
मत । बलिराज की अभ्यर्थना ( विनय-माग ) के कारण ही मधु-मथन 
( विष्णु.) को लघु ( वामन ) बनना पड़ा-- 
बलि अव्भत्थणि महु-महणु लहुइहूआा सोइ। 
जइ इच्छहु वढ्डत्तणउँ देहु म मग्गहु कोइ॥ 


इसलिए विशिष्ट जन की यही परिभाषा है कि वह प्यारे जीवन और 


' अभीष्ट धन को अवसर आ पड़ने पर तृण के समान समझता है-- 
जीविउ कासु न वढ्छहउँ धणु पणु कासु न इट्डु । 
दोण्णि वि अवसर-निवडिअइं तिण-सम गणइ विसिट्ठु ॥ 
प्रिया का कंत युद्धवीर, दानवीर ही नहीं, दयावीर भी है। पूछने वाले 
बड़ाघर पूछते हैं, उन्हें क्या मालूम कि वहाँ कंजूस-हृदयहीन बसते हैं । दुःखी 
जनों का उद्धार करने वाला असली बड़ा आदमी तो इस कुटीर में रहता है-- 
जइ पुच्छह घर बड्डाई तो बड्डा घर वोइ। 
विहरिअ-जण-अब्झुद्धरणु कंतु कुडीरइ जोइ ॥ 
इस संसार में जीवन संघर्ष का कारण है भूमि । भूमि प्रतीक है--वह 
जमीन है, राज्य है, प्रतिष्ठा है, आजादी है । इसके लिए किसान, शासक, 
व्यक्ति, देश जीवन भर संघर्ष करते हैं। यह संघर्ष जीवन पर्यन्त चलता हैं । 
सफलता न मिलने पर पीढ़ी से भी इसमें योगदान की अपेक्षां की जाती है 
` और पुत्र की मनःस्थिति को संघर्षशील बनाने के लिए अन्त में यह सीख दे 
दी जाती है कि उस पुत्र के पैदा होने से क्या लाभ और मर जाने से क्या 
हानि जिसके वाप को भूमि दूसरे के द्वारा चाप ( हडप ) ली जाय-- 
इत्ते जाएँ कवणु गुण, अवणुणु कवणु सुपण । 
जा बप्पी की ' भूहडी चँपिजइ अवरेण ॥ 
« ` ऐसे ही संघर्षशील व्यक्तियों को सिंह की उपमा दी जाती है पर यहाँ तो 
वह उपमा भी फीकी है क्योंकि सिह रक्षकविहीन गज को मारता है जब कि 
[ ये पद-रक्षकों सहित गों को. ( चौतरफ विरोधों को )- .. 
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कंतु जु सीहहो उवमिअइ तं महु खण्डिउ माणु। 
सीहु निरक्खय गय हणइ पिउ पय-रक्ख-समाणु ॥ 

४: १०. ३. सौन्दर्य परक दोह्दे- ऐसे शूर वीर नर-नारियों का सौन्दयं 
भी सहज और स्वस्थ है । उसको सुशोभित होने के लिए आभूषणों की जरूरत 
नहीं है । यहाँ का सोन्दय इतना कमनीय, सुकुमार और शोभा के भार से 
बोझिल है कि ऊपरी अलंकारों का वोझ वह संभाल नही पाता । यहाँ एक 
मुग्धा को ही देखिए न, जिसके सिर पर केवल जीणं-शीणं लुगरी है और 
गले में मनियाँ ( गुरिया ) भी नहीं है तो भी उसने गोष्ठस्थित सभी लोगों 
को उठक-बैठक करा दिया--. 

सिरि जर-खंडी छोअडी गलि मणियडा न वीस । 
तो वि गोट्ठडा कराविभा मुद्धए उद्ठ-बईस ॥ 
, यह श्यामली ( षोडशी ) ज्यों-ज्यों अधिकाधिक लोचनों की वंकिमा 
सीखती है, त्यों-त्यो कामदेव अपने. वाणों को खरे पत्थर पर तीक्ष्ण करता है-- 
जिवे जिव वंकिम लळोअणहं णिरु सामलि तिक्खेह । - ॥ 
तिवँ तिथे वन्महु निअय-सर खर-पत्थरि तिक्खेइ ॥ 

चन्द्रमा से मुख की उपमा भले ही दी जाय पर कुछ कालिमा तो उसमें 
है ही । यदि उसे जेसे-तैसे तीखी किरणों से छोल दिया जाय तो गोरी के 
मुह-कमल से कुछ समानता हो जाय-- £ 

जिवे तिद तिक्खा लेवि कर जइ ससि छोर्लिञ्जन्तु । 
तो जइ गोरिहे मुह-कमळि सरिसिम का वि ल्हंतु ॥. 

गोरी के दमकते शरीर से विनिजित ( पराजित ) होकर कणिकार-दुर 
उपवन में फूलने लगा है, मानो बनवास कर रहा है 

' उअ कणिभारु प्फुढ्लिअउ कंचण-कति-पयासु । 
गोरी-चयण-विणिउ्जभउ नं सेवह वण-वासु ॥ 
` कर्णिकार ही नहीं चन्द्रमा भी गोरी के मुह से पराजित होकर बादलों 
सें लुक गया । अन्य भी जो कोई समरूप कहे जाते हैं, पराभूत तनु होकर 


केसे ० 
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(६४) ' 
ओ गोरी-सुह-निज्जिशड वद्दळि लुक्कु मियंकु । 
` अन्चु चि जो परिहरिय-तणु सो किष भव निसंकु ॥ _ 

प्रिय का सोन्दय भी कहाँ कम है । उसका मुख-कमल इतना आकर्षक है 
कि उसे देखते-देखते नायिका का सीरा समय समास हो जाता है। न तो 
अंग से अंग मिल पाये और न अधर से अधर-- 

अङ्गहिं अङ्ग न मिलिउ हलि अहरे' अहरु न पत्तु । 
पिअ जोअन्तिददे सुह-कमलु एम्ब सुरउ समत्तु ॥ 

सुन्दर प्रिय के नेत्रों से देख लेने/पर ऐसी सुख की स्थिति होती है कि 
` -नतो ठीक से खाया ही जाता है और न घूंट-घूँट पिया ही- | 

खज्जइ नउ कसरककेहिं पिउ्जइद नउ घुंटेहिं। 
एस्तर होइ सुहच्छुडी पिएँ दिट्ठे नयणेहि॥ , 

9: १०. ४. प्रेम परक दोह्दे-हेमचन्द्र के दोहों. में शौये और प्रेम एक 
दूसरे के पूरक हैं। वे गलवहियाँ डाले एक साथ चलते हैं । यहाँ 'नायक का 
जीवन दो तरह से ही नागा ( व्यथं ) जाता है। यदि उसने तीखे घोड़े पर 
चढ़कर भट के सिर पर खड्ग भग्न नहीं किया और गोरी ( प्रिया ) को गले 
नहीं लगाया--एहु जम्सु नग्गहं गियउ भड-सिरि खग्ग न भग्ग । तिक्‍खाँ 
तुरिय न साणिया गोरी गलि न छग्गु। यहाँ के नायक-नायिकाओं म लुक-छिप 


कर प्रेम करने की आदत कम है। ये भरे भौन में नैनन से. चोरी- 


चोरी बात नहीं करते हैं। यह घर को चहार-दीवारी के भीतर का प्रेम 
नहीं हैं, यह जीवन के कम क्षेत्र में हेसते-हंसते प्राण न्योछावर कर देने वाला 


प्रेम हैं। यहाँ युद्ध के लिए जाना ही पड़ता था । फिर मिलता हो या न हो .. 


. की स्थिति हमेंशा वनी रहती थी पर क्‍या हुआ--अगलित स्नेह में निवटा 
( पकां ) हुआ प्रिय यदि लाखों योजन चला जाय और सौ वष् में भी 
यदि मिले तो हे सखि, सौख्य ( प्रेम ) का स्थान वही रहता है-- 
अगछिअ-नेह-निषद्ठाह जोअण-लक्खु - वि जाड । 
चरिस-सएण चि जो मिलइ सहि सोक्खहं सो ठाउ ॥ 
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पर इतनी दुर और इतने समय के वाद लोटे हुए प्रिय से मात्र मिलना 
ही पर्याप्त नहीं है । इसके लिए तो प्रिया को अकृत ( अपूर्व ) कौतुक 


करना पड़ेगा । उसे तो प्रिय के सर्वांग में ऐसे प्रविष्ट कर जाना होगा जेसे. ु 


नये शराव ( मिट्टी का पुरवा ) में पानी रस ( भीन ) जाता है-- 
जइ केवह पावीसु पिउ अकिया कुड्डु करीसु । 
पाणिड नवइ सराव जिवे सब्बंगे पइसीसु ॥ 
और प्रिय के देख लेने पर हड़बड़ी में अपनेपन की चेतना ही कहाँ रह 
जाती है-- 
पिए दिट्ठे हर्छोहलेण को चेअइ `अप्पाण । 
यह प्रेम इतना प्रगाढ है कि प्रिय में कोई दोष भी होगा इस पर कत्तई : 
विश्वास नहीं । प्रिया सखी से कहती है कि यदि प्रिय कहीं सदोष दिखाई . 
` पड़ा हो, तो मुझसे निभृत ( एकांत ) में ऐसे कहो कि उसका पक्षपाती मेरा : 
मन न जान सके” । पर ऐसा एकांत ढूढ़े मिलेगा कहाँ ? 
भण सहि निहुअउँ तेचं मई जइ पिउ दिट्ठ सदोसु । 
जेब न जाणइ मञ्झु मणु पक्लावडिभं तासु ॥' 
यह कोई नयी रीति नहीं है कि प्रेम को देखकर दुर्जनो के मन में गाँठ 
पड़ जाती है । उन्हें दोष दिखाई देने लगता है । वे गरजने लगते है. । विरह 
के दिनों में तो इनकी और वन जाती है पर 'अरे'खल मेघ अब मत गरज, 
देखता नहीं है कि लोन पानी में विलीन हो रहा है, वियोगदग्ध झोंपड़ा गल 
रहा है और इतने दिन के विरह की मारी गोरी आज प्रिय के प्रम रस में 
सराबोर हो रहीहै¬ : ई 
छोणु बिलिज्जइ पाणिएण अरिः खल मेह म गज्जु। 
बाळिंड गलइ सु झम्पडा गोरी तिम्मह अज्ञ ॥ 
४:१०.४ संयोग श्रङ्गारपरक दोहे--प्रेम रूप पर, आधारित होता है। _ 
. उसमें घनत्व अधिक होता. है । उसकी साधना आँख. मूंदकर, संसार को 
भुला छो. जाती दवसा पकाल, होता है, | समे मी और मिय, 


( ६६) 
दो पक्ष ही प्रधान होते हैं और सब गौण । और जब प्रेमी प्रिय के जीवन को 
अपने जीवन में ढालकर एक 'निराला मिश्रण तैयार करता है, वही संयोग- 


श्वृज्ञार होता है ।. हेमचन्द्र के दोहों में इस विषय की मधुर अभिव्यंजना ३ 


मिलती है । पुरुष सदैव स्वच्छन्द रहा है । वह कभी-कभी अकारण रुष्ट हो 
जाता है । उसकी यह नाखुशी इतनी बढ़ जाती है कि वह अप्रियकारक तक 
हो जाता है। पर उसका संयोग कैसे छूट सकता है? माना कि अग्नि से 
घर जल जाता है तो भी क्या लोग उसे पास नहीं रखते । काज ( काम ) 
तो उससे पड़ता ही है । तो सखी प्रिय को तू अवश्य ला-- 
ः विष्पिअ-भारड जइ वि पिउ तो वि तं आणहि अज्जु । 
अग्गिण दुड्ढा जइवि घरु तो ते अरिं कज्जु ॥ 
वियोग से क्षीणता कितनी भी वढ़ जाय पर्‌ सुयोग उसकी पूर्ति क्षणमात्र 
में कर देता है । विक्षोभ से कौए को उड़ाती नायिका ने प्रिय को सहसा. 
देख लिया । झटके से नीचे आये हाथ से भले ही आधी चूड़ियाँ गिर गई हों 
पर प्रिय के दर्शन से झट इतनी स्वस्थ हो गई कि आधी चूडियाँ तड-तड़ 
फूट गईं 
वायसु उड्डाबंतिअए पिठ दिट्ठड सहस त्ति। 
अद्धा वळ्या महिहि गय अद्धा फुट तड त्ति॥ 
प्रिय के परोक्ष रहने पर भी नींद नहीं आती पर उसके संग रहने पर 


ही कहाँ आती है? प्रिया दोनों ही स्थिति में विनष्ट हुई जा रही है । नींद. 


न यों है न त्यो-- र 
पिय संगमि कड निहढ़ी, पिअद्दो, परोक्खहो कव । 
सई विज्ञि वि विज्ञासिआ, निद्द न एँब न तंव ॥ 
प्यार में अनवरत प्यासी ऐसी ही प्रिया के बिबाधर पर रदन-ब्रण 
* ( दंत-क्षत ) की आनन्दश्री- प्रिय ने स्थित कर दी है। मानो उसने निरुपम 
रस पीकर शेष पर मुद्रा ( मुहर ) लगा दी है-- . ; 
| बिस्वाहरि तणु रयण-वणु किह ठिउं सिरि आणंद । 
£ निसबम-रसु पिएँ पिभवि जणु" सेसद्दो दिण्णी मुद्द ॥ ` 
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७: १०. ५. वियोगश्वज्ञार परक दोहे--कवित्व” शक्ति की सच्ची 
पहचान वियोग श्युद्ञार के चित्रण में होती है । प्रेम का वास्तविक निखार 
यहीं देखने को मिलता है । संयोग शङ्कार में जो अन्तवुंत्तियां सिमटी रहती 
हैं, वियोग में व्यापक रूप में प्रसरित हो जाती हैं । विषम परिस्थितियों के 
कारण वियोगजन्य अभिव्यक्तियों में ममेस्पाशता बढ़ जाती है । हृदय को 
छने वाले ऐसे कई दोहे हेमचन्द्र द्वारा उदाहूत भिलते हैं -जिनका काव्यगत 
सौन्दये अप्रतिम है। ` * 

प्रिय के प्रवास से वियोग उत्पन्न होता है। उसका विछोह ही दुःखमय 
होता है पर यदि प्रिय अपने दिये वादे के दिन पर भी नहीं लौटता तो वह | 
कितना कष्टकर होता है, उसे ऐसे विरहिणी कें इस कथन से ही जाना जा 
सकता है जिसकी अंगुलियाँ दिन गिनते-गिनते नाखून से जजेरित हो गई हैं-- 

जे महु दिण्णा दिअहडा दुइऐँ पनसन्तेण। | 
ताण गणन्तिए अंगछिउ जजरिआउ नहेण॥ 

वियोग के दिनों में दुःखों की कोई सीमा नहीं होती । हृदय पर एक-एक 
कर इनका गहरा आघात होता है। विधि विपरीत हो जाता है तभी तो 
इतने कष्टों को निष्ठुर होकर भेजता है । तो हृदय ! तू तड़-तड़ कर फूट 
जा । तब मैं देखती हूँ कि यह मुआविधाता इन सँकड़ों दुखों को तुम्हारे विना 
कहाँ रखता है | आक्रोश की कैसी सुन्दर व्यंजना है इन पंक्तियों में-- 

हिपडा फुटिट तडत्ति करि कालक्खेवें काइं। _ 
देक्खउँ हय-चिहि कहि ठवइ पँ चिणु डुक्ख-सयाइ॥! ' 

घर में प्रिया पी-पी रट रही है और बाहर पपीहा । दोनों अलग-अलग 
रहते हुए भी जहाँ ये मिले हुए हैं, वह है आशाभरनता । हताश प्रिया कहती 
है कि हे पपीहा ! पी-पी रटकर हताश कितना रोयेगा ? तुम्हारे प्रिय जल 
और हमारे प्रिय वल्लभ की प्राप्ति की आशाएँ हम दोनों को पुरी होने वाली 
नहीं हैँ--विवशताःभौर मर्मेपीड़ का एक चित्र 

वप्पीहा पिउ-पिउ. भर्णाव कित्तउ रुभहि हयास। घ 
cco vase ल heh 23 मिनरल मास रता पी 
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पर फिर-फिर तू बोलता जा रहा है । शायद मुझे सताने.के लिए । पर 
निष्ठुर तू समझ ले कि विमल जल से सागर भर जाएगा पर तू एक घार भी 
“ने पायेगा-- 
चप्पीहा कहूँ घोल्लिएण, निग्धिण वार इ वार । 
! सायरि भरिअइ विमल-जलि लहहि न एकइ धार ॥ 


चारो ओर से घना आघात सहने पर भी और प्रिय के प्रवास करते ही 
फट जाऊंगा, ऐसा सेकड़ों वार कहने पर भी नही फटा । प्रिय मिलन की 
, आशा जो है। फिर भी अरे भण्ड तू बहुत कठोर है-- 
` हियडा पई एहु बोहझ्लिअओ महु अग्गइ सय-वार | 
फुट्टिसु पिए पवसंति इउँ भण्डय ढक्करि-सार ॥ 


बिरह के समय प्रकृति भी विपरीत हो जाती है। वर्षा ऋतु तो और 
कष्टकर । प्रवासियों के लिए तो विषम संकट उपस्थित हो जाता है क्योंकि 
ऊपर गगन में मेघ घुड़कता है और भीतर हृदयस्तल में गोरी खुड़कती है-- 
हिअइ खुडुक्कइ गोरडी रायणि घुड्डक्कइ मेहु । 2 
वासा-रत्ति-पवासुअहं घिसमा संकडु एहु ॥ 


प्रवासी उस खुड़कती गोरी का समाचार पथिक से पूछता है । पथिक ! 
गोरी दीखी ? पथिक का जवाब है- हाँ, दीखी तो पथ को अवलोकती हुई, 
आँसु से कंचुकी को गीला करती हुई और गर्म साँसों से उसे सुखाती हुई ।. 
ममेस्पर्शी पंक्तियों का एक उत्कृष्ट उदाहरण-- 

पहिया दिट्ठी गोरडी दिट्ठी मग्णु निअंत । 
अंसूसासेहि कंचुआ तितुव्वाण करंत ॥ 

४: १०. ६. अन्योक्तिपरक दोहे-अन्यो क्ति में अप्रस्तुत या प्रतीक के 
माध्यम से प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाता है । यह हमार जीवन के 
हस्यों को बड़े मधुर ढंग से अभिव्यक्त करती है । महत्त्व की प्रतिष्ठापना 
रकरती है । इसके माध्यम से कथन की माभिकता और सौन्दये भावना की 
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बड़ी सुन्दर अभिव्यक्ति होती है । हेमचंद्र के अन्योक्तिपरक दोहे इतने: मार्मिक 
और प्रभावोत्पादक हैं कि इनका उदाहरण मिलना कठिन है । कुछ उदाहरण 
यहाँ देखे जा सकते हैं ! ) Fe 
किसी विरही प्रेमी की ओर संकेत करता हुआ कवि का यह कथनं 
कितना हृदयस्पर्शी है कि "अरे भ्रमर अरण्य में रुन-झुत ( अरण्यरोदन ) मत 
कर । उस दिशा की ओर देख-देखकर मत विसुर । वह मालती ( प्रेमिका ) 
अब देशान्तरित हो गई है जिसके वियोग में तू मर रहा है 
` भमरु म रुगन्झणि रण्णडइ सा दिसि जोइ म रोइ । 
सा माळइ देसंतरिअ जसु तुहुँ मरहि विओइ ॥ म 
समय हमेशा एक समान नहीं रहता । किसी भी व्यक्तिं को जवतक अच्छे 
दिन न आ जायं तब तक कष्ट में भी जीवन व्यतीत कर लेना चाहिये ॥ भोर 
के माध्यम से राग भरा सन्देश देता हुआ कवि कहता है कि अरे भौंरा ! 
कुछ दिन तक यहीं नीम के बुक्ष पर विरम, जव तक घनी छायावाला कदम्ब 
महा इचा भमरा एव्थुवि लिम्बडइ केवि दियहडा विलंब || 
घण-पत्तळु छाया-बहुळ, फुल्ळह जाम कयडु॥ 
किसी निरंकुश राजा के विगत हो जाने पर सबको निश्चित होकर 
आराम की जिन्दगी व्यतीत करने की ओर संकेत करता हुआ . कवि कहता है 
*कि--जिसकी हुंकार से मुँह का तृण गिर जाता था, वह सिह अब चला गया 1 
टं णों अव निश्चिन्त होकर जल पियो-- र 
छ > सु 8 पिअहु जल निस्चित हरिणाइ । 
जसु केरप॑ हुँकारडएँ मुहँ पडंति ठृणाईं॥ 
अेछजन सामान्यजन की छोटी-मोटी गलतियों पर ध्यान न देकर उनका 


. “हित हो करते हैं वसे ही जेसे पक्षियों के सिर पर चढ़ने, फल खाने ओर डाल 


~ 


तक मरोड़ने पर महान्‌ द्रुम उनका कोई अपराध नहीं मानते । छाया से ' 
वंचित नहीं करते र 
सिरि चडिंआ खंति पफलइ, पुणु डालइ मोडंति । 
तो चि महदृदुम सउणाहं, अवराहिउ न करति॥ 
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७; १०. ७. विविध--किसान के. साथी एक जोड़ी बैल हैं. पर उस 
गरीब किसान का साथी. कौन होगा जिसके पास एक ही बेल है । पर उस 
एक ही बेल की स्वामी भक्ति तो देखिये जो अपने मालिक के गुरुभार कोः 
देखकर इसलिए विसूरता है कि वह दो खण्डों में होकर जुए के दोनों पल्ले 
क्यों नहीं थाम लेता-- क 

धवळु विसूरइ सामिअहो गरुआ -भर पिक्खेवि । 
इउँ कि न जुद्तउँ दुहु दिसिहि खण्ड दोण्णि करेवि ॥ 

स्नेह की महत्ता का प्रतिपादन इस श्लिष्ट पद में कितने सुन्दर ढङ्ग से 
अभिव्यक्त हुआ है--तिल का तिलत्व और मनुष्य का मनुष्यत्व तभी तक है 
जब तक उनमें स्नेह ( प्रम, तेल ) है, नहीं तो इसके बिना दोनों खली (दुष्ट, 
निःसारसीठी ) हो जाते हैं-- 

` तिछहेँ तिङत्तणु ताउँ पर जाउँ न नेह गरून्ति। 

नेहि पणट्ठइ तेज्जि तिळ तिल फिट्टवि खल होंति ॥ 
कोई भी देश सज्जनों, सन्तो, विद्वानों से रम्य बनता. है न कि सरिताओं, 
सरों, उद्यानो और वनों से-- 
सरिहि न सरेहि न सरवरेहि न वि उज्जाण-वणेहिं । 
देख रवण्णा होति चढ निवसंतेहि सुअणेहि॥ 
जीवन में सुभाषितों का कम मुल्य नहीं होता । ये मनुष्य को समय पर 


उत्प्रेरित कर उसके जीवन को सार्थक बना देती हैं। उसे सम्बल देती हैं, . 


जीवन का परिमाजेन करती हैं। जव ये मात्र उपदेश प्रधान होती हैं तो 
सुभाषित अथवा सुक्ति कहलाती है पर काव्योपादानों से जुड़ जाने पर सूक्ति- 
काव्य वन जाती हैं । :हेमचंद्र के सुभाषितो का रूप सूक्तिकाव्य जैसा ही है । 
कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैँ 


सज्जनों का स्नेह. असाधारण: होता है, वह दूरी का व्यवधान नहीं मानता ।. 


कहाँ चन्द्रमा और कहाँ समुद्र, कहाँ मेघ और कहाँ मयुर पर इन्हें एक दुसरे 
से ऐसा प्रेम मिलता है कि एक उमड पडता है तो दुसरा थिरक उठता है--- 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


r\ 


का ( १०१ ) 


कहिँ ससहुरु कहिँ मयरहरु कहि वरिहिणु कहि मेहु । 
दूर ठिआहँँ वि सञ्जणहं होइ असइड नेह ॥ 
ऐसे सुजन कलियुग में कहाँ मिलते है ? जो अपने गुण को छिपाते हैं 
और दूसरे के गुणों को प्रकट करते हुँ ० 
जो गुण गोचद्च अप्पणा पयडा करइ परस्स । 
तसुं हं कळिजुगि दुझहृहो वलि किज्जउं सुअणस्सु ॥ 
इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि हेमचंद्र द्वारा संकलित 
( संभवतः कुछ निर्मित भी ) इन दोहों में साहित्य का-जो स्वस्थकर स्वरूप 
है, अन्यत्र दुलंभ है। कला की बारीकी; चमत्कार, अलक्कत योजना, 
वाग्बैचित्र्य, 'गागर में सागर' भरने की निपुणता और देखने में छोटा होने 
पर भी सकल शरीर को वेधने की नावक के तीर जैसी ताकत भले ही कहीं 
मिल जाय पर नितनूतनता, सहज सौन्दयं भरपूर ताजगी, निष्कलुष रस, 
[दनकर का ओज और ज्योत्स्ना की स्निग्धता जेसी यहाँ हैं, अन्यत्र कहाँ के 
+ वहाँ गागर में खारा सागर है यहाँ कलश में मीठा अमृत । वहाँ कला २ 
। संकीणे खंगार है यहाँ श्वृंगार में शौय । कहना नहीं है कि आगे के मुक्तककार 
अभी हेमचंद्र के दोहों का प्रतिमान स्थापित नहीं कर पाये हैं । क 
शौरसेनी अपभ्रंश का प्रांजल रूप हेमचंद्र के दोहो में प्राप्त होता है । 
४ ; ११, अब्दुरेहमान 
का कृति में उल्लिखित नाम अद्दहमाण ( अब्दुलरहमान , 
ङ । का नाम मीरसेन आरद्द था जो पश्चिम दिशा में स्थित 
पूवंकाल से प्रसिद्ध म्लेच्छ देश ( मुलतान ) के निवासी थे । अब्दुल रहमान 
अपने कुल का कमल था। वह संस्कृत ( सक्कय i प्राकृत क पाइय ), 
अपभ्रृंश ( अवहट्ट ) भौर पैशाची ( पेसाइ ) इन चा सावा 
के काव्यो से खूब परिचित था। प्राकृत काव्य और गीत : Ro 924 
था । उसने संदेश रासक ( सनेह रासय ).की रचना की जै श 
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“पच्चाएसि पहूओ पुस्वपसिद्धो य मिच्छुदेसो स्थि। 
तह विसए संभूओ आरदो मीरसेणस्स ॥ 
तह तणओ कुलकमलो पाइयकव्वेसु गीयविसयेसु । 
अहहमाण पसिद्धो संनेहरासयं रइयं॥ 
अब्दुल रहमान जाति के जुलाहा ( तंतुवाय ) थे । उन्होने स्वयं अपने 
को कोलिय ( कोरी ) बताया है। डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 
"कोरी उत्तर भारत के .वयनजीवियों में मुख्य हैं” “हरि को नाम अभे पद 
दाता कहै कबीरा कोरी” में कबीर ने भी अपने को कोरी बताया है। ' 
संदेशरासक के दोनों संस्कृत टीकाकारों ने भी 'आरह्‌' का अर्थ तंतुवाय 
( जुलाहा, कोरी ) ही दिया है। 
अब्दुल रहमान, नाम से ही मुस्लिन धर्मानुयायी लगते हैं; नहीं तो काम 
से वे पूर्णतया भारतीय साहित्य और संस्कृत से विभूषित थे । प० राहुल 


सांकृत्यायन इन्हें मूलतः भारतीय मानते हैं, जिन्होंने धर्म परिवर्तेन करके 
इस्लाम ग्रहण. किया । सम्भवतः इनके पिता मीरसेन ने ही इस्लाम धर्म । ~ 


स्वीकार किया था जो परम्परया इन्हें भी मिला । यह ऐतिहासिक सत्य है 
कि जब इस्लाम भारत में विस्तार पा रहा था, तब प्रमुख शिल्पी जातियाँ. 
इस्लाम धर्म को स्वेच्छया स्वीकार कर रही थीं। प॑० सांकृत्यायन के अनुसार 
इसका मूल कारण शिल्पी जातियों को शूद्र बनाकर उन पर सामाजिक 
अत्याचार करना था जो ऊपरी जातियों के माध्यम से हो रहा था ।* अतः 


नाम मात्र से मुस्लिम अब्दुल रहमान मूलतः भारतीय थे । जिनकी कविता में 
भारतीय आत्मा का स्वर है। 


राहुल जी ने अब्दुरंहमान को हिन्दी का प्रथम मुस्लिम कवि माना है। 
ओर ऐसे ही कई कवियों के होने की सम्भावना के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा 


कि तिरहवी और बाद की भी दो-तीन सदियों में हमें यदि खुसरो को छोड़कर 
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२. पं० राहुल सांकृत्यायन, हिन्दी काब्यधारा, पृष्ठ २१ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १०३) 


कोई मुस्लिम कवि नहीं दिखलाई पडता; तो इसका यह मतलब जता पि 
करोड़ों भारतीय मुसलमान वनते ही कवि हूदय से विल्कुल वंचित द्‌ 
हिन्दुस्तान की खाक से पैदा हुए सभी मुसलमानों के लिए hn i 
पंडित होना सम्भव नहीं था । अब्दुरेहमान जेसे कितने क ठ a 
में मानव समाज की भिन्न-भिन्न अन्तर्वेदनाओ को लेकर कविता ह ह 
ऐसे ही कवियों का प्रतिनिधित्व अब्दुल रहमान करते हैं, दर ला 
और अन्त की कुछ पंक्तियों, जिनमें वे आदिकरतार को नमन ओर ई 
अन्त ( कयामत का दिन ) की जय बोलते हैं, को छोड़कर धर्मे का लेशमात्र 
भी कहीं नहीं मिलता । 

कवि के समय के वारे में कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । अनुमान 
पर- आधारित समय में भी एकरूकता नहीं है । इस ग्रन्थ के सवंप्रथम सम्पादक 
( १९४५ ई० ) श्री मुनिजिनविजय जी के अनुसार अदृहमाण को ८02 
महमूद के आक्रमण के पहले किसी समय होना चाहिए । संदेशरासक ह 
सुल्तान ( पंजाब में मूलस्थान नगर ) का जो अतिभव्य विनयी म 
वह महमूद के आक्रमण के पहले ही था । आक्रमण के बाद वह a 
सुन्दर नगर तहस-नहस हो गया था । स्तम्भतीथं या खम्भात जह ७ व 00 
का पति धनप्रासि के लिए गया हुमा था, एक प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र मालूम 
होता है जो पंजाब, सिंध आदि क्षेत्रों के व्यापारियों को भी आकृष्ट पट क 
था । खम्भात की ऐसी उन्नति सिद्धराज जयसिह और कुमारपाल के प र 
नहीं थी । इस आधार पर अद्दहमाण सिद्धराज का समकालीन रा द 
इसी आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने छ अब्दुरंहमान Es द ह 
माना है । डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ११वीं शती, डॉ० कात्र ११ a 
शताब्दी के वीच, श्री अगरचंदनाहटा वि० स० १४०० के क bose 
समय अनुमानित करते हैं । इन विद्वानों का दृष्टिकोण यह है £ miss 
का को पन कि पय म नम जो वर्णन कवि ने संदेशरासक में किया है, उसके लिए [सामयिक होना 


पृष्ठ ४३ 
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जरूरी नहीं है, ऐसा वर्णन बाद में भी किसी सक्षम कवि के द्वारा आसाती से 
किया जा सकता है । चूंकि कृति में आये दोहों की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश 
से आगे बढी हुई भाषा हे । अतः १२वीं शती के अन्त तथा १ श्वीं शती के 
प्रारम्भ में कहीं इसका समय होना चाहिए । 


४: ११. १. संदेशरासक- अपभ्रंश काव्यधारा में संदेशरासक की 
उपलब्धि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इसके पहले के जितने भी काव्य हैं वे किसी 
न किसी रूप में घामिकता, अध्यात्मिकता और अलौकिकता का आवरण डाले 
हुए हैं। घामिकता का जामा हटाकर शुद्ध लौकिक घरातल पर लिखी गई 
यह प्रथम रचना है, जिसमें घरती की गंध की सुवास है । कालिदास के 
'मेघदूत' की नैसगिक सुषमा इतने दिन के वाद यदि कहीं दिखाई पड़ी तो 
संदेशरासक में हो.। इस काव्य में उत्कृष्ट काव्य कौशल और निश्छल तथा 


उन्मुक्त लोकतत्त्वो का अद्भुत मणिकांचन संयोग मिलता है । यह कवि की 


अकेली कृति है । इसके प्रौढ रूप को देखकर यह विश्वास ही नहीं होता कि 
कवि की यह एक मात्र रचना है। पं० राहुल सांकृत्यायन ने इसे देखकर 
सार्थक ही अफसोस प्रगट किया था कि “इतने सुन्दर कवि की इतनी कम 
कविता हमें प्राप्त हैं । 
 संदेशरासक सुन्दर प्रमकाव्य है, विशिष्ट संदेशकाव्य है और श्रेष्ठ विरह 
काव्य । दो सौ तेईस छदों में रचित यह एक ऐसा खंडकाव्य है जो तीन 
प्रक्रमो में विभाजित है । प्रथम प्रक्रम के तेईस छदों में, मंगलाचरण, कवि 
परिचय, ग्रन्थ रचना का उद्देश्य और आत्म-निवेदन है । 
वास्तविक कथा द्वितीय प्रक्रम से आरम्भ होती है। कहानी सूक्ष्म पर 

मामिक है । इसकी ममंस्पशिता की तुलना संस्कृत में 'मेघदूत', अपभ्रंश में 
'मुंजरास' ( मुंज भौर मृगालवती के प्रम सम्बन्धी दोहे ), 'ढोला मारूरा 
दुहा' तथा 'बीसलदेवरासो' जैसे कुछ काव्यग्रंथों से ही की जा सकती है ! 

४: ११. २. कथावस्तु--इसकी संक्षिप्त कथा यही है कि--विजयनगर 
( जेसलमेर ) की एक विरहिणी नायिका अपने प्रिय पति के विरह में 
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व्यथित है। वह दीन, दुःख की मारी राजपथ पर खड़ी हो, कातर दृष्टि से 
आने-जाने वाले राहगीरों को देखा करती । वह चाहती कि उसके प्रिय का 
सन्देश कोई आकर उससे कहे, या उसका सन्देश उसके प्रिय तक पहुँचा दे । 
संयोग से एक दिन एक पथिक 'तीब्र गति से राजपथ पर जाता दिखाई 


पड़ा । वह उत्कण्ठित होकर उसका पीछा करने के लिए उतावली से चल . 


देती है । पर ज्योंही तेजी से कदम उठाती है, उसकी करघनी कमर से खिसक 
जाती है, जव तक उसे सम्हालती है, वेग में मुक्तावली दूट जाती है। कुछ 
मोतियों को सहेजती कुछ को छोड़ती वह पथ में आगे बढ़ती है तव तक पैर 
नूपुरों में उलझ जाते हैं और दुर्बलता के कारण वह गिर जाती है । सँभलकर 
उठते-उठते उसके सिर का आँचल खिसक जाता है। जव तक उन्हें ठीक 
करती है तव. तक हडवडी में कंचुकी को फाड़कर उसके कुच कुछ-कुछ दिखाई 
पड़ने लगते हैं । वह अपने हस्त इन्दीवरों से उन्हें ढेकती उतावली में दौड़ती 
है और पुकार कर प्रार्थना करती है कि क्षणभर के लिए मेरी प्रार्थना सुन 
लो। वह वटोही से पूछती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ 
जाओगे ? पथिक थोड़ा थीर हो गया । उसने शाम्बपुर (सामोर ) के पेड- 
पौधों, सुन्दर रहन-सहन और कलात्मक जीवन का चित्र खींचते हुए बताता है 
कि मैं वहीं का निवासी हूँ और मालिक के गुप्त काम से स्तम्भतीथे जा रहा 
हृ । स्तम्भतीये का नाम क्या आया कि विरहिणी के सामने जीवन का एक 
बिम्ब खड़ा हो गया । उसके सुखमय जीवन में विरह की आग लगाकर घन- 
लोभी बन वहीं तो उसका पति जाकर परदेशी वन गया है । जव से गया है 
तब से उसका कोई सन्देश नहीं आया । तो भी क्या हुआ ? कृपा कर उसके 
पास मेरा सन्देश लेते जाओ । सन्देश क्या थार विरह-व्यथा की कभी समाप्त 
न होनेवाली कहानी थी । वह अपनी विरहःच्ययाओं को पथिक से कहती 
जाती थी, पथिक थम-थमकर सुनता जाता था । कभी-कभी वह जाने की 


उतावली भी करता, परन्तु विरहिणी के झरझर झरते नयन उसे अस्झा लेते | 


थे । भला था कि उसें सहृदय पथिक मिल गया । नहीं तो किसे फुसंत थी _ 


पूछ-पूछ कर उससे विरह कथा सुनते की । पथिक के इस प्रश्‍न पर कि तुम्हें | 


न्स 
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और कुछ तो नही कहना है, वह रो पड़ती है । पथिक उसे ढाढस वंधाता 
हुआ पूछता है कि तुम्हारा पति किस ऋतु में तुमसे अलग हुआ ? प्रश्‍न 
विरहिणी के हृदय तल को छू लेता है। उसके उत्तर में सन्देशरासक की 
कहानी का तीसरा प्रक्रम शुरू हो जाता है । उसे याद आत्ती है कि वह ग्रीष्म 
` ऋतु ही थी जिसने उसे प्रिय से अलग किया । वह उसे कोसती है और एक- 
एक कर छहो ऋतुओं का वर्णन कर जाती है जो उसकी मानसिक व्यथा को 
गहराती गई थीं । ग्रीष्म की प्रचण्ड दाहकता, वर्षा की दुस्तरता, शरद्‌ की 
धवलता, हेमन्त की कम्पनता, शिशिर की निष्ठुरता और वसन्त की 
कमनीयता सभी ने उसे जी भर सताया । बीच-बीच में अपने निष्ठुर पति की 
व्यापार-लिप्सा पर उसका व्यंग्य है । वह वियोगिनी विरह में दग्ध हो रही 
है और उसका प्रियतम सुख से स्तम्भतीर्थ के किसी महल में बैठकर वाणिज्य- 
व्यवसाय कर रहा है । फिर उसे याद आई कि मैंने कठोर वचन तो नहीं कह 
दिया, वह पथिक से कहतो है कि सम्भवतः विरहारिन से दग्ध होकर मैंने 
कुछ कठोर वाते कह दी हैं, उन्हें छोड़कर जो विनयानुकूल हो उसे 
मेरे प्रियतम से कह देना और वह आशीर्वाद देकर पथिक को विदा 
करती है । 


अन्त में वह घर लौटने के लिए ज्यो मुड़ती है, एक वार उसकी आँख 
वरबश उस पथ पर विछ जाती हैं जिधर उसका पति गया हुआ है, यह दु 
देखकर उसके हषे का ठिकाना न रहा कि उसका पति मोड़ के बाद के रास्ते 
से चला आ रहा है । कवि ग्रन्थ की समाप्ति इस आशीर्वादात्मक भरत वाक्य 
से करता है कि जिस प्रकार उस रमणी का अचिन्तित महान्‌ कार्य क्षणाड में 
ही सिद्ध हो गया, उसी प्रकार पढ़ने-सुननेवालों के अनागत अन्त की जय हो 


अर्थात्‌ पाठक श्रोता के मन में जो भी इच्छा हो उसका अन्त भविष्य में 
जययुक्त होवे । 


जेस अचितउ कज्जु तसु सिद्ध खणद्धि महंतु । 
तेम पठत सुणंत यह जयउ अणाइ अणंतु ॥ 
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५: ११. 3. कवि की वाग्बिद्ग्धता--कवि का काव्य-चातुये उसकी 
काव्य-रचना की भूमिका से ही लग जाता है । वह कितनी बारीकी से अपने 
विषय को प्रस्तुत करता है । यह प्रस्तुतीकरण अपने आप में काव्य-सौन्दर्य का 
अच्छा नमूना है । वह अपने पूर्व के कुशल और विदग्ध कवियों की वन्दना 
करते हुए कहता है कि- उन सत्कवियों के पश्चात्‌ हमारे जेसे वेद 
व्याकरण-शास्त्ररहित व्यक्तियों के लक्षण-छन्द-रहित कुकविता की प्रशंसा कौन 
करेगा ? पर अपना इसमें दोष ही क्या है? और फिर विश्वास के साथ 
कहता है कि यदि रात्रि में चन्द्रमा उदित होता है तो क्या रात को घर मे 
दीये नहीं जलाए जाते ? कोयल की सुमनोहर वोली सुनकर कौआ घर की 
मुँडेर पर बैठकर काँव-काँव करना छोड़ दे? यदि कोमल करपल्लवों से 
बजाई जानेवाली मधुर वीणा का स्वर सुन लिया गया तो क्या स्त्रियो के 
उत्सव में निनादित ढोल-मजीरे की ध्वनि न सुनी जाय ? यदि नन्दनकानन में 
प्रचुर गन्ध से युक्त पारिजात फूलता है तो क्या शेष पुष्पवृक्ष न फूले ? त्रिलोक 
में प्रगट प्रभाववाली गंगा यदि सागर की ओर बहती हैं तो ओर नदियाँ 
बहना छोड़ दे? भावों और ताल लयों से युक्त कोई वर-रमणी नृत्य करती 
है तो गांव गहेलरी ताली बजाकर न नाचे ? ब्रह्मा ने बोल दिया तो क्या 
वाकी लोग न बोलें ?' जन जीवन में कितना मधुर विशवास है कवि का । 
इसी प्रतीति के कारण वह अपनी कविता सामान्य जनरंजन के लिए रच रहा 
है । विषय की स्यापना में कवि का वाग्वैदग्ध्य देखने योग्य है । 


यही नहीं कवि ने जगह-जगह पर कथन को ऐसा मोड़ दिया है कि 
भावों की अभिव्यंजना बड़े कलात्मक ढङज्ञ से अभिव्यक्त हुई है, यथा 
“कृत तुम्हारे हृदयस्थित होने पर भी विरह काया को कष्ट दे रहा है। यह 
कैसी विडम्बना है । दूसरे के प्रभाव का संताप तो सत्पुरुषों के लिए मरण से 
भी अधिक कष्टकर होता है क 
कंत जु तद हिअयटिठयह विरह विडंबइ काउ। | 


८८0 ५७ सप्परिसइ,  मरणाअहिउ  परपरिष्व-संताउ ॥. 
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हृदय में तुम्हारे जसे पुरुष. के रहते विरह मुझे जलाये जा रहा है, यह 
तुम्हारे लिए कितनी लज्जा को वात है-- 
रारुअउ परिहउ किं न सहउ, पइ पोरिस निळएण । 
जिहि अंगहि तू विलसियउ, ते दद्धा विरहेण ॥ 


बिरह से जजंरित देह में प्राण किस प्रकार अंटके पड़े हैं? कवि का 
इसके सम्वन्ध में कथन है कि विरह के चपेटों से शरीर पर निरपेक्ष प्रहार 
हुआ है, वह टूट गई परन्तु हृदय को तुमसे सम्मानित देखकर विरह उसे 
घायल नहीं कर सका 
विरह परिरगह छावडइ, पढ्राविउ निरवक्खि । 
तुटी देहण हउ हियउ, तुअ सम्माणिय पिक्खि |! 


४: ११.४. विविध बणन और उसका काव्यसौन्दर्य--संदेशरासक एक 


. छोटा खंडकाव्य है। इसमें स्थूल वर्णनों को अपेक्षा सुक्ष्म एवं संवेदनात्मक भावों 


के चित्रण अधिक हैं । उपवनों के पेड़-पौधों के वर्णन में सूचिपरिगणन वाले 
स्थान को छोड़कर जो भी वर्णन चित्रित हैं, वे काव्य सौन्दर्य की दृष्टि से 
अप्रतिम हैं । 

रूपसोन्द्य बर्णेन-करवि ने रूपसौन्दर्यं का जो वर्णन किया है वह 
उन्मुक्त भौर स्वच्छंद है। ग्राम्य प्रभावोत्पन्न है। उसमें किसी प्रकार का दुराव- 
.छिपाव नहीं है, अतः उसका हृदय पर मामिक प्रभाव पड़ता है । कुछ स्थल 
द्रष्टव्य हैं । 

कवि ने आरम्भ में विरहिणी की जिस अवस्था का चित्र खोंचा है, उससे 
उसका वेदनामय साक्षात्‌ छप ही खड़ा हो जाता है । उसके अनुसार 'व्जिय 
नगर की कोई सुन्दर वर-रमणी जो उन्नत, दृढ़ और स्थूल स्तनों वाली, भीड़ 
(बरे) के समान पतली कमर वाली, राजहंस के समान गतिवाली है, दीन 
मुख मंडल तथा अश्रु जल से पुरित दीघंतर नेत्रो से अपने स्वामी का पथ 
निहार रही है । स्वर्ण के समान दमकती अंगोंवाली उस रमणी का शरीर 
'विरहाग्नि से ऐसा काला पड़ गया है, मानो सम्पूर्ण चन्द्रमा राहु से ग्रस लिया 
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गया हो, वह रोती है, आँसू पोंछती है, उसके बाल विखर है, वह जम्हाई 
लेती और अंग्रुलियाँ तोड़ती है-- 


विरहग्गिहि कणयंगितणु तह सामलिमपचन्नु, 
णञ्जदद राहु विडंबिअड ताराहिवइ सउन्नु । 
फुसइ छोयण रुवइ ढुक्खत्त, 

घग्मिज्ञपमुक्कसुह विञ्जंभइ अशु अंग मोडइ । 
विरहानलि संतविअ ससइ दीह करसाह तोडइ। 


पथिक ने विरह की मारी, विधाता की उस अपूर्वं रचना को देखा ।' 
उसने सोचा क्या प्रजापति अन्धा है अथवा अरसिक जिसने इस प्रकार की 
त्रिया की रचना कर अपने पास न रहने दिया | 


किं चु पयावद्द अंघलउ अहब चियडढळु आहि। 
जिमि. एरिसि तिय णिम्मचिय ठविय न अप्पह पाहि ॥ 


और इसके आगे भी पथिक के माध्यम से कवि उस रमणी के रूप 
सौन्दर्यं का आकर्षक चित्र खींचता है । वह उसके केशपाश, निमेल मुख, नेत्र, 
कपोल, वाहु, कटि, ऊरु और चरणों की अंगुलियों आदि का वर्णन करता है ! 
कवि ने सौन्दर्यं चित्रण में जिन उपमानों का प्रयोग किया है, उनमें शरीर 
कांति के लिए स्वर्णाभा, केशपाश के लिए जलकल्लोल एवं भ्रमरावली, मुख 
के लिए अमृतस्नावी चन्द्रमा तथा कमल, नेत्र के लिए कमल, कपोल के लिए 
अनार के पुष्पगुच्छ, स्तन के लिए स्वर्णकलश तथा सज्जन दुर्जन, नाभि के 
लिए पर्वतीय नदी का आवत्ते, कटि के लिए बर कमर अथवा मनुष्य का 
क्षणिक सुख, ऊरु के लिए कदली स्तम्भ, रोम के लिए मृणालतंतु, चाल के' 


लिए हंसगति आदि प्रमुख हँ । नखशिख वर्णन में भी ऐसे ही सुन्दर अप्रस्तुतों 


की योजना कर रूपशोभा को आकर्षक बना देता है । एक स्थल पर तो बडी 
चतुराई से अपनी विशिष्ट पुनरुक्तियों को समर्थित करता' हुआ कहता है कि 


“पहले शैलजा ( पावती ) को रचक़र जब स्वयं ब्रह्मा ने और: अधिकः | 
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आकर्षक इस नायिका के अंगों का निर्माण कर पुनरुक्ति की तो कवियों को 
'पुनरुक्ति करने के लिए कौन दोषी कह सकता है? 
सयलज्ज सिरेविणु पयडियाइँ अंग।इँ तीइचि सुसविसेसं । 
को कवियणाण दूसह सिट्ठं विहिणाचि पुणरुत्त ॥ 
इतना ही नही, कवि उस सुन्दरी को काम का पुष्पवाण और सौन्दर्य की 
“निधि (कुसुम सराउह रूवणिंहि चित्रित करता है । 
रूष सौन्दयं का यह वर्णन कवि ने प्रायः परम्परागत उपमानों के माध्यम 
-से ही. किया है परन्तु उनमें वाह्यवृत्त की अपेक्षा आन्तरिक अनुभूति की 
-व्यंजना अधिक है । वाह्य सोन्दये और आन्तरिक सौन्दर्य का अद्भुत मेल 
कवि के रूप चित्रण में दिखाई पड़ता है । 
४: ११. ५. बस्तु बर्णेन--संदेशरासक एक संदेश काव्य है। इसमें 


विरहिणी के हृदय के भावचित्र अंकित है। इसमें दूसरे प्रकार के विस्तृत ` 


बर्णनों के लिए अवकाश और परिसर कम है । फिर भी यथावसर जो छुटफुट 
वर्णेन हुआ है, उसका काव्यगत सौन्दर्यं कम नहीं है । कवि सामोरु (शाम्बपुर) 
.. नगर का वर्णन करते हुए कहता है कि “उस धवल उत्तुंग प्रासादों से मंडित 
नगर में कोई मूर्ख नहीं दिखाई पड़ता था, सब जन पंडित थे--णहु दीसइ 
कुह सुक्खु सयळु जणु पंडिउ'। वहाँ विदग्ध जनों की मंडली में सरस छंद 
और सुमधुर प्राकृत के गीत के स्वर सुनाई पड़ते थे । कहीं वेदपाठी पंडित 
वेद को, बहुरूपिये रास को प्रकाशित कर रहे थे। कहीं सुदय वच्छ ( सदय 
वत्स ), कहीं नल चरित की कथा कही जा रही थी, तो कहीं महाभारत 
भोर रामायण का पाठ हो रहा था । कहीं वाँसुरी, वीणा, काहल, मुरज और 
*मृदग की ध्वनि सुनाई देती थी । कहीं नतेकियाँ नाच रही थीं । वारवनिताओं 
की भावभंगियों, वेशभूषाओं, वीटलचवंणों और अनेक प्रकार के राग-रहसों 
से वह नगर परिपूर्ण था । 
४: ११. ६. विरद वणन--संदेशरासक का मूल प्रतिपाद्य यही है। 
विरह वणन तभी सफल होता है जब वह संवेदनात्मक हो, करुणा और 
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सहानुभूति जागृत करने वाला हो । मात्र ऊहात्मक वर्णन से यह सम्भव नहीं 
होता कि मर्म की वेदना-छवि अभिव्यक्त हो सके । इसकी छवि तो तभी देखी 
जा सकती है जब कवि हृदयस्तल में झाँक कर उमड़ते हुए भावों का अंकन 
कर सके । अब्दुरंहमान की सफलता के कुछ अंश द्रष्टव्य हत्त 
वियोगिनी पथिक को संदेश देते हुए भी लज्जा का अनुभव कर रही है । 
आखिर में उसे या तो प्रिय के साथ जाना चाहिए था या उसके वियोग में 
सर जाना । अभी तक जिन्दी है यही तो लज्जा का कारण है-- 
जसु पवसंत ण पवसिआ, सुइअ विओइ ण जासु । 
लजिजज्जडे संदेसडउ, दिंती पहिय पियासु ॥ 
परन्तु लज्जावशीभूत होकर वह रह कैसे सकती है । क्या वह इतनी _ 
उतावली से पर्थिक के पास इसीलिए पहुँची है । फिर यदि लज्जावश संदेश 
नहीं देती तो उसका हृदय ही धारण नहीं किया जाता है । हृदय की विवशता 
का एक विडंबना भरा चित्र 
ळउजचि पंथिय जइ रइउँ, हिअउ न घरणउ जाइ । 
तो फिर पथिक प्रिय के सामने एक गाथा पढ़ना और विरह दूर करने के 
लिए उसका हाथ, हाथ में लेकर उसे मना लेता-_ 
गाह पठिउजसु इक्क पिय, कर लेविणु मन्नाइ । 
पर पथिक ! मेरे जिन्दा रहने में भी परवशता ही है । इसमें मेरा कोई 
दोष नहीं--'इधर मैं पति के द्वारा परित्यक्त हूँ तो उधर यमराज भी हमें 
नही पूछता है -- 
जिम हउं मुक्की बक्छहइ तिम सो सुक्क जमेण । 
फिर पथिक ! शिष्ट जनों की परिपाटी को भी तो ध्यान रखना पडता 
है--यह क्या अच्छा काम होगा यदि धरोहर के खूप.में वर्तमान हृदयस्थित _ 
प्रिय को, रचिक विरह कष्ट के कारण उसे छोड़कर सुरलोक ( मृत्यु ) 
चली जाऊ oS बः 
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पिय विरहानळ संतविअं जइ वच्चउ सुर लोइ। 
तुह छड़िवि हिअट्दियह तं परिवाडि ण होइ” ॥ ` 
कवि ने अपनी वचन भंगिमा से एक दूसरे प्रकार से भी विरह को अभि- 
व्यक्ति दी है । विरहिणी कहती है कि विरह में नारी हृदय की परवशता है 
परन्तु तुम्हारे पौरुष को भी चुनौती है--'क्या तुम नहीं जानते कि जिन 
` अङ्गों के साथ तुमने रंगरेलियां की वे ही अङ्ग तुम्हार हृदय तल में होते हुए 
भी विरह के द्वारा जलाए जा रहे हैं 2 
केत जु तइ हिअयट्ठियह विरह विडंवइ काउ । 
सप्पुरिसह मरणाअहिउ परपरिइच संताउ ॥ 
गरुअउ परिहउ किं न सहउ, पइ पोरिस निळएण । 
जिहि अंराहि तू चिलसियउ, ते दद्धा विरहेण ॥ 
वटोही ! तुम शीघ्रता में हो तो ठीक है, ज्यादा क्या कहूँ, जाकर उस 
निष्ठुर प्रिय से बस इतना ही कह देना कि 'घने आलिंगन में जहाँ हम लोगों 
में हार का भी अन्तर नहीं होता था, वहीं अव सागर, सरिता, पव॑त, वृक्ष 
और दुर्गो का अन्तर हो गया है, मेरे लिए यह स्थिति कितनी असहनीय है-- 
तइया निवडंत णिवेसियाइ संगमइ जत्थु णहु. हारो, 
इन्हि सायर-सरिया-गिरि-तरु दुग्याइं अंतरिया । 
सन्देशा देते-देते विरहिणी के आँखों से बरवस आँसू झरने लगते हैं । 


पथिक कहता है कि भद्रे ! आँसू गिराकर मेरा अमंगल मत करो | इसपर: 


विरहिणी कहती हैं कि 'पथिक ऐसा न सोचो कि मै रोकर तुम्हारा अमंगल 
कर रही हूँ, यह तो विरहाग्नि के धूएं से आँखें सजल हो आई हैँ— 


| 


£ 
} द 


(११३) | 
उत्तरायणु वडिढहि दिवस, णिसि दक्खिण इहु पुब्ब णिओइउ । 
दुच्चिय वड्ढहि ` जत्थ पिय, इहु तीय अ- विरहायणु होइउ ॥ : 

राही ! सन्देशा विस्तृत है तुम भी जल्दी में हो और मुझसे सब कहा भी 
नहीं जा रहा है । पर प्रिय से इतना अवश्य कह देना कि विरह ने. शरीर को; 
इतना दुबंल वना डाला है कि एक ही वलय ( चूड़ी ) में मेरे दोनों हाथ 


समा जाते हैं और जिस मुँदरी को मैं कनिष्ठिका में पहनती थी उसी में अब « 


मेरी बाँह चली जाती है. ० 
संदेसडउ सचित्थरउ, पर मइ कहणु ण जाइ । 
जो काणंगुछि मूँदडउ, सो बाहडी समाइ ॥ 


४: ११. ७. पड-ऋतु वणन--विरह वर्णन के ही सन्दभं में कवि क्ते * 


पड्ऋतु का भी वर्णन किया है । विरह वर्णन को और अधिक प्रभावोत्पादक, 


एवं ममंस्पर्शी बनाने के लिए ही इसकी योजना की गई है। पथिक के इस, 


प्रश्न पर कि सुभगे ! तुम्हारा पति तुमसे कब विलग हुआ ? वियोगिनी को. “+ 


स्मरण हो आया कि वह ग्रीष्म ही ऋतु तो थी जब उसका प्रिय उससे दुर - 


हुआ । यहीं से ऋतु वर्णन प्रारम्भ होता है जो कति के तीसरे प्रक्रम का, 
प्रधान विषय है ।. प्रिय विरह के कारण उसे सभी ऋतुऐ दुःखदायिनी प्रतीत 
होती हैं।' ग्रीष्म ऋतु में शीतलता प्रदान करने वाले चन्दन, कपूर, कमल 
सभी उसकी विरहारिन को और प्रज्वलित कैरते हैं । 


. वर्षा ऋतु में : चारों तरफ मेघ छाए इए हैं, रह-रह कर बिजली चमक 


जाती है । दादुरों की ध्वनि चारों ओर व्याप्त हो रहीहै। धारासार वर्षाः 
अनवरत हो रही है । वह कहती है .कि पथिक ! ये बादल भरे हुए हैँ पर 


मेरा हृदय सूना है । मुझे इस बात का आश्चयें है कि ऐसे समय में शिखरों . 
` पर रसस्रावी कोयलों की कूक को प्रिय ने केसे सुना और सहा होगा : 


णइइ मरिग णवचछ्छिय तरल तडयडिवि तडक्कइ, 


ददूदुरर्उणु रउददु सदूदु कुवि सद्वि ण सक्कह। . 15 
णिवड णिरंतर नीरहर. दुदूधर . घर धोरोहभरु 


कि सहउँ पहिय-सिहरद्टियइ दुसहर कोइ रसइ्सर॥ | 
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(११४ ) 
वह. वर्षा ऋतु की रात्रि को कोसती और उलाहना देती हुई कहती है 


कुक 'हे यामिनी तुम्हारी विचित्रता तीनों लोकों में नहीं समा सकती । दुःख में 


स्तो तुम चोगुनी बढ़ जाती हो और सुख संग में जल्दी ही समाप्त हो 
जाती हो 
जामिणि जं बयणिञ्ज तुअ तं तिहुयणि णहु माइ । 
दुक्खिहि होइ चउग्गणी झिज्झइ सुहसंगाइ ॥ 
शरद्‌,ऋतु में नदियाँ जैसे क्षीण हो रही हैं, उसी प्रकार वह भी छीजती 
जाती है-- 
झिज्धउँ पहिय जलिहि झिज्झतिहि - 


इस ऋतु में तो 'जिन्ह घर कता ते सुखी' हैं और 'अर्च्छिह जिह नारिहि 


' सर रमिर्‌इ' पर यह आनन्द उसे कहाँ ? वह पथिक से कहती है कि शरद्‌ 
` ऋतु में क्या उस देश में ज्योत्स्ना. स्फुरित नहीं होती, भरविन्दों के मध्य हंस 


कलरव नहीं करते । वहाँ कोकिल की कूक नहीं कूंजती ? प्रत्यूष. वेला में 


ओसकणों से भारयुक्त कुसुम नहीं महकते। यह सब होता तो होगा ही। ., 
` लगता है प्रिय ही अरसिक हो गया हैं जो ऐसे समय में भी घर की याद 
` नहीं करता-- 


सहमइइ अहव पच्चूसि णहु ओससित्तचण ङुसुमभरु, 
अह सुणिउ पहिय ! अणरसिउ पिउ सरह समइ जुन सरइ घर । 
हेमन्त और शिशिर ऋतुएँ भी जो इतनी शीतलता लिए हुए हैं किसी 


` श्रकार भी उसकी विरहार्नि को कम नहीं कर पा रही हैं | 


बसन्त की स्थिति और विषम है । लगता है इसकी सम्पूर्ण रूपराशि; 
नहास-उल्लास, सौन्दयं, प्रफुल्लता सब विरहिणी की वेदना को और अधिक 
चढ़ाने के सिए ही आते हैं । अशोक वृक्ष का यह नाम तो लगता है, झूठे ही 
दे दिया गया है.क्योंकि वह क्षण भर के लिए भी शोक नहीं हरता-- 
` जसु नासु अलिक्कड कहइ छोउ 


णहु हरइ' खणद्ध असोउ सोउ। 
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(११५ ) 


इस प्रकार कवि ने जो ,वाह्मप्रकृति का चित्रण किया है उससे विरह 
कातर प्राणी के ममंस्थल की पीड़ा ही अधिक अभिव्यंजित हुई है । संदेश- 
रासक का कवि वाह्य वस्तुओं की सम्पूर्ण चित्र-योजना इस कौशल से करता 
है कि उससे विरहिणी के व्यथा-कातर सहानुभूति-सम्पन्न कोमल हृदय की 
मर्मवेदना ही मुखर हो उठती है । वर्णन चाहे जिस दृश्य का हो व्यंजना 
हृदय की कोमलता और मर्मवेदना की ही होती है । 


` संदेश रासक के सभी सूत्र ग्राम्य जन-जीवन के साथ गहरे रूप में जुड़े 
हुए हैं। इसकी कथा लोकगीतों की वही विरह कथा है जिसमें भावनाएँ 
निश्छल-निष्कपट भाव से अभिव्यं जितः होती.हैं । विरहिणी अपनी विरह-कथा 
बड़े ही सहज, स्वाभाविक, विश्वसनीय और घरेलूपन जैसे ढंग से अपरिचित 


` पथिक को सुना जाती है। इसमें ग्राम्य-जीवन के कुछ ऐसे चित्र जगह-जगह 


पर अंकित हैं जिससे कवि के सुक्ष्म निरीक्षण ओर जन-जीवन से गहरे लगाव 
का पता चलता है । जैसे वर्षा ऋतु में राहगीर पेर से जूते निकाल कर हाथ _ 
में लिए चलते हैं, दीपावली के अवसर पर आँखों में काजल लगाये जाते हैं। 
शिशिर ऋतु में सुगन्धित ईख का रस लोग औंटा कर पीते दिखाई पडते हैं 
आदि । संदेश रासक में जगह-जगह ग्राम्य-अपभ्रंश का जो प्रयोग हुआ है, 
वह भी कवि के ग्रास्य-जीवन से संपृक्त मनोवृत्ति का सूचक है। , 


४: ११.८. रस, भाषा और छंद योजना-संदेश रासक विरह काव्य 
है। इसमें विरहिनी की मामिक व्यथा चित्रित है। अतः रंस की दृष्टि से, 
शृंगार रस इसमें प्रधान है । करुण रस से ओतःप्रोत विभ्रलम्भ ( वियोग ) 
अंगार की धारा आदि से अन्त तक प्रवाहित है। 

संदेश रासक की भाषा परिनिष्ठित, परिमार्जित और साहित्यिक है। 
भाषा का बड़ा निखरा हुआ रूप इस इति में प्राप्त होता है। पर कवि के 


` अनुसार इसकी भाषा न तो अत्यधिक कठिन है और न अत्यन्त सरल । 


| I | 


उसका काब्य न तो गर्वले पंडितों के लिए है रन" न तो. गर्वीले पंडितों के लिए है और न नीरे मूर्ख लोगों के लिए; 
३. डो? इजारी असाद दिवेदी, हिन्दी साहित्य का आदिका, पू० ११... `` . 
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- वस्तुतः व्ह सामान्यजनों के लिए है- जिण सुकख ण पेडिय मज्झयार । तिह ४ 
पुरउ पठिष्वउ सब्ववार । कवि के इस विश्वास की पूति यदि कहीं होती 


है तो रचना में निहित दोहों की भाषा में । दोहों की भाषा ग्राम्य अपभ्रंश 


अथवा परवर्ती अपञ्रंश का सुन्दर नमूना है। यह लोक तत्वों से युक्त ` 


परिनिष्ठित अपभ्रंश से विकसित भाषा हैं, इसे आयः सभी विद्वानों ने 
स्वीकार किया है । विरह की तीव्र व्यंजना भावाकुल संवेदना की अभिव्यक्ति 
के लिएकविने ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया है । इस प्रकार कवि ने 
भाषा के इन दोनों रूपों का बड़ी सुन्दरता के साथ प्रयोग किया है। 
भावानुकूल शब्द योजना इसमें सर्वत्र मिलेगी--सारस सरसु रसहि किं 
सारसि !. मह चिर जिण्ण ढुक्खु किं सारसि--हे सारस और सारसी अपने 

` . सरस शब्द से मुझ दुःखिनी के कष्ट को क्यों बढ़ाती हो । ऐसे स्थल स्थान- 
स्थान पर मिलेंगे। नादानुरंजित शब्द योजना इसकी भाषा को और 
कर्णे प्रिय बना देती हैं--ददुदुर रडणु रउद्ढु, दुद्धर धरधारोहभरु, ' दुविखहि 


` होइ चउग्गणी, सगिग्गिर गिरवयणि, रव्वडिया मा दडव्बडउ, आदि बहुतेरे , 


प्रयोग ऐसे ही हैं । 


अलंकारों के प्रयोग से भाषा में और निखार आ गया है। उपमा, | 


उत्प्रक्षा आदि सादृश्यमुलक अर्थालङ्कारों और यमक, श्लेष और काकुवक्रोक्ति 
«आदि शब्दालझ्धारों का सुन्दर प्रयोग इसमें मिलता है । इस संदभे में यह 
दोहा द्रष्टव्य है-- द : 
¦ सुन्नारह जिम मह हियउ, पिय उकिकिख करे । 
विरह हुयासि दृहेबि करि, आसाजछि. सिंचेइ | ' 


इसमे हृदय सुतार है, शरीर सोने कें समान है; विरह आग है और | 


प्रिय समागम की आशा जल है । 


` 'लोकोक्तियों, कहाबतों, मुहावरों का प्रयोग भी कृति की भाषा क्षमता ` 


- को बढ़ा. देते हैं, यथा--संज्जन के लिए पर परिभव संताप मरण से भी 


अधिक कष्टकरं होता'- है--सप्पुरिसह मरणा अहिउ, पर . परिह संताउ पु 
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इसी प्रकार लिने को देने पडंगे' जैसे--मुहावर का प्रयोग करता . हुआ कवि 
` कहता है-गर्देभी सींगों के लिए गई, देखो अपने कान भी खो आई-- 
"सिंगत्थ गइय उचाडयणि, पिक्ख हराविय णिअ खचण? । 
रचना में कितने ऐसे शब्द हैं जो आधुनिक हिन्दी के बहुत निकट हैं, 
. यथा नायरंग ( नारंगी ), वेरि, मन्नाइ ( मनाना ) बाउलिय ( बावली )) , 
` मच्छरभय; इकट्ठु, उत्तावलि आदि i प 
` कवि ने रचना में आदि से अन्त तक मसृण ( कोमल ) शैली का प्रयोग 
किया है। वीर.रस प्रधान काव्यो में जिस परुष शेली का' प्रयोग होता है, 
वह इसमें तहीं मिलती और न इसकी आवश्यकता हीथी। 5 
संदेश रासकं में अनेक प्रकार के छन्दों का प्रयोग .हुआ है पर रासक 
छन्द प्रधान है । इसमें जिन छन्दों का प्रयोग हुआ है वे निम्न हैं-गाहा, .. 
रड्डा, 'पद्धडिया, डोमिलय, रासा, दोहा, कामिणी-मोहन, वत्यु, मालिनी; 
अडिल्ला, फुल्लय, मडिल्ला। चुडिल्लय, दुवइ, नंदिणी, भमरावलि, आदि। 
इनके प्रयोग की विशेषता है भावों के अनुकूल इनकी योजना । ये ऊब न 2 
£~ उत्पन्न कर स्वाभाविक से लगते हैं । ६ = ५ 
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अवहदट्ट के कवि ओर काव्य 

५: १२. बब्बर, विद्यांधर, जञ्जल, हरिन्रह्मः : प्राकृत पेंगलम्‌ के कवि 

५.१२.१. प्राकृत पेंगलम्‌- पुरानी हिन्दी की काव्य भाषा अवहट्ट थी 
` जिसे देशभाषा मिश्रित अपभ्रंश अथवा परवर्ती अपभ्रंश भी माना जाता है । 
उत्तर्‌ भारत में, इस भाषा में रचित ग्रंथ बहुत ही कम प्रास हैं । ऐसा क्यों 
` है? इसके कई कारण बताए गए हैं-राजाओं का पुरातन प्रेमी होना; 
संस्कृत को अधिक संरक्षण देना, युद्ध, आक्रमण, आपसी कलह और संघर्षे- 
. शील परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र का विशेष आन्दोलित होना आदि | 
` बरन्तु जो थोड़ी रचनाएँ मिल पाई हैं वे यह संकेत करती हैं, कि इस क्षेत्र 
में कविकृतियो का नितान्त अभाव नहीं रहा होगा । 'उक्तिव्यक्ति प्रकरण 
से तो ऐसा आभास होता है कि इस क्षेत्र में कई काव्यरूपों में रचनाएं होती 


थीं। जो भी हो पर प्राप्त रचनाएं कम हैं अवश्य । इन कम रचनाओं को भी 


संचित कर सुरक्षित रखने का श्रय 'प्राकृतपैगलम्‌' नामक संग्रह ग्रंथ को है । 
यदि इस ग्रथ के संग्रहकर्ता ने उद्धार का यह श्रेयस्कर काम न किया होता 
तो आज थोड़ी, पर कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्णे, इन रचनाओं से आज हम 
वचित होते । 

प्राकृतपँगलम्‌' एक संग्रह कृति है। यह पिंगल अर्थात्‌ छंद शास्त्र का 
ग्रंथ हँ । विक्रम की प्रथम शताब्दी पुवं आचाये पिंगल ने अपने छन्दः-सूत्र में 
संस्कृत भाषा के छदों का जेसा विवेचन किया है, ठीक उसी प्रकार प्राकृतः 


* पैंगलम्‌ में प्राकृत, अपभ्रंश और अवहृट्ट के छदों को विवेचन प्राप्त होता है। 


सग्राहक ने पिंगल को “प्रथम भाषा तरंड' अर्थात्‌ भाषा की नौका कहा है। 


जसे कोई व्यक्ति नौका से सागर प्राप्त कर सकता है वैसे ही प्राकृतपैगलम्‌ के . 


सहारे मात्राओं से युक्त भाषा-छदों में पारंगत हो सकता है । छदों के लक्षणों 
को ठीक से समझाने के लिए उदाहरणों की आवश्यकता होती है। प्राकृतः 
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पैगलम्‌ में लक्षण और उदाहरण दोनों बाहर से लिए गए हैं। संग्राहक के 
स्वरचित उदाहरण भी समाविष्ट किये होये। इस प्रकार कई खोतों से जो 
सामग्रियाँ यहाँ एकत्रित हैं, अपनी मूल्यवत्ता के कारण विद्वानों के आकर्षण 
का केन्द्र रहती आई हैं । इसमें गाथासप्तशती, सेतुवंध, कपूंरमंजरी आदि 
प्राकृत ग्रंथों तथा परिनिष्ठित अपभ्रंश के उदाहरणों के साथ अंवहट्ट भाषा के 
बब्बर, विद्याधर, जज्जल, हरिब्रह्म एवं कई अज्ञातनामा. कवियों की रचनाएँ . 
उदाहृत हैं । यद्यपि इस ग्रंथ का नाम “प्राकृतपैँगलम्‌' है पर अधिकांश रचनाएँ 
अवहुटट को ही उदाहृत हैं । कृष्णीय विवरण टीका के अनुसार इस ग्रंथ का 
निर्माण अवहट्ट भाषा में हुआ है--प्रथमो भाषातरण्डः प्रथम आद्यः भाषा 
अवह भापा यया भाषया अयं ग्रंथो रचितः सा अवहद्द भाषा यया पारं 
प्राप्नोति, तथा पिंगळप्रणीतं छन्दः शास्त्र प्राप्यावहद्डभाषारचितेः तदग्र॑थपार्र 
गराप्मोतीति भाबः” । अतः अवहट्ट की इस रचना में अवहट्ट भाषा के प्रचुर 
उदाहरणों का समावेश होना स्वाभाविक ही था । 


` संग्राहक के बारे में कुछ पता नहीं चलता । संग्रहकाल के सम्बन्ध में 
विद्वानों ने अन्तःसाक्ष्य और बहिःसाक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया है कि 
१४वीं शताब्दी के प्रारम्भ में कभी इसका संग्रह हुआ होगा । इसका आधार 
यह है कि उदाहृत रचनाओं में राजा कर्ण (१०४०-८००), गाहड़वाल राजा 
जयचंद्र ( ११७०-९४ ई० ), रणथम्भौर के राजा हम्मीर ( जो अलाउद्दीन: 
के साथ युद्ध में १३०१ ई० में वीर गति को प्राप्त हुआ था ) और हरिसिह 
के मंत्री चंडेएवर ( १४ वीं शती प्रथम चरण ) का. उल्लेख है । अतः इस 
समय के बाद ही का यह ग्रंथ होना चोहिए। बहिः साक्ष्य में इसका प्रथमः 
उल्लेख मिथिला के राजा कीति सिंह ( १३९०-१४०० ई० ) के दरबार में 
पं० दामोदर के ग्रंथ 'वाणीभूषण' में मिलता दै । ऐसा लगता है 
कि पंडितों में तब तक यह आकर ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था । अतः 
इसके बहुत पहले यह संग्रहीत हो गया होगा! 


उदाईत रचनाओं में अधिकांश मुक्तक हैं पर कुछ छंद कथा-संकेतों; 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 
र , 4 2 


( १२०) 


'ज्वरित्रगत विशेषताओं से युक्त हैं 1 ये छंद इस बात का संकेत देते हैं कि, 


- अबंधकाव्य जैसी रचनाएँ भी कम नहीं रही होंगी । 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल और रीत्तिकाल को नया मोड़ 
“देने का श्रेय 'प्राकृतपैगलम्‌' को ही है । जिन “अनिदुष्ट प्रवृत्तियों के कारण 
:अक्तिकाल निराशा और हताशा से प्रादुर्भूत माना गया, वे भक्ति और 
"अम की प्रवृत्तियाँ बीज रूप में प्राकृत पैंगलम्‌' में प्राप्त होती हैं । इस ग्रथ ने 
“मात्र आदिकाल को ही प्रकाशित नहीं किया अपितु परवर्ती कालों को भी 


“आलोकित करने में आलोकस्तम्भ का काम किया । इसके भाव और भाषा: 


जहां प्राचीन साहित्य से अपनी परम्परा जोडते हैं वही विकास के क्रम में 
'थरवर्ती भाषाओं से सम्बन्ध सूत्र जोड़कर नये अध्याय की शुरूआत करते हैं । 
इसके विषय विवेचन से यह बात और स्पष्ट हो जायेगी । 

_ प्राकृत पँगलम्‌ में अनेक "विषयों से संबन्धित पद्य मिलते हुं। वीरता, 
श्युंगार-संयोग श्युंगार, वियोग श्रृंगार, राजस्तुति, नीति, अन्यो क्ति, भक्ति, 
-देवस्तुति, प्रकृति चित्रण, सुखी जीवन, दुःखी जीवन, जीवन निःसारता, क्षण- 


भंगुरता, सेना प्रयाण, युद्ध वर्णन, कीति प्रशंसा, वीर क्षत्राणी का भोजस्वी 


चित्र, सामन्ती समाज का चित्रण आदि विषय भिन्न-भिन्न पद्यों में चित्रित 


व्य ह हम इस ग्रंथ के कवियों के विवेच्य विषय में देखने की कोशिश - 


र ` ५: १२.२. बब्बर-ये त्रिपुरी (चेदी ) में किसी स्थान के निवासी ये, 
"ऐसा राहुलजी मानते हँ । वस्तुतः बब्बर के सम्बन्ध में स्पष्ट और विस्तृत 
जानकारी नहीं मिलती । निश्चित रूप यह भी बताना कठिन है कि. बंब्बर 


वास्तव में किसी कवि का नाम है या उपाधिसूचक विशेषण अथवा पुकारने, 


का नाम। प्राकृत पैगलम्‌ में कुछ छंद ऐसे हैं जिनमें कवि बब्बर का नाम 
आता है। एक पद्य में कलचुरी राजा डाइल कर्ण की प्रशंसा की गई है। 


इसके आधार पर पं० राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें कणे का दरबारी कवि ` 
` चताया है ।' सुप्रसिद्ध इतिहासकार प्रो० चिन्तामणि विनायक वैद्य ने कर्ण 


५ २. हिन्दी काव्य धारा, पृष्ठ १२५ 
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का शासनकाल १०४०-८० ई० माना है । इस आधार पर ये ११ वीं शती 
उत्तराद्धे के कवि सिद्ध होते हैं। भावधारा के आधार पर कुछ और भी ie] 
कविताओं को राहुल जी ने बब्बर द्वारा ही विरचित माना है, फिरे -भी 
उन्होंने इस पर ज्यादा “जोर नहीं दिया । जो भी कविताएं इनके नाम पर 
हिन्दी काव्य धारा में संकलित हैं, उनके आधार पर इन्हें बहुत अच्छा कवि 
घोषित किया जा सकता है । इनकी कविताओं का व्यं विषय निम्न है | _ 


४ : १२.३. वण्ये विषय--विषयों.के वर्णन में यद्यपि क्रमबद्धता नहीं 
मिलती तो भी छुटपुट पद्यो में वणित ये चित्र बड़े मामिक, मोहक और: ` 
आकर्षक हैं । | 

सौन्दर्य चित्रण-वब्बर के कई पद्यो में नारी के सौन्दर्य का वर्णन ` 
- मिलता है । यद्यपि जो उपमान हैं वे पारम्परिक हैं, पर चित्रण में तल्लीनता 
. है। एक नायिका का यह व्याकुलता भरा कथन द्रष्टव्य है जिसमें वह अपनी , 
. सखी से कहती है कि मेरे प्रिय को भी आकर्षित करने वाली वह तरुणी आज 
फिर दिखी थी जिसके हरिण सदृश. नेत्र हँ, कमल सदृश वदन है और जो 
` दिखते ही युवजतों के चित्त का हरण कर लेती है" 
हरिण-सरिस्सा अणा, कमळ सरिस्सा बअणा । 
जञवजण-चित्ता-हरिणी, पिय-सहि ! दिद्ठा तरुणी ५ 


उस खंजन सरिस वर नेत्रों वाली, सुन्दर कनक नता सदृश भुजानो 
भाँति मस्त चाल वाली 


वाली, प्रफुल्ल कमल के समान मुखवाली, गज की भाँ 
इस तरुणी को ब्रह्मा ने न जाने किसके सुकृत फल को लेकर गढ़ा है7 | 
_खंजण-जुअळ णअण-चर-उपमा चारुूकणअ-लई सुशुभ सुसमा। 
` फुल्चन-कम छ-सुहि राअ-वर-गमणी, कासु सुकिभ-फक विहि गड त ॥ 
उसके पैरों में नूपरों की झंकार हैः वाणी सुशोभना है जैसे हंसों की 4 | 
कूज । उसके थोर-थोर उम्भरित कुचाग्र पर मनोहर मोती की माला नाच | 
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पाअ-णेउर झंक्षणक्कइ, हंस-सइ-सुसोहणा । 
थोर-थो र-पणाग्गणच्चइ, मोती दाम मणोहरा ॥ 
प्रकृति का उद्दीपनात्मक वर्णन--ऐसी सुन्दरियों के प्रिय जव किसी 
कारणवश परदेश चले जाते हैं तो उनका सौन्दयं.सिहर जाता है । सभी 
ऋतुओं के सुखमय सम्भार पर प्रश्‍नवाचक'चिह्णं लग जाता है । वब्बर की 
काव्यगत नायिका अपनी सखी से अपने हृदय की वेदना को पति के निकट 
न रहने की उलाहना के साथ निष्कपट भाव से. सुना जाती है । ग्रीष्म ऋतु 
में धरती तप रही है, खरा पवन (लू ) बह रहा है, वह भी तपती हुई 
अकेली है । पावस ऋतु में जल बरस रहा है, बादल उमड़-घुमड़ रहे हः 


मनहरन शीतल पवन बह रहा है, कनकाभावाली बिजुली चमक रही है पर . 


पत्थर हृदय प्रिय कोई सुधि नहीं ले रहा है ।. शरद ओर हेमंत में -नेत्रों को 
आनन्द देने वाला चंदा उग गया है, धवल-चमर के समान अरविंद खिलने 
लगे हैं,कुम॒ुदिनियाँ सरोवर में आकाश के तारों की भाँति गहगहाकर खिली 


` हैं पर प्रिय के न रहने के कारण नायिका का हृदय हहर रहा है। पर 


सर्वाधिक कठिन स्थिति वसंत में है। फूले महुओं की मस्तानी गंध फेल रही 


है, भोरे टूट पड़ रहे हैं, रजनी-प्रभु-चन्द्रमा.की कोमल किरणें प्रसरित ` 


हो गई हैं। मलयगिरि की सुगन्धि लेकर शीतल मन्द सुगन्ध हवा बह रही है । 
आञ्ज मंजरियों पर कोयलों के सावक बैठकर पंचम स्वर में गान कर रहे हैं। 
मलय पर्वत की नई बल्लरियाँ प्रेरित हो रही हैं पर सखी ऐसा सौभाग्य मुझे 


` कहाँ ? यहाँ तो मेरे मन में कामदेव ताप भर रहा है। प्रकृति जला रही है । 


ऐसे दुरंत समय को प्रिय के न रहते मैं कैसे सहु 


'फुह्लिभ महु भमर बहु रभणि पहु, किरण लहु अधसरु वसंत | 


सभ गिरि कुसुम धरि पचण वह, सहव कत सुणु सहि णिअळ.णहि कंत। 
चडि चूअ कोइळ साव, महु-मास पंचम गाव । 
मण-संज्छ चम्मह ताच, णहु कंत अज्जवि आव ॥ 


बीरता की प्रशंसा--सच्चा वीर स्थायी कीति स्थापित करता है। 


उसकी कीति की तुलना यदि कामधेनु, कल्पवृक्ष, पारसमणि से. की जाय तो 
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ये भी फीके हैं । क्योंकि एक में पशु, दुसरे में कठिन तन और तीसरे में पत्थर 
होने का दोष है, पर वीर इनमें सबसे उत्तम है— 
सुरअरु सुरही परलमणि, णहि चीरेस समाण । 
ओ वक्‍्कळ अरु कठिण तणु, ओ पसु ओ पासाण॥ 


राजा कर्ण की प्रशंसा-वब्बर सम्भवतः कलचुरी वंश के राजा कणे 
के दरवारी कवि थे। उन्होंने राजा की वीरता, रणप्रयाण और बहादुरी 
की प्रशंसा अतिशयोक्ति पूणे शैली में किया है जिसमें कहा गया है कि. 
चक्रवर्ती राजा कणे के रणप्रयाण करते ही कुर्म, महि महिधरु ( पर्वत ) और 
त्रिभुवन कुम्हार के चक्के भी तरह चलने लगते हैं-- 
कण्ण चळंते कुम्म चलइ पुहचि असरणा, 
कुम्म चळंते महि चलद्द सुअण-भभ-करणा । 
सहिअ चळते महिहरु तह असुरअणा, - 
ववक्कवद्द चळंते चळइ चक्क तह तिहुअणा ॥ 
तेज घोड़ों की विभिन्न आंवाजों, पैदल सैनिकों के हुंकारों के साथ जब 
कणे चलता है तो भूमि कीति से भर जाती है। नादानुरजित ध्वनियों के 
साथ रण प्रयाण का एक दृश्य ` 0४. 
घिक्क दळण थोग दुळण तक्क-दुलण रिंगपु, 
9 णं ण-्णुकट दिंग दुकट रंगळ तुरंगप। 
धूछि धवळ इक्क सवल पक्खिपवल पत्तिए, 
कण्ण चढइ कुम्म छळइ सस्मि भरइ कित्तिए ॥ 
कुछ अन्य कविताओं में गुजर, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि के रांजाओं पर, 
विजय का वर्णन है। राजा कर्ण सभी को पराजित कर अपनी घवल कोति 
स्थापित करने वाला अपने वंश का कर्णफूल बताया गया है । उ 
द्र्व्य की सहत्ता- दरिद्रता के समान संसार में कोई दुःख नहीं । इसका 


निराकरण धन-द्रव्य से ही हो सकता है । संस्कृत की प्रसिद्ध उक्ति है कि 


सिसे तचत्त है उसी के पास सब [ण है- "स्वे गुणा काञ्चनमाथयन्ते' । 
: जासू वंचना है उसी के पास By युग eGangotri Gyaan Kosha 
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कवि बब्बर की भी इससे सम्बन्धित उक्ति है जिसमें उन्होंने विह्वल होकर 
कहा है कि- बुद्धि, शुद्धि, मान, गर्व आदि की महत्ता तभी तक है जव तक 
- विद्युत्रेखा की भांति हाथ में द्रव्य नाचा करता है। देवरोष या अपने दोष 
से जब वह नहीं रह जाता तो जीवन भी मानविहीन हो जाता है :- 
` _ ताच बुद्धि -ताच सुद्धि. ताव दाण ताच माण ताव राब्त, 
जाव जाव हत्थ णच्च विज्जु-रेह-रंग णाइ एक दुब्व। 
. एव्य अंत अप्प-दोस, देव रोस होइ णट्ठ, सोइ सब्ब । 


सुखमय जीवन--इससे संबधित. बड़ी मार्मिक उक्तियाँ बब्वर के पद्यों में ` 


मिलती हैं। संस्कृत में किसी राजा के इस प्रश्‍न 'पर कि सुख क्या और कहाँ- 


कहाँ है? एक कवि की उक्ति है कि, अर्थका आगनन, आरोग्यता, प्रियवादिनी | 


और अनुकूल आचरणों वाली भार्या आज्ञाधीन पुत्र और अर्थकरी विद्या ही 
लोक जीवन के सुख हैं-- ब 
अर्थागमो नित्यमारोगिता च प्रिया च भार्याप्रियचादिनीश्च, 
चश्यश्चपुत्रो अर्थकरी च विद्या, षड जीवलोकस्यसुखानि राजन । 
इन्हे गुणों के सांथ जोडते हुए बब्बर कहते हैं कि उसे ही पुण्यवन्त मानिए 
जिसका पुत्र पंडित-एवं पितृभक्त हो और जिसकी गृहिणी गुणावती हो उसका. 
घर पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है-- 


सो माणिभ पुणवन्त, जासु अत्त पंडिय तणय 
जासु घरिणी गुणवंति, सो वि. पुहवि सग्गद णिळअ । 


वर्षा के समय में सुख के सम्बन्ध में एक गरीब किसान की मामिक 
उक्ति है कि-वर्षा,के समय तो उसी का घर सुखकर होता है जिसका घर 


: छः ~ 


“4 


ऊंची छाजन वाला हो, विनयशील तरुणी घरिणी हो, वित्त से भरा हुआ _ ' 


मुद्रागृह ( भांडार ) हो. ( पर हम गरीबों के ऐसे नसीव कहाँ ? ) । 
, उच्च छाअण विमळ घरा, तरुणी घरिणी बिणअपरा । 
वित्तक पूरक सुद्दहरा, वरिसा समआ सुक्खकरा ॥ 
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इसी प्रकार वह कृषक बड़ा पुण्यवान वन जाय जिसे 'केले के पत्ते में 
दुग्धयुक्त औगर : का भात ( देहात की वखीर ), गाय का घी, मोइण 
( मोयन, मोह ) मछली तथा नालीच के गुच्छे का साग प्रिया के द्वारा 
मिलता हो । न 


उपदेश-संदेश का चित्रण--साहित्य का उद्देश्य जीवन को सार्थक 


` बनाना है। बब्बर की कुछ कविताएँ ऐसी हैं जिनमें जीवन संदेश निहित 


है । ऐसे उपदेशों में यद्यपि साहित्यिकता स्वल्प हो जाती है पर जीवन का हे 
एक रस तो मिलता ही है। कवि ने एक पद्य में मनुष्य को पाप भावना से 
दुर रहने की भली सीख दी है क्‍योंकि ये सांसारिक वस्तुएं चंचल हैं, सहोदर 
बध्‌ स्वप्नवत हैं अतः माया में विलमकर, व्यथ समय न गवाकर कोति 
अजित करनी चाहिए 
- अचळ जोब्वण देह धणा, सिविअर सोअण बंडु-अणा । 
अवसउ ' काळपुरी गमेणा, परिहर बब्बर पाप मणा॥ 
तो. फि 
एक्का किंत्ती किउजइ जुत्ती जइ सुज्झे । 
छुंद--कवि ने गंडका, सोरठा, हाकलि, रड्डा; शिखा, तोमर, दोहा, 
गंधाण, हीर, सुमुखी आदि छंदों का प्रयोग किया है । - 
५:१३. विद्याघर--प्राकृतपैंगलम्‌ के दूसरे महत्वपूर्ण. कवि हैं विद्याधर । 
डॉ० अल्तेकर के 'राष्ट्रकूटों का इतिहास', डॉ० आर० एस ० त्रिपाठी के 
कन्नौज का इतिहास' आदि इतिहास ग्रंथों, भौर प्रबंध चिन्तामणि में इन्हें 
काशी-कन्नौज के. प्रसिद्ध गाहड़वाल राजा जयचद्ध ( ११७०-९४ ई०.) का | 


* मंत्री बताया गया है । ये ज्योतिष-विद्या के विलक्षण विद्वान थे। ' 


चिन्तामणि' के आधार पर इनका जो व्यक्तित्व उभड कर आता है वह 
इनकी गरिमा का द्योतक है । जयित्रचंद ( जयचंद ) ने इस्‌ प्रवीण और 
विद्यावन्त ब्राह्मण को अपने दरबार में ससम्मान बुलाकर मेंत्री-सभा- कवि 
और सभा-पंडित जैसे प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया था)। ये स्वभाव से 
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मधरं, गम्भीर, मितभाषी पर स्पष्ठवादी थे । इनमें राजभक्ति के साथ-साथ 


_ 


राष्ट्रभक्ति भरी हुई थी । इन्होंने वाह्याक्रमण के प्रति राजा को कई वार, 


सावधान किया था । ये अनुचित वातों का समर्थन न कर अपने कतेव्यों का 
दक्षता पुर्वेक पालन करते थे । राजा ने इन्हें इनकी कतं ब्य परायणता और 
भार युक्त उत्तरदायित्व वहनंता के कारण (सर्वाधिकार भारधुरधर - विद्वत्ता 
के लिए 'चतुर्देश बिद्याधर' आदि विरुदाबलियों से. विभूषित किया था । ८. 

ये देश भाषा अवहट्ट के समर्थ कवि हैं जैसा कि 'प्राकृत पँगलम्‌' मे 
संगृहीत कुछ ही कविताओं से स्पष्ट हो. जाता है। ऐसा लगता है कि जब 
ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित ऐसे व्यक्ति भी इस भाषा में रचनाकर गौरव और 
शवं का अनुभव करते थे तो निश्चित ही इस भाषा में अनेक कवियों ने 
रचनाएँ की होंगी, जो आज दुर्भाग्य से प्राप्त नहीं हं । विद्याधर उत्तम 
कवि तो थे ही अन्म कवियों के पुरस्कर्ता भी थे । “पुरातन प्रबंध संग्रह के 
“जयचंद नृपवृत्तम्‌ में इनके काव्य प्रेम और कारुण्य पर सब कुछ न्योछावर 
` करने सम्बन्धी कई कहानियां मिलती हैं । एक बार की कहानी है कि 
कालिजर के राजा परमर्दी “कोपकालाग्निख्द्र “अबंध्यकोपप्रसाद और 
' +रायद्रहबोल' (2) आदिः कई विरुदावलियाँ घारण करने लगा । राजा 
,जंयचंद के लिए यह असह्य था । अतः जयचंद ने सेना सजाकर उसकी 
राजधानी कल्याण कटक को घेर लिया। एक साल तक जब परमर्दी का 


कोई वश न चला तो अपने कवि मंत्री उमापतिधर से. कोई उपाय खोज ' 


निकालने को कहा । उसने जयचंद्र के मंत्री विद्याधर के पास एक सुभाषित 
लिखकर भिजवाया जिसका आशय यह है कि “कार्यार्थी ( गरजी ) उपकार 
करने में समर्थ पुरुष के समक्ष पहुंचकर अपनी कृपण वाणी की अपेक्षा अपनी 
दयनीय सूरत से बहुत अधिक कह जाता है-- a 

उपकार समर्थस्य तिष्ठन्‌ कार्यातुरः पुरः । 

मूर्त्या यामातिंमाचप्टे न तां कृपणया गिरा ॥ १ 
_ ` विद्याधर इससे इतना प्रभावित हुए कि सोये राजा जयचंद को पाँच 
` कोस हूर हटवा दिया। राजा जब उठा तो यह रहस्य बताने के लिए 
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विद्याधर के अलावा वहाँ कोई न था । सव कुछ सुनकर इधर राजा ताराज,. 
उधर सब कुछ छोड़कर मंत्री जाने के लिए तैयार । पर राजा इतने कुशल 
मंत्री को कैसे छोड़ देता । राजा ने भी अपनी नाखुशी को नया मोड़ 
देते हुए बड़ी होशियारी से कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर इस कौतुक करने पर 
,नाराज नहीं हुँ, वरन इसलिए कि इस श्लोक पर तुमने मेरा राज्य क्यों 
_ नहीं निछावर कर दिया । ऐसा सुनना था कि परमर्दी ने भी सारी 
विरुदावलियाँ छोड्‌ दीं और जयचंद्र अपची राजधानी लौट आया। यह 
कहानी जहाँ काव्य सामथ्यं के अचूक प्रभाव को प्रगट करती है वहीं विद्यार 
की उदारता, तिर्भीकता और प्रभविष्णुता को भी उजागर करती है । 
विद्याधर को जयचंद का समकालीत मानने पर इनका काल बारहवीं शती 
उत्तरार्धं ठहरता है । कु | 
५:१३.१. वण्ये विषय-राजस्तुति- प्राकृतपैंगलम्‌ और "हिन्दी काव्य 
धारा! में इनकी स्फुट जो कविताएं संगृहीतः हैं उनमें वर्णेन विविधता नहीं 
है । ये सभी कविताएँ राजस्तुतिपरक हैं, जिनमें काशीश्वर ( शायद जयचन्द 
ही ) के युद्ध प्रयाण, बीरता और कीति का वर्णन है। काशीश्वर के रणः 
प्रयाण करने पर वंग देश का राजा भय से भाग गया, कलिंग और तेलंग 
देश के राजा रण छोड़कर चले गये । धूष्ठ मरहठे दिशाओं में लग गये. 
( पलायित हो गये ), सौराष्ट्र का राजा भय से पैर पकड़ने लगा।' 
चंपारन का राजा कॉप गया और पंत की तराइयों में छिपकर कष्ट से 
जीवन त्याग करने लगा । विद्याधर की ओजस्वी ओर प्रवाहयुक्त भाषा का 
एक रूप ल 
भन भजिभ चङ्गा सग्गु किंग तेळंग़ा रण सुक्कि चछे। , 
मरहट्ठा दिट्ठा ररि कट्ठा सोरट्ठा भअ पाअ पले । | 
चंपारण कंपा पब्वअ झंपा. ओत्था-ओत्थी जीव हरे । 
कासीसर राआ किअड पआणा, विज्जाहर अण मंतिचरे। ` 
- काशीश्वर बड़ा ही दयालु, स्नेहिस और कृपालु है। भांगे हुए राजाओं - : 
: की रित्रियों के लोरोंसे सरोवर भर रहे हैं, वे शरीर पीट रही हँ, और 
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अपने बच्चों से हाथ जोड़कर प्रणाम करा रही हैं इस पर -करुणाद्र होकर 


राजा उन्हें राज लौटा देता है--वीरता, करुणा और कृपा का मिश्रित . 


छ्प इस पद्य में दशनीय है 
रायह भग्गंता दिगरूग्गंता, परिहर ह-गअ-घर-घरिणी । 
लोरहि भर सरवरु पञ अरु परिकरु, छोइइ पिट्टइ तशु धरणी । 
पुणु उठठद संभळि कर दंतंगुलि वाल तनअ कर जमर करे । 
कासीसरु राआ णेहछु काआ, करु माआ एणु थप्पि घरे । 


कतिपय पंद्यो में काशीश्वर की कीति को चंद्रमा, कुंद, ` काश, हीरा; 


शिव, कैलाश से भी उज्ज्वल वताया गया. है। कहीं उसकी पैदल सेना के 


पदाघातों से पृथ्वी के कम्पायमान होने, घोड़ों की टापों से उड़ी धूल से सूर्य 
के ढेंकने, गौड़ राजा का मानभंग कर बंदी कामरूप राजा को छुड़ा लेने का 
वर्णन है तो एक पद्य में सालव, कर्णाटक, गुजर, वगाल, उड़ीसा और 
म्लेच्छों को जीतकर कीर्ति स्थापित करने का संजीव चित्रण है । अन्यत्र एक 
छंद में कनि गौइ राजा को संकेत दे रहा है कि तुम्हें अभी मालूम नहीं 
कि 'काशीश्वर राजा की वाणों के बौछार के सामने तुम्हारे हाथियों ओर 
“ वीरों की पंक्तियाँ क्या ? 


रे गोड थक्कंतु ते हत्थिजूहाइ, पढ्लटिट जुज्झतु पाइक्कबूहाइ । 


कासीस राआ सरासारअग्गेण, की हस्थि की पत्ति की वीर चरगेण ॥ 


कवि ने रसिका, पद्मावती, दंडकल, दुमिला, सेनिका आदि छंदों का 
प्रयोग किया है। प्रखर और प्रबाहयुक्त अवहट्ट भाषा में वीर रस को 
अभिव्यंजना उपयुक्त पद्यों की अपनी खास विशेषतां है । 


५: १४. जञ्जल-प्राक्ृतपँगलम्‌, की कुछ कविताओं में जज्जल का 
नाम आता है। यह नाम कविताओं में उसी प्रकार जुड़ा हुआ है'जेसे कविः 
` समय के ( रूढि) आधार पर रचना में कवि का नाम अभिन्न रूप से जुड़ 
, जाता है। 'हम्मोर कज्ज जज्जल भणइ (पुर जज्जला मंतिवरं आदि 
उक्तियों से ऐसा लगता है किं जज्जल रणथम्भौर,के वीर राजा हम्मीर काः 
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वर ( प्रधान ) मंत्री था । वह स्वामी के कार्य के लिए प्राणोत्सर्गं करने 
वाला वीर सेनानी भी था, साथ ही विद्याधर की तरह कुशल कवि भी । 


* उन दिनों ऐसा होना आश्चयं की वात नहीं थी ।. चन्दवरदायी और विद्या- . 


पति का भी अपने. आश्रयदाताओ के साथ इसी प्रकार का . घनिष्ट. सम्बन्ध 
जुड़ा हुआ था । ये कवि उच्च पद पर प्रतिष्ठित. तो.थे ही, अपने 'राजाओं के 
जीवन-मरण के साथ भी जुड़े हुए थे । जज्जल ऐसा ही कवि विशेष था जिसंने 


हम्मीर सम्बन्धी इन पद्यो की रचनां की थी। पं० रामचन्द्र शुक्ल इन्हीं | 


अप्राप्त और अनुश्रुति पर आधारित “हम्मीर रासो' के कवि. शाङ्खधर की 
रचना मानते हैं । जब तक कोई तथ्यात्मक सबूत न मिल जाय इस अनुश्चुति 


को अनुमान ही अनुमान मानना चाहिए। राहुल जी की भी. मान्यता में. 


प्पद्यो को जज्जल नामक - किसी वीर ( पात्र विशेष ) की वीरोक्ति मानकर ` 


१ 


निःसंदिग्धता नहीं है । पर डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने ऐतिहासिक साक्ष्यों दु 
के आधार पर जज्जल को हम्मीर का मंत्री ही वताया है। विद्यापति की | 


. "पुरुष परीक्षा' के 'के के यायदेव प्रभूतयो योद्धा, उक्ति में जाज (जज्जल) को 


योद्धा बताया गया है । अतः जज्जल एंक वीर योद्धा और कवि थे इसकी 
सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता । 
४ ; १४. १. बण्यं विषय-हम्मीरः सम्बन्धी जज्जल के इन पद्यों का 


स्वरूप प्रर्बन्धात्मक लगता है। ये मुक्तकों की भांति संथा स्वतन्त्र नहीं , 


लगते । ये प्रसंग-सापेक्ष्य हैं । अतः ये किसी प्रबंध काव्य के पद्य हैं। पर यह 
काव्य अनुपलब्ध है । इन पद्यो की संख्या आठ है और ये रोला, छप्पय, 


कुंडलिया, लीलावती, जलहरण आदि विभिन्न छन्दःवृत्तों के उदाहरण हैं । 


इन छदों में हम्मीर की वीरता, “शौय, कीति, रणोत्साहं, रणप्रयाण; 
जज्जल के वीरोत्साह, स्वामी के लिए'प्राणोत्सगे की भावता आदि का बड़ा 
सुन्दर वर्णन मिलता है । हम्मीर रणयात्रा के लिए उद्यत है, वह अपनी पत्नी 


से कह रहा है कि हे सुन्दरी, पांव छोड़ दो, हँसकर मेरे हाथ में खङ्ग दो । 


हम्मीर म्लेच्छों के शरीरको काटकर निश्चय ही तुम्हारे मुख का दशंन 


“करेगा । 
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'मुंचह्ि. सुंद्रि पाअं अप्पहि हसिऊण सखग्गं मे । 
कप्पिअ मेच्छ शरीरं पेच्छइ वअणाइं तुम्ह घुअ हग्मीरो । 
फिर आशीर्वाद मिला,और सेना चल पड़ी । उसके पद भार से पृथ्वी 
दरमरा गई, सूर्य धूल से ढेंक गया । कच्छप की पीठ तड़क गई। सुमेरु 
तथा मंदराचल काँप उठे । हाथियों की सेना से सुसज्जित हम्मीर जब क्रोध 
से चला तो म्लेच्छों ( मुसलमानों ) के पुत्रों ने कष्ट से हाहाकार किया और 
मूच्छित हो गये-- 
पअभरु द्रमरु धरणि तरणि रह घुदिलिञ झंपिञ, 
कमठ पिट्ठ टरपरिअ मेरु-मंद्र-सिर कंपिज । 
कोह 'चळिभ हस्मीर-वीर_गणजूअ-संजूत्ते 
किअउ कट्ठ हाऊंद .सुच्छि मेच्छह के पुत्ते। 
उसी में वीर सेनानी जज्जल भी है । वह ओजभरी वाणी में कहता है 
कि 'मैं वाहनो के ऊपर पाखर डालकर दृढ़ सन्नाह पहनना चाहता हे, बंधु- 
बांधवों से मुलाकात कर युद्ध में घेस जाना चाहता हूँ, आकाश में उड़कर 


डी 


>. 


शत्रु के सिर पर तलवार जड़ देना चाहता हूँ, पवखर से पक्खर ठेल-पेल करः 


पतों को हिला डालना चाहता हें । जज्जल. हम्मीर के कार्ये के लिए 
क्रोधारिन में जल रहा है, वह सुलतान के शरीर पर तलैवार मारकर; ` स्वगं 
चला जाना चाहता हैं। ' 
पिंधड दिढ-सण्णाह वाह उप्पर पक्खर दइ 
` बंधु समदि रण घसउ सामि इर्मीर वभण लइ । 
उज्जल णह-पह अमउ खग्ग रिउ-सीसहिं डारउ, 

. पक्खर-पक्खर ठेद्लि-पेहिल , पव्वअ. अप्फाळड । 
हम्मीर कञ्ज जउजल भणइ, कोहाणळ मुद्द मह जलउ 
सुळताण-सौस करवाल दूइ, तेजिज कलेबर दिअ चड ॥ ` 

_ एक वीर पत्नी (सम्भवतः जज्जल की पत्नी ही) का उत्सगेमय चित्र द्रष्टव्य 


है जो हंसते-हंसते अपने पति को रण क्षेत्र के लिए विदा दै रही है और 
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कहती है “हजारों मदमत्त हाथियों और लाख-लाख घोड़ों के साथ दोनों शाह 


. गेंद खेल रहे होंगे। हे प्रिय तुम कुद्ध होकर वहाँ जाओ और निर्मेल यश स्थापित 


करो, तुम्हे कोई तु्क-या हिन्दू नहीं जीत सकेगा' । इसी प्रकार 'वीभत्स रस 
का चित्रण करता हुआ कवि कहता है कि 'जहाँ भूत बेताल नाचते-गाते, और 
कबन्धो को खाते हैं। सियारियाँ फैकरती हैं, काया टूटती है, मस्तक फूटते 
हैं, कवंध नाचते और हँसते हैं--वहाँ वीर हम्मीर संग्राम में मस्त होकर युद्ध 
करता हैं। इसी प्रकार ओज पूणं भाषा में, शत्रुओं की दयनीथ स्थिति का 


` चित्रण 


घर लग्गइ आगि जळइ धह घह, 
कह दिगमग णह-पह्‌ अणळ भरे। 
सब वीस पसरि पाइक छुलूइ घणि, 
थणहर जण दिआव करे। 
भअ छुक्किअ थक्किअ वइरि तरुणि, 
. ` _ 'जण सइरच भेरिभ सद्द पले। 
` महि लोट्डइ पिट्टह रिउ-सिर डट्टइ 
 ज्ञक्खण -चीर हमीर चळे! . 
इस प्रकार ये पद्य वीर रस और प्रवाहमय भाषा का उत्कृष्ट उदाहरण 
प्रस्तुत करते हैं । 
५ : १४. हरित्रह्म--प्राकृतपैगलम्‌ में एक पद्य हरिब्रह्म का प्राप्त होता 
है । इसमें श्रेष्ठ मंत्री चंडेश्‍्वर की कीति की प्रशंसा है । चंडेश्वर मिथिला के 
राजा ठाकुर हरिसिंह के मंत्री थे । इन्होंने 'कृत्यरत्ताकर' “कृत्य चिन्तामणि", 


पु «दान रत्नाकर' आदि ग्रंथों की रचना की थी। हरिसिंह के शासनकाल के 


ही आधार पर, राहुल जी ने इनका समय तेरहवीं शदी का उत्तराद्ध माना 
है। ये बिहार क्षेत्र के. रहते वाले थे और सम्भवत: जाति के ब्रह्म भट्ट थे । 
विद्यापति की कीतिलता में हरिहर धर्माधिकारी की चर्चा आती है, शायद ये 
हरिब्रह्म से अभिन्न हों । इस बात की पूरी सम्भावना है कि इनकी ओर स्फुट 
कविताएँ रही होंगी । मंत्रिवर चंडेश्वर का कीतिगान करते हुए हरिब्रहा कहते. 
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हैं कि हि मंत्रिवर चंडेश्वर तुम्हारी कीति शरत्‌कालीन चंद्रविव, हरहास, हंस, 
पुष्पितं श्वेतकमल, - खंडित 'श्रोखंड, गंगा की कल्लोल, तंप्त चाँदी, दूध 


का फेफाता हुआ कोमल फेन तथा तरुणियों के हास्य के समान उज्ज्जल - | 


दिखाई पड़ती है! । भाव और भाषा दोनों दृष्टिओ से सफल निम्न छप्पय छंद 
द्रष्टव्य हैं-- ४ 55 
“जहा संरण-ससि-बिंव, जहा हर-हार-हंसदिभ | 
. जहा फुढ्ळ सिय कमळ, जहा सिर खंड खंड किअ । 
जहा गंग कल्लोळ, जहा रोसाणिअ रुप्पइट, 
जहा ढुद्धवर सुद्ध फेण फॅफाइ तळप्पइः। 
'पिअपाअ पसाए दिष्टि पुणि, णिहुअ हसिअ जह तरुणि जण। 
चरमंति चंडेसर कित्ति तुअ, तत्थ. पेक्ख हरिवंभ भण 
४ : १६. अज्ञात कविवुंद प्राकृत पँगलम्‌ में कुछ ऐसी कविताएं 
संगृहीत हैं जिनके कवि अज्ञात हँ । इनकी महत्ता सम्भावना में ही आँकी जा 
सकती है। ये कविताएँ इस तथ्य को प्रगट करती हैं कि अवहट्ट काल में 
अनेक कवि और उनकी रचनाएँ रही होंगी जिनके भविष्य में मिल जाने की 
सम्भावना हो सकती हे । पं० राहुल सांकृत्यायन ने इन अज्ञात कवियों का 
वास स्थल उत्तर प्रदेश और विहार माना है और. इन्हें दरबारी कवि बताया 
है ओर इनका रचना काल तेरहवीं शदी का पूर्वाद्ध माना हैँ ।' 
४ : १६. १. बण्ये विषय--इन पद्यो की यह विशेषता है कि इनमें 
स्तुति और भक्ति मूलक भावना अधिक मिलती है । शिव.भक्ति सम्बन्धी पद्य 
सबसे अधिक हैं । इसके अतिरिक्त राम, कृष्ण, दशावतार की स्तुतियाँ हैं । 
प्रेम भक्ति का मार्मिक चित्रण भी एक पद्य में प्राप्त होता है। इनमें आत्म- 
` सम्पण, प्रणति, निवेदने आदि की भावनाएँ अभिव्यक्त हैं। ये भक्ति प्ररक 
पद्य भक्तिकाल की पृष्ठभूमि के रूप में विवेचित हो सकते हैं-निःसन्देह टूटी 
कड़ी को जोड़ सकते हैं । तः 15 र i: 
` १, हिन्दी कान्य भारा, पृष्ठ ४५६ 
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वीरता परक छन्द- इन पद्यो में अतिशयो क्तिपूर्ण वर्णन मिलता है । - 


चीरों के पदाघात से शेषनाग काँपने लगता है, पृथ्वी. हिलने लगती हैं; 
पर्वेत खिसकने लगते हैं, शिव लुढ़कने लगते हैँ । मस्तक का चन्द्रमा उलट 
जाता है जिससे अभृत ढरक जाता है। मृत योद्धा उसका पान कर फिर जी 


उठते हैं । फिर युद्ध का वही सिलसिला” शुरू हो जाता है । प्रवाहमय भाषा मे. 


एक चित्र 
"अहि छलइ महि चलइ, गिरि खसइ दर खळइ, 
ससि घुमइ अमिअ चमइ, सुअर जिवि उड्ठए । 
पुण भ्रसइ पुणु खसइ, पुण रळ एण घुमइ,ः . | 
पुणु वमइ जिविअ विविह, परिसमर दिट्उए। : 


इसी प्रकार कहीं युद्ध में हाथियों, घोड़ों और पदादिकों के. उेल-पेल का . 


,. वर्णन'है तो कहीं कीर्ति प्राप्त करने के लिए योद्धाओं के उन्मत्त होकर 
युद्ध करने का | -इन वीरों को कृपाण, वाण, शल्य, भाले, धनुष, चक्रे और 
मुग्दर चलाते देखकर लोग स्तब्ध रह जाते हैं और इन्हें हाथियों के यूथ से 
मेरुश्॒ज्ञ पर उतरे काले बादल का और वीरों के हाथ में चमकती तलवार से 
घने मेघ के बीच चमक़ने वाली बिजली का भ्रम हो जाता है । 


स्तुति एवं भक्तिपरक छँद- एक पद्य में राम की स्तुति करते हुए कवि 


का कथन है कि वि ही राघव हम सबको निर्भयता का वर दें जो पिता की 


आज्ञा सिर-माथे चढ़ाकर राज्य को निर्लिप्त भाव से छोड़कर वन को. चले 


- गये । उनके साय केवल सहोदर भाई और सुन्दर पत्नी थी.! जिन्होंने अनेक 
राक्षसों का विनाश किंयां तथा समुद्र में बाँध-बाँधकर रावण का. वघ किया |: 


इसी प्रकार एक दूसरे पद्य में: उस नारायण की वन्दना है जिसने वेद$और 


महितल को धारण किया, रावण, कंसः केशी जैसे विकट राक्षसों का नाश | 


किया । करुणा को धारण किया । 


कृष्ण स्तुति सम्बन्धी पद्यो में कृष्ण के. अलौकिक व्यक्तित्व की अभिव्यंजना . 


~ 


के साथ गोपियो और राघा के प्रेम साहचर्य का वही. स्वाभाविक वर्णन 
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मिलता है, जो सूर, नन्ददास आदि अष्ठछाप तथा रसखान आदि कवियों में 
प्राप्त होता है । प्रेमभाव विह्वला गोपी का कृष्ण के सम्वन्ध में यह निवेदन 
है कि --अरे कृष्ण नाव छोटी और डगमग है । उसे कुगति मत दो। उसे ठीक 
चला दो । नदी से संतार देकर ( तराकर) जो चाहो सो ले लो' 

अरेरे वाहहि काण्ड नाव, छोडि डगमग कुगति ण देहि । 

तइं इथि णदिहि संतार देइ, जो चाहहि सो लेह ॥ 


इसी प्रकार निम्नलिखित पद्य मैं कृष्ण के दुद्धेषे सामाथ्ये के साथ राधा 
के स्वाभाविक प्रेम सम्बन्ध का भी चित्रण किया गया है 
. जिणि कंस विणासिभ कित्ति पआंसिअ सुटूठि अरिष्ठि विणास करे गिरि हत्थ धरे, 
» जमरूज्जुण भंजिभ 'पभभर गंजिअ, कालिय कुल संहार करे जस सुअण भरे । 
चाणूर /विदंडिआ णिअकुळ मंडिअ राह्दासुह महुपार्ण करे जिमि भमरवरे, . 
सो तुम्ह णराअण विप्प-पराअण, चित्तह चिंतिअ देउ वरा भअ-भीअ हरा । 
ऐसे ही एक पद्य में उस कृष्ण की जय जयकार की गई हैं जो त्रिभुवन के ' 
आनन्दकन्द और जगत के मूल हैं । 
शिव स्तुति सम्बन्धी पद्यों में उनकी वेश-भूषा के स्वाभाविक चित्रण के ' 
साथ ऐसे शिव से वर प्राप्ति की प्रार्थना की. गई है--जिसके अर्द्धांग में पार्वती 
' हैं, शिर पर गंगा है,'जो लोक के वल्लभ ( प्यारे ) हैं। ऐसे शिव के चरणों 
की वंदना करता हू । 
जा अद्धंगे पच्चह सीसे गंगा जासु । 
जो छो (दे) आणं वरळहो; चंदे पाअं तासु ॥ 
इसी प्रकार, 
जसु सीसहि गंगा गोरि अधंगा गिव पहिरिअ फणि-हारा, 
कंठटिठञ चीसा पिंधण दीसा, .संतारिअ संसारा । 
किरणावलि कंदा चंदिअ चंदा, . णअणहि अणळ फुरंता, 


, - सो संपभ दिज्जउ चहु सुह किजउ तुम्ह भवाणी कंता। 
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शिव सम्बन्धी एक पद्य में पार्वती झुझलाहट भरे उलाहने के साथ ` 
विवशता से कहती हैं कि “कुमार ( कारिकेय ) वालक है, वह भी छः 
मुहोंवाला, मैं उपायहीन अकेली नारी । और तुम्हारा क्या कहना दिन-रात 
विष भक्षण । मेरी क्या दशा होगी-तुम्ही तो बताओ-- र 

चाळो कुमारो स छुमुंडघारी, उप्पाअह्वीणा इउँ पक्क णारी । 

अहण्णिसं खाहि विसं भिखारी, गई भवित्ती किक का हमारी ॥ 

एक दुसरे पद्य में शिव के स्वभाव की विवशता का स्वाभाविक चित्रण 
करते हुए कवि कहता है कि देखो “जिसके मित्र कुवेर हैं, ससुर गिरीश है; 
वे शिव नग्न रहा करते हैं, जिनके पास अमृतमय चन्द्रमा है वे विष का 
भक्षण करते हैं। स्वर्णाभा के समान सुन्दर पार्वती के अडाँग में होते हुए भी 
जिनका डाकिनियों से संग रहता है। (सच ही कहा गया है) कि देव 
जैसा जिसे स्वभाव दे देता है, वह कभो नहीं छूटता' । 

नीतिपरक छंद--एक छंद में कवि का. दृण्टिकोण है कि यदि किसी 


` को सुखी जीवन की अभिलाषा है तो उसे लोभी राजा, खल समाज; 


कलहारिणी पत्नी तथा धूतं सेवक को अवश्य छोड़ देना चाहिए : 
राभा छुद्ध समाज खळ बहु कल्हारिणि सेवक घुत्तउ । 
जीवण चाहसि सुक्ख जइ परिहरु घर जइ बहुगुणजुत्तउ ॥ 


परोपकार सज्जनों को विभूति है--'परोपकाराय सतां विभूतथः तो . - 
परोपकार न करने वाले पुत्र को कोसते हुए कवि कहता है कि उसकी माता 


बंध्या क्यों न हो गई है 

जो जण जणमउ सो गुणमंतठ, जे कर पर उअआर हसंतउ । 
` जे पुण पर उञभार बिरुज्धउ, तासु जणणि कि ण थक्कइ बंझउ॥ 

गरीबी की ब्यंजंना- एक पद्य में एक गरीब ( किसान-मजदूर ) कौं ` 
सुख कामना की ऐसी दयनीय भावना अभिव्यक्त हुई है जिसमें वह घी, रोटी - 
और नमक की प्राप्ति को ही राज सुख समझता है । यहं स्थिति प्रेमचंद इत 


“ “गोदान' के होरी से क्या भिन्न है? होरी ( गरीब वर्ग ) के लिए. यह 
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विडम्बना ही तो थी कि जीविका, कृषि और धर्म की मूलाधार एक गाय 
रखने की उसकी तमन्ना जीवन भर पूरी नहीं हो पायी । शायद इस गरीव 
“की भी एक सेर धी मिलने, बीस रोटियाँ पकाने, एक टंक भर नमक पाने 
की अभिलाषा मुश्किल से ही पूरी हो 
सेर एक जद्द पावउँ घित्ता, मंडा वीस पकावउँ णित्ता, 
रंकु पकक जउ संघव पाआ । जो हउ रंक सोइ हउ राजा । 

` अज्ञात कवियों की इन रचनाओं में खंजा, हरिगीता, सुन्दरी, दोहा, 
भणयहरा, चतुरंसा, दमनक, .चउपइया, पत्ता, त्रिभंगी आदि विविध छंदों 
का प्रयोग मिलता है । 

५.१६.३. शेली-प्राक्ृत पैंगलम्‌ कीं शैली में साहित्य का परिनिष्ठित 
रूप परिलक्षित होता है । इसके पद्य सशक्त भावव्यंजना के सुन्दर नमूने हँ। 
यद्यपि इसकी शैली परंपरागत अभिव्यंजना. शैली को ही प्रगट करती है 
और मौलिकता का विशेष आभास नहीं मिलता. फिर भी ये पाठक वृंद को 
आकर्षित किये चिना - नहीं -रहते। इसमें निखार है, मेंजाव है साथ ही 


. कलात्मक सौन्दर्यं की अभिव्यक्ति भी । 


५.१६.४. प्राक्ृतपेंगलम्‌ का भाषारूप--प्राकृतपैंगलम्‌ में सरलीकरण 
की प्रवृत्ति सर्वत्र परिलक्षित होती है यथा--जासु < जस्सु > यस्य, तासु < तस्य, 


ताव> तस, णीसंक ८ निस्संक, अंधार < अंधकार आदि । परन्तु इसमें भाषा , 


के द्वित्व व्यंजनों की सुरक्षा भी मिलती है, यथा-गव्व, दब्ब, सब्ब, अप्प, 
चक्क, कज्ज आदि । पर नवीन क्रियाओं का . प्रयोग यहाँ अधिक चल पड़ा 


_ ` - था, यथा--हुलहलिअ' 'लुलिअ' 'फुरिअ' 'दरमरु', “झेपिअ' 'किअउ' 'चलइ 


घरिहउ' “वहइ' सहव आदि । 


_ निविभक्तिक प्रयोग के स्थान पर सउ, कए (तुम्ह कए ) क, का, के 
मह, उवरि, उप्पर, मज्झ-मज्झे आदि परसगं प्रयुक्त होने लगे । 


. प्राकृतपेगलम के सार्वेनाभिक रूप आधुनिक हिन्दी के निकट दिखाई पड़ते | 


हूँ यया--जो चाइहि सो.लेहि, काहु; जा अद्धंगे पव्वइ, जासु, तुम्ह, तुह हम्मारो 
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हमारी, हम इकलि वहू आदि । संख्यावाचक विशेषण में-एक, दो, तिचि | 


चारि, पंचा, छभ. सत्ता, अट्टा, णव, बीस, पचीस, तीस भी हिन्दी के काफो 
निकट हैं । प्राक्रत पैंगलम्‌ में 'ख घ थ घ भां हः सूत्र के आधार पर परिवर्तन 
बहुल दिखाई पड़ता है--महुअर <मधुकर, लहु <लघु, पहु “प्रभु, सहि 
<सखि, वम्मह < मन्मथ, सुरही <सुरभि, रह < रथ, मुह< मुख, सुइ 
<सुख । इसी प्रकार 'कगचजंतदपयवांप्रायो लोपः १ सुत्र के आधार 


पर परिवतंन दृष्टिगोचर होता है--णिलअ< निलय, विणअ < विनय, भभ< _ 


भय, तिहुअण त्रिभुवन, सोअर < सोदर, अवसउ < अवश्य, पभ < पद, 
हिअअ < हृदय, रिउ< रिपु, वर्जणे < वदन, कासीसर < काशीशवर । 


यद्यपि डॉ० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या प्राकृतपंगलम्‌ की भाषा को मध्य 


देशीय शौरसेनी अवहृट्ट जिसे पुरानी पश्चिमी हिन्दी भी कहा जा सकता हेग 


मानते हैं तथापि इसमें पूर्बी हिन्दी के खास प्रयोग भी छुटपुट रूप में मिलते 
हैं, यथा र, ड का ल' में परिवतंन-गोलराअ <गौड़राज, वहुलिया < वह. 
रिआ «८वधु + स्वार्थ, पलइ < पडइ< «/ पत्‌, तुलक < तुर्क, चमले < चमरे 
धालां<धारा । भूतकालिक कृदन्त में 'ल” वाले रूप पूर्वी हिन्दी में ही मिलते 


हैं पर प्रा० पै० में प्रयुक्त हैँ-मुअल जिवि उट्ठए ' भविष्यत काल में व 


चाले रूप भीमिलते हैं--सहव कत सुणु सहि णिअल णहि कंत ।' 


तत्सम शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति भी प्राकृतपैंगलम्‌ में विशेष परिल- 


क्षित होती है--कंत, विमल, दुरत, चित्त, महि, वंधु, विमुख, अहि किरणा- ' 


वलि आदि ।_ » ८ 
र > SE 141) x 
५: १७. जिलपद्यसुरि--जित्तपद्मसूरि गुजरात के प्रसिद्ध जैनाचार्यों में 


एक थे.। ये अच्छे कवि भी थे । श्री अगरचन्द नाहटा द्वारा सम्पादित ऐतिः ` . 


हासिक जैन काव्य संग्रह' के अनुसार सं० १३६०.( १३३३ई० ) में इन्होने 


में हुआ | .- 


* आचार्य पद प्रांत किया और इनका तिर्वाण सं० १४०० (१ ३४३ ई०) .. 


( १३८ ) 


५: १७.१. सिरि थूलि भद्द फागु ( श्री स्थुलि भद्र फागु )--जिनपद्य 
की यह प्रसिद्ध रचना है । श्री अक्षयचन्द्रशर्भा के अनुसार इसकी रचना १४ 
वीं शताब्दी में जिनपदा ने जैनधर्म में दीक्षित होने के बाद की । 

यह सत्ताईस छन्दों में रचित एकर छोटी काव्य कृति है। इस सरस खंड 
ˆ काव्य में मुनि थूलि भद्द (स्थूलि भद्र) ` के चारिभिक दृढता और उदारता की 
कहानी चित्रित है । कथाकृति के अनुसार स्थूल भद्र नंद के मंत्री शकटार के 
जेठे पुत्र थे । ये पाटलिपुत्र की अतीव सुन्दरी वेश्या कोशा के प्रेमपाश में 
वारह वर्ष तक आवद्ध रहे | इनके छोटे भाई का नाम श्रीयक था । शकटार 
की मृत्यु के वाद राजा ने श्रीयक को मंत्री पद देना चाहा पर बड़े भाई के 
रहते श्रीयक ने मंत्रीपद अस्वीकार कर दिया । इस त्याग का स्थूलिभद्र 
पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे कोशा के प्रेम से विरत होकर जैन धर्म में 
दीक्षित हो गये। . 


` उन दिनों चारित्रिक पवित्रता को कसौटी पर. कसकर और उदात्त बनाने. 


लिए जँनमुनियों में किसी वेशया के यहाँ चौमासा विताने की परम्परा थी । 
- स्थूल भद्र भी अपने गुरु आचार्य आयं संभूति विजय की आज्ञा से अपनी 
पूर्व प्रेमिका कोशा वेश्या के यहाँ जाते हैं । पूर्व प्रेमिका होने के कारण यह 


कसौटी और अधिक खरी हो जाती है । कोशा की रंगशाला, अद्भुत भुंगा र 


संभार, विभ्रम विलास, मोहक चेष्टाओं, सुस्वादु भोज्य पदार्थो तथा सरस 
आतिथ्य सत्कार के बीच मुनि को चौमासा बिताना था । राग ओर विराग 
की टकराहट में काव्य ग्रंथ की शुरूआत होती है । $ 
बारह वर्ष पर्यन्त का प्रेमपगा प्रेमी पुनः द्वारे आया है, दासियों के इस 
* समाचार पर हार से लहकती, उतावली में दौड़ती कोशा हाथ जोड़े मुनि के 
स्वागत के लिए आ खड़ी होती है । पर यह क्या ? स्थूल भद्र तो प्रेमयाचना 
की जगह 'घमेलाभ' का आशीर्वाद दे रहे हैं और चतुर्मास व्यतीत करने के 
लिए चित्रशाला की माँग कर रहे हैं। यह माग और आशीर्वाद उसे अभिशाप 
सा' लगा । फिर भी. वह हार नहीं मानी। विरक्ति को परास्त करने के 
लिए अनुरक्ति की उसकी तैयारी और प्रखर हो गई । प्रकृति के सभी संभार 
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॥ (१३६) 


अनुरक्ति के साथ आ मिलते हैं। कोशां ने मुनि की ओर संकेत करते हुए 
कहा 'झिरमिर, झिरमिर बादल बरस रहे हैं, खल-खल-खल नाले बह रहे हैं, 
झव-झव-झव बिजली चमक रही है, वियोगिनी का हृदय थहर-यहर काँप _ 
"रहा है, गुरुगंभीर स्वर से बादल गरज रहे हँ, केतकी खिलकर अपनी - 
` सुगन्धि से वातावरण को मनोरम वना रही है, शीतल-मन्द-सुगत्ध पवन बह 
रहा है । आकाश और पृथ्वी अपने स्वेह ( जल ) से एकमेव हो गये हैं। 
मेघ ध्वनि की ताल पर मयूर नृत्य कर रहा है । कामदेव की धन्वा तनी हुई 
है । प्रेमीजन. अपनी-अपनी प्रियाओं के पैरों पड़ मनावन कर रहे हैं । मैं इसके 
विपरीत, ऐसे मोहक समय में आपकी मनुहार कर रही हे । प्रिय अनुरोध 

` है कि यह वेश-भाव छोड़ दीजिए। पर मुनि अडिग थे । i 

तदोपरान्त मुनि को डिगाने के लिए कवि ने कोशा की अंग-सुषमा और 

सौन्दर्यं प्रसाधन का बड़ा ही. आकर्षक, सरस और मनमोहक चित्रण किया 
है । उसने शगार करना आरम्भ किया । वह वेश बना कर प्रसन्न होती_ 

^ जा रही है । उसने अपने अंगों.पर सुन्दर बहुरंग चंदन का लेप किया । चंपा; 

_ केतकी तथा जावा कुसुम से खोप ( जूड़ा ) संवारी ॥ सुन्दर-स्निग्ध वस्त्र 
धारण किया । मोतियों की. माला उसके हृदय पर लहर-लहर लहरा रही है । 
पग में नूपुर रुण-झुण-रुण-भुण कर रहे हैं, कानों में सुन्दर कुंडल जगमगा रहे 
हैं, शरीर पर आंभूषणों की मंडली झलमला रही है । कोशा के नख-शिख 
तक की शोभा वर्णनातीत है, उसकी काली वेणी कामदेव के खड्ग की. भाँति 
लहरा रही है, सरल, तरल और श्यामल रोमावली सुशोभित हो रही हे, 
श्र जा रस्तवके या अमृतकुंभ की भाँति उत्तुंग पयोधर उल्लसित हो रहे हैं-- ` 
नादानुरंजित तथा लहरते हुए शब्दों में हलरते हुए सौन्दर्य का एक सुन्दर . 
वर्णन--- ; ८ १ 

ळहळह लहलळ्ह लहळ्ह ए उरि मोतियहारो ।. 

रणरण रणरण रणरण प॒ पगि नेउर सारो । 

गमक गमक गमक 'ए॒ कानहि वर कुडछ। - 

|... झडमछ शकमक शछमक पु आगर मंबछ। 
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मयण-खग्ग जिम छटलहंत असु वेणी दण्डो 
सरलड तरल्उ सामलउ रोमावलि दण्डो 
तुग 'पयोहर उल्छसंइ सिंगार थपक्का 
कुसुमचाणि निय अमियकुभ किर £थापणि मुक्का ॥ 
कोशा ने आँखों में अंजन रचाया । उसके नयन कटोरे चंचल और चपल 


लहरों से तरगायित थे । उसकी लघुकूप सी नाभि काम के विजय स्तम्भ सी 
जंघायें, मदन के अंकुश समान नख-पल्लव सुशोभित थे। ऐसे नवयोवन से 


विलसती और नये प्रेम में गविली कोशा जब मुनि के पास पहुँची तो आकाश 


में सुर-किन्नरों के लिए कोतुक उठ खड़ा हुआ । 
इय सिणगार करेवि वर जब आवी झुणि पासति । 
जो एवा कउतिगि मिखिय, सुर-किंनर आकासि । 
इस प्रकार, विविध प्रकार के हाव-भाव तथा नथन-कटाक्षों से प्रहार 
करती हुई मुनि स्थूल भद्र से कहती है--भला बारह वर्ष का स्निग्ध प्रेम 
आपने क्यों छोड़ दिया ।- ऐसा पावसकाल है, इस समय तो मुझसे प्रेमं 
कीजिए--“एरिसु पावस-कालु. सयलु मूसिउे माणी नइ” पर मुनि के उत्तर से 
` आहत हो जाती है । उन्होंने तो अव सिद्धि रमणी से विवाह रचा लिया है 
और संयम श्री के साथ भोग रमाते है। अब उनका हृदय अभेद्य दीवार वन 


चुका है । कोशा पुनः पुनः पहल करती है पर मुनि का स्पष्ट उत्तर कि 


“चिन्तामणि को छोड़कर अब कौन पत्थर ग्रहण करेगा! 
'चितामणिं परिहरि कवणु पत्थर गिहणेइ? 
अन्त में कोशा वेश्या के मोहक हाव-भाव, रूप-वेभव, सौन्दर्य संभार 
और विश्रम-विलास पर मुनि के संयम, त्याग और तपस्या की विजय होती 
132 खङ्गार रस से ओत-प्रोत इस काव्य की शान्त रस में समाप्ति 
होती है । छड 


इस प्रकार इस छोटे पर सरस _काव्य में कहीं नाद-व्यंजित पावस की 


क मनोरम छटा है तो कहीं कोशा की शोभा का मनमोहक चित्रण । कहीं 
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` नाटकीय भंगिमा से ओत-प्रोत संवाद योजना है तो कहीं दृश्य काव्य संवलित | 


गतिशीलता । भाव और भाषा का सुन्दर मेल सवंत्र परिलक्षित होता है । भाषा 
में निखार है। भाव परिवतेंन के साथ भाषा परिवर्तित हो जाती है । कोशा 
की चंचल आँखों के चित्रण में कवि जहाँ “चंचल चपल तरंग चंग जसु नयन , 
कचोला' की मधुर शब्दावली प्रयुक्त करता है, वहीं काम और मुनि. ( सौन्दर्य 
और संयम ) के संघर्ष में “मिलियउ जिणि जगि मल्ल सल्लरइवल्लह-माणों' 


* ऐसी परुष शब्दावली का । | 


इस काव्यग्रंथ मै दोहा और रोला छंदों का मिश्रण है । प्रत्येक भास के , 
आरम्भ में दोहा प्रयुक्त है, बाद में तीन रोला छंद । छठें भास में दो ही रोला 
आते हैं । बीच में दोहे का घत्ता दिया गया है। 2 


, ४.१७.२. भांषा रूप--कवि गुजरात का निवासी था अतः भाषा में कुछ 
गुजराती तत्त्वों का जुड्जाना स्वाभाविक था । पर भाषा मूलतः शौरसेनी 
अवहट्ट है । इसमें सरलीकरण की प्रवृत्ति जसु < यस्य, वेसा < वेश्या, 
वाजइ < वाद्यते; निविभक्तिक प्रयोग; जसु, जासु, जो सर्वनाम, जिय, तिम 
क्रियाविशेषण, करेइ, भरेइ, ताडेइ, सोहइ आदि क्रियारूप तथा वरकूंडल, 
तुंग आदि तत्सम शब्दों के प्रयोग मिलते हैं । So पा स 

४ : १८. विनयचन्द्र सूरि-वितयचन्द् सूरि गुजरात कें जेन साधु और 


' श्री रत्नसिंह सूरि के शिष्य थे । ये अच्छे कवि थे । इतका रचता काल पं० 


राहुल सांकृत्यायन ने १२०० ई० के आस-पास: माना है। सं° १३२५ 
( १२६८ ई० ) का लिखा हुआ.'पयुंषण कल्पसूत्र का निरुक्त -इनका प्राप्त 
होता है । अतः श्री मोहनलाल दलीचंद देसाई इनका रचनाकाल १३वीं शती 
उत्तराद्ध मानते हैं । न 

४ : १८.१. नेमिनाथ च उपई- यह बहुत छोटी रचना है जिसमें मात्रै 
चालीस छंद है । इसमें राजुल या राजमती के विरह का वणेन है। राजुल - 
का विवाह नेमिनाथ से होने जा रहा था कि एक अघटित घटना घट गई। 


` नेमित्ाथ ने उंन पशुओं का चित्कार सुन लिया जिन्हें अतिथि सत्कार सें 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१४२) 


मांस भोज के लिए वधस्थल पर ले जाया जा रहा था । नेमिनाथ को विराग 
हो गया और राग के सभी वन्धनो को तोड़कर विरागी बन गये तथा गिरनार 
प्रवत पर जाकर तपस्या में लीन हो गये । 


इधर राजुल का दुःख असहनीय था । वह विरह में जलने लगी । कवि 
ने बारहमासे के माध्यम से उसके विरह का बड़ा मर्मस्पर्शी चित्रण किया है । 
चारहमासे के माध्यम से विरहवर्ण की परम्परा सर्वप्रथम यहीं परिलक्षित 
होतो है जिसका अच्छा विकास बीसलदेवरासो और जायसी के पदुमावत में 
| दिखाई पड़ता है । 


'निमिनाथ चउपई' का वारहमासा वर्णन “श्रावण? से शुरू होता है। | 


यद्यपि इस छोटे से ग्रन्थ में वर्णन की विशदता नहीं है पर विरहोद्गार बड़े 
ममंस्पर्शी हैं । इसमें वेदना, कोमलता और सरलता की तरलता है । इसके 
कुछ मार्मिक स्थल द्रष्टव्य हैं :-- 


नेमि के चले जाने पर राजुल अपने आपको निस्सहाय और निरवलम्ब 
महसुस करती है । सावन के बादल धारासार वरस कर उसकी असहायता 
को और बढ़ाने लगे। बिजली राक्षस की भाँति लपकने लगी । भादों में 
सभी ताल-तलेया भर गये । पर वह रीती है । उसे कौन उबारेगा ? :-- 


श्रावणि सरवणि कंडुय मेहु । गज्जद विरहिणि झिज्जइ देहु । 
विज्छु झवक्कइ रक्खसि जेव । नेमिहि विणु सहि सहियइ केम ॥ 
भादवि भरिया सर पिकखेवि,। सकरुण रोचइ राजळ देवि । 
हा' एकळडी मइ निरधार। किम उवेषिसि करुणासार ॥ 


इस कष्ट की स्थिति में भी उसे अपने से अधिक ध्यान अपने प्रिय के 
कष्ट का है । वह अपनी प्रिय सखी से कहती है कि प्रकृति के पेड़-पौधे, गिरि 


सभी भींग रहे हैं! एयामलकाति वाला नेमि भी अवश्य ही भींगता हुआ | 


कष्ट पा रहा होगा :-- 
'सांचड सखि ! वारि गिरि भिद्येति । काह न भिये श्यामलकांति । 
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प्रिय विहीन अकेली उसे देखकर चंद, चंदन, हिम सब अपनी प्रकृति 
छोड़ कर शीतलता प्रदान करने की जगह उसे जलाते हैं :-- 
दहइ चंद चंदुण हिम सीउ । विशु भत्तारह सड विवरीउ । 
फागुन पेड़ के पत्तों को चुआ-चुआ कर राजुल के साथ सहानुभूति 
अवश्य दिखा रहा है-- 8 
फागुण चागुणि पन्न पडंति । राजुळ दुक्खि किं तरु रोयंति । 
पर चैत वनस्पति के अंकुरण और कोयल की टुहुकन से उसकी वेदना 
को और घनीभूत कर देता है-- 22 
चैत मासि वणसड पंगुरइ । वणि वणि कोयळ टहका करइ । 
यही नहीं कवि ने राजुल की चारित्रिक विशेषता की ओर भी .बड़े 
सुन्दर ढंग से संकेत कर दिया है । वियोग की असहनीय पीड़ा के रहते भी 
चह पतिब्रत धमं को एक क्षण के लिए भी न छोड़ने वाली नारी है। पति की 
` अवहेलना उसे रंचमात्र भी सह्य नहीं है। एक बार सखी ने उसे सलाह देते 
हुए कहा था कि हि मुग्धे राजमती, तू झूठे नेमि-नेमि चिल्लाती. है, देखती 
है इसी में यौवन चला. जाता है। इस संसार में कितने पुरुष रत्न पड़े हैं 
क्यों नहीं किसी कों पति चुन लेती' । इसका तीखा उत्तर देते हुए राजूल 
उसे मूर्ख बताते हुए कहती है कि “भला श्रेष्ठ हाथी के रहते कोई गदहे पर. 
चढता है । अन्य पुरुष कोई अपना नहीं होता :-- 
भोळी. तउ सखि खरी गमारि । वारि जछंतइ नेमि कुमारि । 
अन्न पुरिसु कुइ अप्पण नउइ । गइवरु छद्दिउ कु रासभि चडइ ॥. 
यही नहीं, जैसे चातक के लिए स्वाति नक्षत्र की बूंद से भरा श्यामल 
बादल इसी, प्रकार मेरे लिए श्यामल कांति.वाला नेमि । दोनों की टेक ओर 
नेम एक है ? 
जइसख्ि वरउे त सामळ-धीरु । घण विणु-पियप्‌ कि चातक नीरा . 
ऐसी ही कांति वाले-प्रिय के लिए वह दिन-रात विलपती है, बलया लेती _ 
है, दया की भीख माँगती है, और नेमि से रोष छोड़कर अपने पदतल की .. 
'छाँह में रखने ओर पोषण, करने: की कृपा चाहती है, दैन्य भरा एक' चिन 
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राति दिवसु आषुइ विळपंत । बि बळि दयकरि दयकरि कंत । 
पोसि रोस सचि छोडिवि नाह। राखि राखि मदद पयणह पाह। - 
पर “मइ प्रिय लइ पासि' की उसकी अभिलाषा कहाँ पूरी होती है । 
` उसे तो विसूरते ही जीवन बिताना है और समस्त राग को वराग्य पर 
न्योछावर कर देना है । वियोग श्युङ्गार से ओतप्रोत इस कृति का अवसान 
शान्त रस में किया गया है, जैसा कि जैन कवि प्रायः करते हैं। - 
काव्य में सवंत्र चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है । 2 


` घ्वनि तथा रूप रचनात्मक सरलीकरण की प्रवृत्ति विशेष परिलक्षित 
ˆ होती है । नीठुरु< निष्ठुर, साँचउ < सत्य, आसो < अश्विन, मइ, तू, मुझु | 


अप्पणु आदि सावंनाभिक रूप, रोइ, होइ, भिज्जंति, पडंति आदि क्रियारूप 
तथा सखि, दयालु, फागुण, तेजु आदि शब्द हिन्दी के विशेष निकट हं । 
> x x x 


५: १६. चन्द बरदाई- पुष्ट अनुश्नुतियों, पारंपरिक मान्यताओं, 
और साहित्यगत विश्वासों के आधार पर चन्द वरदाई हिन्दी के, प्रथम 
महाकवि माने जाते हैं । अनेक प्राचीन महापुरुषों, कवियों, कलाकारों की 
भाँति इनकी भी प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं है, इसलिए कभी-कभी 
_ इनके नाम के अस्तित्व के सम्बन्ध में भी प्रश्‍नवाचक चिह्न लगा दिया जाता 
दै । पर साहित्यिक मान्यताओं में इनका अस्तित्व ही नही स्वीकारा गया 
अपितु अमर कवियों की श्रेणी भी इन्हें प्राप्त है । कुछ विद्वानों द्वारा उड़ाई 

गयी अनेतिहासिकता ओर अप्रामाणिकता की आँधी में भी ये अडिग रहे 
और इनका हिंन्दी का सर्वप्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो अपनी जगह 
, पर स्थिर । 
इनकी जीवनी पर सक्षिप्त प्रकाश डालने वाला एक मात्र ग्रन्थ इनका 
पृथ्वीराज रासो ही है। इसके अनुसार इनका जन्म संवत्‌ १२०५ ( ११४८ 
. ई०) में लाहोर ( पंजाब ) में हुआ था-बढिभद्र सु नागौर चन्द उपज्जि 
. छाहौरहृ ( आदि समय, छंद १०३ ) । पर इनके जीवन का अधिकांश भाग 
पृथ्वीराज के साथ दिल्ली और अजमेर, में बीता था । महामहोपाध्याय 
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हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार चन्द वरदाई के पुवंज मगध से आये बताए गये 
हैं । चन्द जगात गोत्रोत्पन्न भट्ट जाति के थे। इनके माता का नाम नहीं 
मिलता पर पिता का नाम वेण तथा गुरु का नाम गुरु प्रसाद बताया जाता 
है! ये शैव मतानुयायी और कंट्टर हिन्दू धमं के पालक थे। इनकी दो 

. पत्नियां थीं-कमला और गौरी । गौरी से उनका विशेष अनुराग था । रासो 
की कथा चन्द ने गौरी को ही सुनाया था । इन दोनों' पत्नियों से इन्हें १९ 
संताने हुई । १० पुत्र और ग्यारहवीं राजबाई नामकी पुत्री । इनका चोथा 
पुत्र जल्ह.या जल्हण बड़ा गुणज्ञ विद्वान और अच्छा कवि था । अपने इसी 
प्रिय और भरोसामन्द पुत्र पर विश्वास कर अपने स्वामी के कार्य के लिए ' 
. उसे पुस्तक सौंप गजनी कों ये चल पड़े थे- पुस्तक जद्हन इस्त दै, चछि 
गज्जन नुप काज । जल्हण ने भी ग्रंथ के अंतिमांश को उसी प्रकार पूरा 
किया जैसे बाण के पुत्र भूषण ने कादम्बरी के शेषांश को । पे 


पृथ्वीराज रासो के सभी रूपान्तरों की साक्षी पर चर्न्द और दिल्ली के 
अन्तिम हिन्दू वीर राजा पृथ्वीराज चौहान का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ट) 
अचल की भाँति दृढ़, और समुद्र की नाईँ गहरा था! पृथ्वीराज के दरबार 
में इन्हें ऊँचा से ऊँचा स्थान प्राप्त था । ये पृथ्वीराज के अभिन्न मित्र, . 
परामशंदाता, सहायक, अतीव विश्वासभाजन, राजकवि और दुःख-सुख ` के 
` साथी थे। इन दोनों का जीवन घुले-मिलकर ऐसा एकमेव हो गया था कि 
जन जीवन में यह अनुश्ुति चल पड़ी कि ये दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे . 
और एक ही दिन इस संसार से विदा भी । जन्म-मरण के ये अनन्य साथी 
, गजनी में मुहम्मद गोरी का शब्दवेधी बाण से प्राणान्त कर स्वयं एक-दूसरे 
को कटार मारकर स्वर्गवासी हुए थे, इसका उल्लेख रासो के प्रायः सभी 
ख्पान्तरो में प्राप्त होता है--'इक थान मरन जनमह सु इक, चळहिं कित्ति 
ससि छग्गि रवि? तथा 'इक्क दीह उत्पन्न, इक्क दीहे समाय क्रम! (ना० प्र 
सभा संस्करण का ७६० वाँ एवं &२ वाँ पद्य ) । यद्यपि इतिहास से इन, 
घटनाओं की पुष्टि नहीं होती पर रासो के आधार पर इन दोनों को मृत्यु - 
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४३ वर्ष की अल्पावस्था में ही संवत्‌ १२४९ (.११६२ ई० ) में गजनी 
में एक ही दिन हुई थी । न 
पृथ्वीराज का चन्द पर ऐसा प्रगाढ प्रेम उसके गुणों के कारण था । 


चंद कलाविद्‌ था । -बहुज्ञता, शिक्षा, ज्ञान और विद्वत्ता में निष्णात था। 


कुशल कवि के साथ षडभाषा-संस्कृत, प्राकृत, महाराष्ट्री, अपञ्जश, 


पैशाची, मागधी और शौरसेनी में प्रवीण था । व्याकरण, काव्य, साहित्य, - 


पिगल, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं और धमं, राजनीति, 
- इतिहास आदि विषयों का ज्ञाता था । उन्हें सिद्धि, तंत्र-मंत्र, भविष्यवाणी 
` करने, अदृश्य बताने का इष्ट -प्राप्त था । उन्हें जालंधरी देवी से वर प्राप्त 
था अतः वरदाई कहलाए । कुछ विद्वान वरदाई को 'बलीवदं' का - तद्भव 
मानते हैं ओर “नर वृषभ' की तरह दी गई उपाधि मानते हैं। यदि यह 
सही है तो चंद कलम और तलवार दोनों के धनी सिद्ध होते हैं। रासो 
भी इसका समर्थन करता है। वे युद्ध में प्रचंड बन जाते थे वे रणदक्ष थे, 
चीरत्व और आत्माभिमान के साक्षात्‌ रूप 
हे , कृपान हत्थ चंदयं, सुरग्गदेव वंददयं । 
झरत मीर अग्गयं निकट तट गंगय ॥ 
` यही कारण है कि ये युद्ध में, आखेट में, राह में; सलाह में सवंत्र 
पृथ्वीराज के साथ रहते थे । उ 


४. १६. १. प्रथ्वीराजरासो-पृथ्वीराजरासो महाकवि चन्दे वरदाई 
की अमर कृति है । इसे हिन्दी का प्रथम उत्कृष्ट महाकाव्य होने का गौरव 
प्राप्त है । यह हिन्दी साहित्य के आदिकाल का ही नहीं अपितु सम्पूर्ण 
हिन्दी साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । इस विशालकाय ग्रन्थ की तुलना 
यदि महाभारत से की जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । यह महाभारत 
की तरह ही विकसनशील काव्य-ग्रन्य रहा है । और इसमें महाभारत की 
हो भाँति इतिहास, धर्म, काव्य, दर्शन एवं नीति आदि का विचित्र सम्मिश्रण 


पाया जाता है। विद्वानों का मत है कि महाभारत की रचना ८,००० 
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श्लोकों में हुई थी पर अब उसकी संख्या विपुल हो गई है, ठीक इसी 
प्रकार पृथ्वीराज रासो सर्वप्रथम छोटा काव्यग्रन्थ, रहा होगा पर अब यह 
. ढाई हजार पृष्ठां और कई सहख पद्यो का भारीभरकम ग्रन्थ बन गया है! 
इसमें ६९ समय ( सर्ग या अध्याय ) हैं। यह निर्विवाद है कि इसमें क्षेपक 
अथवा प्रक्षिप्त अंश काफी मात्रा में जुड़ गये हैं । - 


लोकप्रियता की दृष्टि . से इसकी तुलना तुलसी के रामचरित मानस और 

बिहारी की सतसईसे ही की जा सकती है। यह राजस्थान का बडा 
लोकप्रिय काव्य ग्रन्थ रहा है । विदेशी विद्वान कर्नल टॉड इसकी लोकप्रियता 

से प्रभावित होकर उसके २५००० छंदों का अंग्रेजी अनुवाद. तक कर डाला 

था । उन्होंने इसे काव्य ग्रंथ के साथ-साथ ऐतिहासिक सामग्री की उपलब्धि 

की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना था । और इसे युगीन विश्व इतिहास 

( Universal Histry of the 0५100) तक घोषित किया तथा 

सन्‌ १८२६ ई० में अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ 'एनल्स एण्ड एन्टिक्वीटीज आफ 

/- ` राजस्थान' में इसकी प्रथम सूचना दी । 


निःसंदेह, यदि ऐतिहासिक असंगतियों तथा जाली एवं अप्रामाणिक 
मानेने का दुराग्रह छोड़ दिया जाय और काव्य वैभव, कलात्मक अभिव्यक्ति 

और साहित्यिक सौन्दर्य की कसौटी पर इसे कसकर देखा.जाय तो पृथ्वीराज | 
रासो अपने युग की अनन्यतम कृति है । पर अनमिल, प्रक्षिप्त, अनेतिहासिक 

अंश भी इसमें इतने जुड़ गए हूँ कि शीशे पर पड़े गर्दे की भांति इसका . 
सौन्दर्य भी धूमिल हुआ है, इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता । | 
५. १६. २. अ्रामाणिकता और प्रामाणिकता या ऐतिहासिकता 
तथा अन्तैतिहासिकता का प्रश्‍न: काव्यसौन्दय.का नकारात्मक पक्ष 
पृथ्वीराज: रासो को प्रामाणिकता एवं ऐतिहासिकता को लेकर, विद्वानों 
में बड़ा विवाद रहा है। विश्वसनीय संभावना तो यही हो सकती है. कि 
पृथ्वीराज कं अभिन्न मित्र, उसके साथ छाया की तरह रहने वाले कवि 
ह चन्दवरदाई की रचना निश्चित ही ऐतिहासिक तथा प्रामाणिक होनी .. 
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( १४८ ) 


बाहिए । कर्नल टॉड ने इसी दृष्टि से इसे श्रेष्ठ काव्य ग्रन्थ के साथ ही 
ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण ग्रन्थ माना । इनकी पहल पर इसका 
प्रकाशन भी बंगाल की रायल एशियाटिक सोसाइटी से प्रारम्भ हो गया 
था । कुछ अंश प्रकाशित भी हुआ था कि इतिहासविद्‌ डॉ० वुलर को कश्मीरः 
में “पृथ्वीराज विजय' नामक संस्कृत का एक खंडित ग्रन्थ प्राप्त हुआ । दोनों 
` रचनाओ में पृथ्वीराज का नाम जुड़ा हुआ था । अतः डॉ० बूलर और उनके 
शिष्य .श्री जेम्स मोरिसन ने इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया और 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ऐतिहासिक दुष्टि से जयानक कवि रचित “पृथ्वीराज 
विजय' अधिक प्रामाणिक है । इसमें वणित घटनाएँ, वंशावलियाँ, तथा 
नामावलियाँ एवं तिथियाँ ९७३ ई० से ११६८ ई० तक की प्रशस्तियों, 
ताम्रपत्रों और शिलालेखों. से प्रायः मिलत हैं जबकि पृथ्वीराजरासो के 
सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है । इसमें अनेक ऐतिहासिक भूलें हैं। परिणाम- 
स्वरूप इसका प्रकाशन बन्द कर दिया गया । 


चूँकि विदेशी विद्वान ग्रन्थों की परख मात्र ऐतिहासिकता और भाषा- 
शास्त्रीय उलझनो को सुलझाने. की दृष्टि से ही करते थे अतः रासो उनके 
काम कौ चीज नहीं बन पा रहा था । परिणाम स्वरूप भारतीय विद्वान 
डॉ० श्यामसुन्दर दास एवं श्री मोहन लाल विष्णुलाल पांड्या ने इसका 
प्रकाशन काशी की नागरी प्रचारिणी सभा से ( १९०५-१३ ई० ) किया । 
प्रकाशित पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता-अप्रमाणिकता की चर्चा-परिचर्चा 
_ का ऐसा घुंआधार दौर चला कि इसके धुएं में रासो का सारतत्व काव्य- 
सौन्दर्य ही लुप्त होता दिखाई पड़ने लगा । थोड़े दिन वाद जब उसके बुहद, 
मध्यम, लभु ओर लघुतम कई ख्पान्तर की कई हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त 
हुईं तो इसके विवाद ने एक और नया रूप ले लिया कि इसका कोन- सा 
रूप प्रामाणिक है। इस प्रकार प्रामाणिकता के नाम पर प्रायः निम्न 
प्रश्तों का उत्तर चाहा जाने लगा ( १ ) पृथ्वीराज रासो का वास्तविक 


“ -स्वरूप बया है ? ( २) इसका रचनाकाल क्या पृथ्वीराज कालीन है? 
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( १४६ ) 


( ३ ) मूल ग्रन्थ का वास्तविक रचयिता क्या चंदवरदाई है? (४) क्या 
चंदवरदाई :और (पृथ्वीराज की मिली-जुली घटनाएँ वास्तविक और सम- 
सामयिक हैं? ( ५ ) उसमें चित्रित घटनाएँ, तिथियाँ, नामावलियाँ आदि 
तथ्य सापेक्ष हैं या उततमें कल्पना का समावेश है? चूँकि इन प्रश्नों का 


` सम्बन्ध केवल ऐतिहासिक ही नहीं है अपितु काव्यात्मक भी, अतः इस 


पर संक्षेप में विचार कर लेना उचित ही होगा । 

इस सम्बन्ध में प्रायः तीन पक्षों का उल्लेख आवश्यक ' हो जाता है 
क्योंकि पहला पक्ष रासो को जाली और अप्रामाणिक मानकर उसे नजर” 
अन्दाज कर देने के पक्ष में है तो दूसरा उसके सही-गलत सभी पक्षों को 
समवाय रूप में अपना लेने के पक्ष में और तीसरा वर्ग उसके साररूप की 
खोजकर उसके काव्यसौन्दर्य के उद्घाटन और पुनर्मूल्यांकन के पक्ष में ।_ 

प्रथम पक्ष में जो विद्वान पृथ्वीराजरासो को अनैतिहासिक और अप्रा- 
माणिक ही नहीं, जालीग्रंथ तक ठहराते हैं, उनमें डॉ० वुलर, उदयपुर के 
कविराजा श्यामलदास, बाबू रामनारायण दगडू? मुंशी देवीप्रसाद, पं० 
गौरीशंकर हीराचंद ओझा, पं० रामचद्धशुक्ल और पं० मोती लाल मेनारिया 
आदि प्रमुख हैं । संक्षेप में समवाय रूप में इनका तर्क निम्न है: (१) इसमें 
ऐतिहासिक भूले हैँ यथा रासो में पृथ्वीराज को दिल्ली के तोमर राजा 
अनंगपाल की पुत्री कमला और सोमेश्वर से उत्पन्न माना गया है पर तथ्य 
यह है कि पृथ्वीराज सोमेश्‍वर और कर्पूरदेवी के पुत्र थे जो पृथ्वी राज विजय 
में दिया गया है और अभिलेखों से भी समथित है। (र) पृथ्वीराज विजय 
में चन्दवरदाई नामक किसी कवि की चर्चातक नहीं है। एक स्थान पर 
चन्द्रराजकवि का उल्लेख है पर विद्वानों के अनुसार वह कश्मीरी कवि 
चन्द्रक है । (३) पृथ्वीराज के समय आबू पहाड़ के वास्तविक राजा धारावर्ष 
परमार का रासो में उल्लेख तक नहीं है । इसके स्थान पर जेत और सलक 
इसके राजा बताये गये हैं जिनका तात्कालिक शिलालेखों में . कोई उल्लेख 


` तक नहीं है । (४) गुजरात के राजा भीमसेन को पृथ्वीराजरासो में पृथ्वीराज 


के द्वारा मारा गया बताया गया है पर शिलालेखों की साक्षी पर यह 
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पृथ्वीराज के बाद भी कई वर्षों तक जीता रहा । (५) रासो के अनुसार 
शहाबुद्दीन गोरी गजनी में शब्दवेधी बाण से पृथ्वीराज द्वारा मारा गया था 
.पर इतिहास के अनुसार वह १२०३ ई० में गवकरों द्वारा मारा. गया था 
(६) परमार चालुक्य और चौहान रासो में अग्निवंशीय बताये गये हैं जबकि 
शिलालेखों के आधार पर वे सूर्थवंशी सिद्ध होते हँ । (७) रासो में कन्नौज 
के राजा जयचंद को राठौर वंशीय तथा. दिल्ली के राजा अनंगपाल की 
पुत्री सुन्दरी से उत्पन्न उसक़ा' नाती माना गया है जबकि शिलालेखों के 
अनुसार जयचंद गहरवार क्षत्रिय था (८) रासो के अनुसार पृथ्वीराज की 
बहन पृथाकुंवरि का विवाह चित्तौड़ के राजा समरसिह से हुआ था पर 
१२७८ और १२८५ ई० के बीच मिले समरसिह के अभिलेखों से उसका 
समर्थेन नहीं होता । इसके बहुत पहले पृथ्वीराज . स्वर्गवासी हो गये थे । 
(९) ओझाजी के अनुसार पृथ्वीराज और जयचंद की प्रतिद्वन्द्रिता, शत्रुता 
और संयोगिता स्वयंवर भी अनेतिहासिक है (१०) रासो में दी गई तिथियाँ 
भी ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर बेबुनियाद ठहरती हैं । इसी प्रकार 
अनेक अनविल वातों, अयथाथं युद्धों और कई विवाहों का जो तथ्यों के 


` आधार पर खरे नहीं उतरते इसमें समावेश है। निष्कर्ष निकालते हुए 


श्यामलदास ने लिखा कि यह बहुत प्रसिद्ध हिन्दी काव्य-जिसे बहुधा विद्वान 


लोग चन्दवरदाई, पृथ्वीराज चौहान के कवि का बनाया हुआ मानते है ` 


ओर जो पृथ्वीराज का इतिहास जन्म से मरण पर्यन्त वर्णन करता हैं- 


असल नहीं है, पर मेरी बुद्धि क अनुसार चन्द के कई सौ वषं पीछे जाली 
बनाया गया है ।' 


पं० गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो इतिहासज्ञ और पुरातत्व विज्ञ थे, के 
> अनुसार इस तरह हमने जाँचकर देखा कि पृथ्वीराज रासो बिल्कुल 


अनेतिहासिक ग्रंथ है । उसमें चोहानों, प्रतिहारों और सोलंकियों की उत्पत्ति 


RE ७ 2 


१. जनँ एशियाटिक सोसाइटी आव वंगाळ, भाग १, जिल्द ५५, सनू 
- १८८६ ६० | ३ 
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( १५१ ) 
सम्वन्धी कथा, चौहानों की वंशावली, पृथ्वीराज की. माता, भाई, बहिन? 
पुत्र और रानियों आदि के विषय की कथाएँ तथा बहुत सी घटनाओं के 
संवत्‌ और प्रायः सभी घटनाएँ तथा सामंतों आदि के. नाम अशुद्ध और 
कल्पित हैं। कुछ सुनी-सुनाई .वातों के आधार पर उक्त चृहत्‌ काव्य की 
रचना की गई है यदि पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज के समय में लिखा जाता. : 
तो इतनी बड़ी अशुद्धियो क होना असम्भव था । भाषा की दृष्टि सेभी 
यह ग्रंथ प्राचीन नहीं .दीखता | , इसकी डिंगल भाषा में जो कहीं-कहीं , 
प्राचीनता का आभास होता है वह तो डिगल की विशेषता ही है !'''वस्तुतः 
पृथ्वीराज रासो वि० सं० १६०० के आसपास लिखा गया) । इसे प्रकार 
ओझा जी की दृष्टि से यह पूर्णतः अनैतिहासिक ग्रंथ है। पं०-मोतीलाल 
मेनारिया ने इससे आगे बढ़कर सं० १७०० और १७३२ के बीच किसी समय 
इसे रचा हुआ बताया* । पं० रामचन्द्रशुक्ल के शब्दों में “भाषा की कसोटी 


' पर यदि ग्रन्थ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह 


बिल्कुल बेठिकाने है--उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है 1: 
बात संवत्‌ तक ही नहीं है । इतिहाप्त-विरुद् कल्पित घटनाएँ जो भरी पड़ी 
हैं उनके लिये क्या कहा जा सकता है? माना कि रासो इतिहास नहीं है; 
काव्य-ग्रन्य है । पर काव्य-ग्रन्थो में सत्य घटनाओं .में बिना किसी प्रयोजन के 
उलट-फेर नहीं किया जाता । जयानक का पृथ्वीराज. विजय भी तो काव्यर 
ग्रन्थ ही है; फिर उसमें क्यों घटनाएँ और नाम ठीक-ठीक हैं ?' इस सम्बन्ध 
में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रन्थ वास्तव 
में जाली है !* क: 2 ु 
विद्वानों का एक दूसरा वर्ग पृथ्वीराज रासो को 'lआमाणिक और 
ऐतिहासिक सिद्ध करने पर कटिबद्ध था । पक्षधरो के ऐसे बगे में पं० 
मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ( इन्होंने तो रासो को ऐतिहासिक सद कन ( इन्होंने तो रासो को ऐतिहासिक सिद्ध करने 
१, ओझा निबंध संग्रह-द्वितीय माग, पृष्ठ १११-११२। 


२. राजस्थानी भाषा और साहित्य, प० १२२। : ` : 
३; हिन्दी साहित्य का इतिद्ास-सातबों संस्करण, एड ४३१४४ 
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के लिए आनन्द संवत्‌ तक की कल्पना की थी ), श्याम सुन्दर दास, मिश्रवंधु, 
` मधुराप्रसाद दीक्षित, गोवर्धन शर्मा आदि प्रमुख है । 
परन्तु दोनों पक्षों के तकों का गहराई से अध्ययन करने पर एक वात 
स्पष्ट हो जाती है कि इन्होंने रासो पर विचार करते समय पूर्वाग्रह तथा 
` अतिरेक से काम लिया है। प्रायः यह निश्चित है किं रासो के किसी भी 
रूप को पूर्णतया इतिहासानुमोदित सिद्ध नहीं किया जा. सकता । पर कुंछ 
अनमिल ओर अनैतिहासिक तथ्यों के आधार पर इसे पूर्णतया जाली भी 
नहीं ठहराया जा सकता । | 


पर इन पूर्वाग्रहों और अतिरेकों से परे विद्वानों का एक तीसरा वर्ग भी 

है जिसने रासो पर निरपेक्ष दृष्टि से विचार और उसके काव्यात्मक 
सौन्दयं पर गहराई से अध्ययन किया है । इनकी मान्यता है कि चन्द नाम 
का कवि पृथ्वीराज के दरबार में अवश्य था जिसने परवर्ती अपभ्रंश अथवा 
अवहट्ट में पृथ्वीराज की यशगाथा पृथ्वीराज रासो नाम से लिखी थी, - 
जिसका वास्तविक मूल रूप आज उपलब्ध नहीं है । अनेक कारणों से अब वह 
परिवर्तित, परिवधित, प्रक्षिप्त तथा विकृत रूप में आज हमें प्राप्त होता है। 
पं० रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा था कि “यह हो सकता है कि इसमें (रासो में) 
इधर-उधर कुछ पद्य चद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है” 
..पर ये विद्वान इसे असंभव नहीं मानते । उनका विश्वास है कि तत्कालीन 
प्रचलित कथाओं के लक्षणों, काव्यरूपो, काव्य-रूढ़ियों और काब्य-परम्पराओं 
के अध्ययन के आधार पर इसके भूल तथा ध्रामाणिकरूप के बहुत निकट 
पहुँचा जा सकता है ।' इन विद्वानों ने रासो के काब्य सौन्दर्य के संरक्षण पर 
विशेष बल दिया है, इसमें प्रमुख हँ- सवै श्री मुनि जिनविजय जी, श्री 
` अगरचंद नाहटा, डॉ० सुनीतिकुमारचटर्जी, प० राहुल सांकृत्यायन, डॉ० 
दशरथ शर्मा, नरोत्तम स्वामी, कविराज मोहनसिह, डाँ० हजारी प्रसाद . 
>ण०फ्फण्क्तर्फज्ममम्फमममममलत्ऋ MR ळा 


` १, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ४३ । 
२, संक्षिप्त परथ्वोराज रासो, इजारी प्रसाद द्विवेदी, भूमिका, पु० १०-११ । 
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द्विवेदी, डॉ० माता प्रसाद गुप्त, डॉ० नामवर सिंह ओर डॉ० शिव प्रसाद 
सिंह आदि । | 
इन विद्वानों के संभावित विश्वास को कुछ तथ्यों की प्राप्ति से काफी वल . 
मिला है! वेहैँ:-( १ ) जनश्रुतियों में भी कहीं न कहीं कुछ सत्य छिपा 
/ रहता है। चंद द्वारा पृथ्वीराज रासो के निर्माण की जनश्रुति इतनी पुरानी, 
ठोस और गहरी है कि एकाएक इस तक पर विश्वास ही नहीं होता कि इस 
कवि का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं था । ( २) इस अनुश्चुति को इस ग्रन्थ | 
की अनेक (हस्तलिखित प्रतियों एवं विविध रूपान्तरों की प्राप्ति से और 
बल मिल गया है जो चन्द और उसके रासो के अस्तित्व और व्याषकता 
की स्पष्ट घोषणा करती हैं। नागरी प्रचारिणी सभा वाले संस्करण के बाद 
अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं। और इनके बृहत्‌, मध्यम, लघु और 
. लघुतम आदि चार रूपान्तर मिलते हैं। पाठ शोघन के आधार पर विद्वान 
इस निष्कर्ष पर पहुँचते -जा रहे हैं कि लघु ख्पान्तरों में अपेक्षाकृत अनेति- 
हासिक तत्व प्रायः कम होते गये हैं और ये प्रामाणिकता के विशेष निकट 
हैं। बृहत्‌ पाठ की. लगभग तैंतीस प्राचीन प्रतियाँ उदयपुर के राजकीय 
पुस्तकालय में मिलती हैं। नागरी प्रचारिणी सभा वाला संस्करण, जिसमें 
६९ समय तथा ३० हजार के लगभग छन्द हैं, इन्हीं प्रतियों के आधार पर 
प्रकाशित है। और कहना नहीं है कि सर्वाधिक प्रक्षि अंश इसी में हँ! 
मध्यम रूपान्तर की ग्यारह प्रतियाँ प्राप्त हैं जो पंजाब विश्वविद्यालय, 
आवोहर के साहित्य सदन, वीकानेर के पुस्तकालय तथा श्री अगर चंद नाहटा 
: के पास हैं। १८ वीं शताब्दी की इन प्रतियों में ७००० के लगभग छन्द हैं । 
लघु संस्करण की पाँच हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हैं। रे बीकानेर के 
राजकीय अनूप संस्कृत पुस्तकालय में तथा एक श्री अगर चंद नाहटा एव 
एक मोती दास खजांची के पास हैं। इसमें १९ सगं और ३५०० छंद हूँ। 
छघुतम संस्करण की दो प्रतियाँ प्राप्त हैं। एक मुनि पुष्प विजयजी के . 
पास और दुसरी मुनि जिन विजय जी के पास है ओर इसका लिपिकाल 
+ आषाढ़ शुक्ल पंचमी, सं० १६६७ वि० ( १६१० ६० ) है। इसमें लगभग 
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१३०० छन्द हैं । डाँ० माता प्रसाद गुप्त ने प्रथम तीन पाठों के पाठांलोचन 
तथा पुरातन प्रबन्ध संग्रह के आधार-पर. चंद की रचना का समय सं० १३२८ 
के आसपास या उससे पूर्व माना. है ।' 


(३) प्रक्षेपों के सागर से रासो की मूल कविताओं के मोती चुन लेने 
का कार्य जो असम्भव माना जाता था, वह “पुरातन प्रवंध संग्रह' में चंद के 
परवर्ती अपभ्रंश में लिखे चार छंदों के मिल जाने से सम्भव दिखाई देने 
लगा । मुनि जिन विजय जी ने इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ का सम्पादन सं? १५२८ 


( १४७१ ई० ) के आधार पर किया है। इस (पुरातन प्रबंध संग्रह के. 


पृथ्वीराज प्रवंध' में दो छंद ऐसे मिलते हैं जिनमें “चन्द वलहियः का स्पष्ट 


. नाम आता है: “नै जाणउँ चंद्वलहिउ किं ग चि छुट्टइ इह फलह' तथा 


'जंपइ चंदचछिद्द सञ्झ परसक्खर सुज्झइ”” । यही नहीं पृथ्वीराज रासो 
के वृहद्‌ और मध्यम रूपान्तरों में भी कुछ विकृत्‌ रूप में ये छंद प्रपप्त हो 
जाते हैं और/डॉ० माता प्रसाद गुप्त क अनुसार 'वे स्वतन्त्र या फुटकर ढंग 
पर लिखे छंद न होकर, कुछ विशिष्ट प्रकरणों के छंद है ।” अतः मुनि, 
,जिन विजय जी के अनुसार *“इससे यह प्रमाणित होता है कि चंद कवि 
निश्चयतः एंक ऐतिहासिक पुरुषं था और वह दिल्लीश्वर हिन्दू सम्राट 
पृथ्वीराज का समकालीन और उसका सम्भावित - राजकवि था। उसी ने 
पृथ्वीराज के कीतिकलाप का वर्णन करने क लिए देशव्यापी प्राकृत भाषा 
में एंक काव्य रचना की थी जो (पृथ्वीराज रासो' के नाम से प्रसिद्ध हुई । 
स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ और उसके निष्कषं से चंद और उसक ग्रन्थ के 
प्राचीनतर होने की सम्भावना को पूर्ण बल मिला है । 


(४) ऐसा ही एक उद्धरण डॉ० शिशप्रसाद सिंह द्वारा संपादित 
'पुहुकर” कवि के “रस रतन' ( सं १६७३ सन्‌ १६१६ ई०..) नामक काव्य 


_ १ रासो साहित्य विमशे, पृ० १०८-११४ तथा उनके द्वारा संपा०, पृथ्वीराज राउस। 
२.३. पुरातन प्रबंध संग्रह, १० ८८, ८६, पद्यांक २८७, २७६ । 
४. रासो साहित्य विमशे, पृष्ठ १२८ । 
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` संक्षेपण निम्न है: 
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ग्रन्थ में प्राप्त होता है। इसमें 'चंदवरदाई-चंद/ को व्यास, वाल्मीकि, 
कालिदास, श्रीहर्ष, माघ. आदि महान कवियों की श्रेणी में रखते हुए उसकी 
वंदना की गई है ।' स्पष्ट है कि १६ वीं शताव्दी तक उसकी गणना महान 


* कवियों में होने लगी थी, यह इसके अस्तित्व का ज्वलन्त उदाहरण है । . 


(५) इन संभावनाओं को -देखते हुए सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने रासो पर नये ढंग से विचार किया है हिन्दी साहित्य का 
आदिकाल' के माध्यम से प्रगट उनके चिन्तन से सारा हिन्दी जगत परिचित 
है। उन्होंने रासो की ऐतिहासिकता, नामों, तिथियों, , घटनाओं आदि की 
प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता, संगति-भसंगति के वागूजाल रूपी चन्रव्यूह में न 
फॅसकर उसके वास्तविक काब्यसौन्दयं के आकलन का प्रयास किया है। 
चरितकाव्यों तथा कथाकाब्यों के वास्तविक लक्षणों, पुवं रचित 'ग्रंथो की 
परम्पराओं और लक्षणों तथा इतिहास के वास्तविक मूल अर्थं की पकड़ 
के आधार पर रासो के स्वरूप के बारे में उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उसका, 


५ 


( १).उन दिनों की कथाएँ संवाद शैली में लिखी जाती थीं । पृथ्वीराज 
रासो भी शुक-शुकी संवाद में वैसे ही लिखा हुआ है जैसे कीतिलता भूड़ 
और भृङ्गी के संवाद रूप में । (२) पृथ्वीराज रासो गेय-रासक काव्य 
शैली में लिखा गया था जिसमें मसृण और परुष दोनों प्रकार की शैलियों का 
प्रयोग था। (३) रासो में इतिहास और कल्पना; फॅक्ट और फिक्सन का 
मिश्रण था । भारतीय कवियों ने इतिहास को भी नये रूप में ग्रहण किया ' 
है। उन्होंने इतिहासरस और उसकी जीवन्तता को ग्रहण . किया न कि 
घटनाओं, नामावलियों की घटादोप सूची को । इसीलिए “भारतीय कवियों 
ने ऐतिहासिक नाम भर लिया शैली उनकी वही पुरानी रही जिसमें काव्य. 
निर्माण की ओर अंधिक ध्यान था, विवरण संग्रह की ओर कम, कल्पना 


१. रस रतन, छेद संख्या १२ । RT 708 ' 
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अधिक रुचि थी, घटनाओं कौ ओर कम, उल्लसित आनन्द की ओर अधिक 
झुकाव था, विलसित तथ्यावली की ओर कम, इतिहास को कल्पना के हाथों 
परास्त होना पड़ा है। ऐतिहासिक तथ्य इन काव्यों में कल्पना को उकसा 
देने के साघनं मान लिए गये परिणामस्वरूप इतिहास में संभावनाओं का 
बल बढ्ता गया । और इतिहास भी क्या है वह जीवन्त मनुष्य के विकास 
. की जीवन कथा ही तो है जो काल प्रवाह से नित्य उद्घाटित होते रहने 


वाले नव-नव घटनाओं और परिस्थितियों के भीतर से मनुष्य की विजय- . 


यात्रा का चित्र उपस्थित करता है अतः भारतीय कवि संभावनाओं के बल 
पर इतिहास प्रसिद्ध पात्र को और ऊँचाई पर ले जा सकता है' ।' राम, 
कृष्ण, बुद्ध, विक्रमादित्य, मुंज, भोज, पृथ्वीराज, रत्नसेन कवियों के हाथों 
क्या से क्या हो गये हैं। अतः ऐतिहासिक तथ्यों के काव्य में यत्किचित 


उलटफेर से इतना नाक-भौं नहीं सिकोड्ना चाहिए, उसे अनेतिहासिक ' 


. और जाली ठहराने की जिद्द नहीं ठाननी चाहिए। कौन ऐसा काव्य है जो 
शुद्ध इतिहास बना है। और वह वन कर भी क्या करेगा क्‍योंकि मानवीय 
सत्य की रक्षा सुविधानुसार ऐतिहासिक तथ्यों को इधर-उधर करके जितना 
कवि और काव्य कर सके हैं उतना शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ भी नहीं । क्योंकि 
कल्पना शक्ति और संभावनाओं के बल ने भी मानव की विजय यात्रा में 
कम सहायता नहीं पढुँचाई है। आधुनिक लेखकों ने भी ऐतिहासिक सत्य की 
व्यंजना में अथवा लेखन कौशल के लिए मामिक प्रसंगों की कल्पना का कम 
सहारा .नहीं लिया है--उदाहरण के लिए डॉ०-हजारी प्रसाद द्विवेदी के 


प्रसिद्ध उपन्यास “वाणभट्ट की आत्मकथा' या भगवती चरण वर्मा की एक. 
छोटी कहानी “मुगलो ने सल्तनत बख्श दी आदि को ही -लिया जा सकता” 


है। (४ ) कवियों ने इन संभावनाओं को विश्वसनीय बनाने कें लिए तथा 
कथानक को अभिष्ट दिशा में मोड्ने के. लिए अनेक कथानक-रूढ़ियों का 
प्रयोग किया था । यदि इनके आधार पर रासो का मूल्यांकन हुआ होता 


२. संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो को भूमिका के आधार पर । कर 


७७0. VasishtharTripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 
न 


( १५७) 


तो इसकी अनैतिहासिकता को लेकर इतना हो-हल्ला न मचा होता । 
(५) भावों के परिवतंन के अनुसार रासो में छंदो का भी परिवतंन 
हुआ है । न ; 
इसके अनुसार डॉ० द्विवेदी ने रासो के निम्नलिखित अंशों को प्रामाणिक 
माना है (१) आरम्भिक अंश (२) इंक्षिनी विवाह (३) शशिब्रता का 
गन्धवं विवाह (४) तोमर-पाहार का शहाबुद्दीन को पूकड़ना (४) संयोगिता 
का जन्म, विवाह तथा इंक्षिनी और संयोगिता की प्रतिद्वन्दता और 


-स॒मझौता । इतके अनुसार चंद की मुल रचना कुछ इसी के आस-पास होगी 


क्योंकि इन अंशों की भाषा में वेडोल भौर बेमेल दूंस-ठाँस नहीं है और 


_ कवित्त का सहज प्रवाह है\। 


५: १६. ३. रासो साहित्य परंपरा में प्रथ्वीराजरासो का स्थान -- 
अपभ्रंश, आदिकाल तथा परवर्ती कालों में रासो सम्बन्धी कई नवोलब्ध 
सामग्रियां उपलब्ध हुई हैं। परिणाम स्वरूप रासो शब्द की व्युत्पत्ति में भी: 
परिवर्तन हुआ है । पुराने अर्थ निरथंक जैसे हो गये हैं । पुराने आचायों में 
फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी ने इसकी व्युत्पत्ति “राजसूय”, पं० रामचन्द्र 
शुक्ल ने 'रसायण', “कविराज श्यामदास. तथा डॉ० काशी प्रसाद जायसवाल 
ने 'रहस्य', श्री हरप्रसाद शास्त्री तथा पं० विध्येश्वरी प्रसाद पाठक 'राजयज्ञ 7 
नरोत्तम स्वामी रसिक और कतिपय विद्वान्‌ 'राजादेश' या 'राजयश' आदि 
शब्दों से मानते हैं। परन्तु इनमें कोई ग्राह्य प्रतीत नहीं होता । इसी प्रकार 
रास, रासक, रासउ, रासो में भेद भी तकंसंगत नहीं है। ये सभी “रास 
शब्द के ही विभिन्न रूप हैं । 

इसकी परंपरा का मुल उत्स संस्कृत है । यहीं से प्रारम्भ होकर अपज्रश 
से विकसित होती हुई यह धारा हिन्दी में भी. पल्लवितःपुष्पित हुई-है । 
ग्रंथाकार रूप में यह साहित्य आदिकाल में मिलने लगता है । इसके पहले 


लक्षण के रूप में इसका उल्लेख सग के ल्मे इशा जलो, त हे लाल है। श्रीमद्भागवतपुराण, हरिवंश 
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और विष्णुपुराण में “रास' या 'हल्लीस' शब्द श्युंगारमय गीत से युक्त नृत्य- 
लीला के लिए प्रयुक्त हुआ है । मानव स्वभावानुकूल आनन्दा तिरेक में गान,' 
नृत्य, अभिनय; भावाभिव्यक्ति की पूर्णता के लिए एकमेव हो जाते हैं । 
रामलीलाऐ और रासलीलाएँ इसका स्पष्ट उदाहरण हैं । रासमंडलियाँ अनेक 
क्षेत्रों में घूम-घूमकर राधा-कृष्ण की जिन लीलाओं का प्रदर्शन करतीं हैं उनमें - 
इन सभी का समन्वय होता है । अभिनेयता के गुण के कारण ही हेमचंद्र तथा 
वाग्भट ने अपने-अपने समाननामघारी ग्रंथ 'काव्यानुशासन' में “रासक' 
गेयनाट्य का भी उल्लेख किया है । आगे इन विधाओं का अलग स्वरूप भी 
` होना स्वाभाविकः था। डॉ० दशरथ शर्मा ने “रासो के अर्थ का क्रमिक 
विकास नामक अपने लेख में वताया है कि “रासो मुलतः गान-युक्त नृत्य 
विशेष से क्रमशः विकसित होते-होते उपरूपक और फिर उपरूपक से वीररस! 
` के पद्यात्मक प्रबंधो में परिणत .हो गया' ।परन्तु इसकी परिणिति वीररस के 
` पद्यो तक ही नहीं दिखाई पड़ती । वस्तुतः. रासक की मूल संवेदना प्रेम, और 
अंगारपरक थी ।. उसमें कोमलता, . मसृगता और मामिकता का ही विशेष 
समावेश होता था। कवि स्वयंभू तथा विरहांक ने अपने स्वयंभू छन्दस्‌ 
( ८, ४२ ) तथा वृत्तजाति समुच्चय में रास का लक्षण देते हुए जो यह कहा 
है कि घत्ता, छडहुणिया, पद्धडिया, दूहा, अडिल्ल, रड्डा और अढोसा तथा 
« अन्य मनोरम छंदबद्ध रचना, जो जनसाधारण को मनोहर प्रतीत हो रासक 

. कहलाती है, इससे भी इसके श गार .तथा छन्द ,परक होने की पुष्टि होती 
है । मुंज रासो, वीसलदेव रासो, संदेशरासक आदि काव्यग्रंथो की .मूल 
प्रेरणा भ्रमपरक ही है। यही नहीं डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज 
रासो को प्रेम रस पूणं ग्रंथ ही मानते नजर आते हैं । उन्होंने लिखा है कि 
“रासो का मुख्य विषय नायक की प्रेमलीला, कन्याहरण और शत्रूपराजय 
, था” प्रेमप्रसंगो को प्रगाढ बनाने में युद्ध, अवरोध, सामाजिक संघर्ष 
. सहायक ही होते हैं । बिना इसके प्रम में निखार नहीं आता । अतः चरित 
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नायको की वीरता, ओज, शोौये सम्बन्धी प्रसंगों का जुड़ जाना स्वाभाविक 
था, परिणाम स्वरूप छंद विकास का भी । अतः डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
“रासो' का मूलरूप “रासंक' मानते हुए उसे एक छन्द भी मानते हैं और 


एक काव्य-रूप भी) । इस प्रकार इस काव्य-रूप में शज्ञार, वीर, घर्म, 


नीति आदि सभी प्रकार के काव्यों की रचना होने लगी । 
गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश आदि क्षेत्रों में जो रास साहित्य प्राप्त 


होता है, उसकी परम्परा अपभ्रंश काल से लेकर - १८वीं १९वीं शताब्दी तक्‌ 


चलती रही । और छोटे-बड़े, गीव-नृत्यपरक तथा छन्दवैविध्यपरक रासो ग्रन्थों 
का निर्माण होता रहा। इनकी भी कई धाराएं दृष्टिगोचर होती हैं। यथा : 
(१) जैनमुनियों की साहित्य समन्वित धर्मोपदेश की धारा (२) चरितकाव्यों 
के रूप में लिखित रासो ग्रन्थो की धारा (३) लौकिक प्रेम तथा संदेश समन्वित 
धारा तथा (४) वैष्णव संतों द्वारा ब्रजभूमि में प्रचलित और प्रसरित धारा । 
इन धाराओं के कुछ उल्लेखनीय रासो ग्रन्थ हैं:-भरतेश्वर बाहुबछिरास (११०४ 


ई०) इसमें कवि शालिभद्र सूरि ने ऋषभदेव के दो पुत्रों-भरतेश्वर और बाहुबलि | 


में दिग्विजय के संदर्भ में हुए संघर्ष का चित्रण किया हैं। चीररसपूर्णं २०२ 


छंदों में निमित इस ग्रन्थ का अन्त निर्वेदात्मक शान्ति में दिखाया गया है। . 
युद्ध, सेना प्रयाण और वीरता भरी गर्वोक्तियों का बड़ा स्वाभाविक चित्रण ` 
` इसमे प्राप्त होता हैं। इनफी दूसरी रचना जुद्धिरास में जिनदत्तसूरि की 
उपदेश रसायन ( ११३४ ई० ) की. तरह धर्मोपदेश का चित्रण है। ये `. 


दोनों क्रमशः ६३ और ३२ छंदों की छोटी रचनाएं हैँ 1. आसु कवि की दो 
रचनाएँ हैं--जीवद्यारास ( १२०० ई० ) में दयाधमं आदि का उपदेश है 
तो 'चन्दुनबाळारास में चन्दनबाला की २५ छंदों में धर्मे तथा त्याग-तपस्या 
की कथा कही गई है । धमंसूरि की रचना जम्बूस्वामी रास में जेन मुनि 
जम्बूस्वामी के चारित्रिक गुणों की गाथा वर्णित है । : विजय सेन सूर को 


रेवन्तगिरिरास ७२ छन्दों की एक ऐसी छोटी रचना है जिसमें गिरिनार के _ 


१. द्रष्टन्य-दविन्दी साहित्य का 'आदिकाछ १० ५९-६१। 
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जैनमंदिरों के पुननिर्माण की कथा है । देल्हणि की कृति गयसुकुमालरास 
(१२४३ ई० के आसपास) में गयसुकुमार का सुन्दर चरित्र चित्रित है । इसी 
प्रकार सप्तक्षेत्रिरास, पेथडरास, कच्छूलिरास, समरारासु ( सभी १४वीं शती 
का पुर्वाद्ध) आदि कृतियों में जैन मुनियों के उदात्त चरित्र का संक्षेप में वणन 
किया गया है । बीसळदेवरास (१४वीं .शती के आस पास) नरपति नाल्ह की 
प्रसिद्ध रचना है। यह १२८ छंदों में वणित विप्रलम्भ श्वुङ्गार का काव्य है । 
इसमें भोजपरमार की पुत्री राजमती का अजमेर के राजा वीसलदेव से 
विवाह, राजा का रानी की खरी बातों से रुठकर उड़ीसा जाने तथा 
राजमती के विरह- का वर्णन स्वाभाविक शेली में किया गया है। इसका 
अवसान पुनमिलन में होता है । नारी जीवन की स्वतन्त्रता, उसकी परवशता 
वारहमासा के माध्यम से विरह निवेदन का जो वेलाग चित्रण इसमें प्राप्त 
होता है, अन्यत्र दुलंभ है । सुंजरास ( ११४० ई० ) में मुंज और मृणालवती 
की छलनामयी प्रेमकथा कुछ संदे युक्त प्राप्त दोहों के आधार पर प्राप्त 
होती है। इसी प्रकार संदेशरासक अब्दुलरहमान की वह मामिक कृति है 
. जिसमें एक विरहिणी के संदेश की व्यथापूणे विरह कथा वर्णित है। २२ 
प्रकार के छदों से युक्त २२३ छंदों की यह एक उत्कृष्ट .रचना है। . जलह 
. कवि इत बुद्धिरासो ( १४ वीं ई० ) में एक रात्नपुत्र और जलधितरंगिनी 
नामक नायिका की काल्पनिक कथा १४० छन्दों में कही गई है। इस 
ग्रन्थ में भी संदेशरासक की भाँति कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया 


गया है । परमार रासो जो आल्हखड के नाम से भी प्रसिद्ध है, में कलिज़र | 


के राजा परमाल के दरबारी कवि जगनिक के द्वारा महोवा के दो वीरों- 
आल्हा और ऊदल की वीरता का वर्णन प्रवाहपूण भाषा में किया गया है। 
इसका वास्तविक रूप प्राप्त नहीं होता । गाँव-गाँव में लोकप्रिय और विकसन- 
शील इस काव्य का संग्रह कर प्रकाशन का कार्य फरूखाबाद के कलक्टर चार्ल्स 
इलियट ने १८६५ ई० में किया था । इसकी भाषा बड़ी ओजमयी है । यद्यपि 


` इसमें भाषा का पुराना रूप नहीं मिलता पर उमंग और उत्साह को 
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शे 


(१६१), 

जागृत करने में यह काव्यग्रंथ बेजोड है। इसे अद्धेप्ामाणिक रचना ही 
माना जा सकता हैं। विजयपाल रासो नल्हसिह भट्ट की ऐसी रचना है 
जिसमें विजयगढ़ के राजा विजयपाल के दिग्विजय. का अतिंशयोक्तिपूर्णे ` 
वर्णन है। खुमाण रासो दलपति विजय की रचना है जिसमें खुमाण द्वारा: 
किये गये कई. युद्धों का वर्णन है। इसका भी प्राचीन रूप सुरक्षित नहीं 
हैं। कई परवर्ती राजाओं के नाम भी इसमें जुड़ गये हैं। इंसी प्रकार 
राणा रासो, रतन रासो, सॉकणरासो, शबन्ुसांलरासो, रामरासो आदि अनेक 
छोटे-छोटे रासग्रंथ प्राप्त होते हैं । | : 


इन सभी रासो ग्रन्थों का अवलोकन और अध्ययन करने पर यह निर्विवादं- 
रूप से कहा जा सकता है कि इसमें कोई भी ऐसा रासो ग्रन्थ तहीं हैजो- _ . 
पृथ्वीराज रासो की समता कर सके । चरित निर्माण के विविध चित्रण, बाह्य 
सौन्दर्य के विविध वर्णन, आन्तरिक सौन्दर्य के विविध पक्षों की सृष्टि, भाव, « 
व्यंजना,-* कलात्मक सौष्ठवं का जो स्वरूप पृथ्वीराज रासो में प्राप्त होता है. - 
वह दूसरे रासो ग्रन्थों में देखने को नहीं मिलता। उदात्त शेली में महाकाव्या- 


, त्मक विस्तार के साथ विभिन्न रसों की योजना से समन्वित कथा सौन्दर्य यदि 
` कहीं देखते को मिलता है तो यहीं । वे सभी विद्वान, चाहे. इसे अप्रामाणिक ` 


कृ सामंजस्य ( ६) विषयानुकूल डिगल, पिंगल, अवहट्ट आदि भाषा के विविध | 


मानते हों या, जाली, इसी ग्रंथ के आघार पर ही आदिकाल की विशेषताओं | 
का , निर्धारण करते हैं, क्या यह पृथ्वीराज रासो की महत्ता की स्पष्ट 
घोषणा नहीं है । हिन्दी. साहित्य के आदिकाल की प्रायः निम्त विशेषताएँ 
मानी जाती हैं: रे Tir “डः SR PL 
(१) आश्रयदाताओं की भतिशयो क्तिपूरण प्रशंसाः तंथा उनके विवाहं, | 
राजकुमारियों के उद्धार, विजय, आखेट आदिं का विविध वणेनं 1 (२) वीर | 
और श्युङ्गार रस का सुष्ठु समन्वय ( ३.) युद्धों और प्रेम प्रसंगों का 'सजीव | 
तथा मामिक वर्णन (४) इतिहास की तुलना में काव्य की मात्रा का कि 
आधिक्य (५ ) तथ्य और कल्पना का ( फैक्ट एन्ड फिक्सत ) सुन्दर क, 
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रूपों का प्रयोग (७) भावानुकूल अनेक प्रकार के छंदों की सम्यक योजना 
(५) काव्य एवं कथानकरूढ़ियों का संगत उपयोग ( ६ ). मुक्तक की तुलना 
में प्रबंधात्मक स्वरूप का आधिक्य (१०) सामान्य जनजीवन तथा राष्ट्रीय 
आशाओं-आकांक्षाओं के चित्रण की अपेक्षा हासोन्मुखी राजकीय और - 
 सामंतीय जीवन-प्रसंगों का विशेष चित्रण आदि! कहना नहीं है कि ये सभी 
विशेषताएं पृथ्वीराजरासो में ही प्राप्त होती हैं । यह अपने युग का प्रतिनिधि 
महाकाव्य है । उस युग की अच्छाइयाँ और व्राइयाँ जिस विविधता के 
साथ इस ग्रंथ में प्रगट हुई हैं दूसरे रासो ग्रंथों में नहीं। एक ओर जहाँ 
झूठी शान का प्रदशन, व्यर्थ का. अन्तकंलह, राजकुमारियों को रनिवास _ 
में लाने की होड़, जनजीवन तथा राष्ट्रीय हितों की अवहेलना, शान शौकत- 
ऐशोआराम में घन, जन और समय की वर्वादी की पतनोन्मुखी भांवना का _ 
चित्रण हैं, वहीं वीरता, बहादुरी, शौर्य, प्राणोत्सर्गे, शरणागत की रक्षा, 
मानवीय तेज और दयालुता, अपने ही पारिवारिक परिवेश में कंद राज- 
कुमारियों के उद्धार, प्रेमभावना की रक्षा में तत्पर वीरता जैसी उदात्त 
और उज्ज्वल भावनाओं का भी चित्रण, पृथ्वीराज रासो में प्राप्त होता है। ˆ 
मानव जीवन की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि जितनी परि- 
स्थितियों और प्रेम, मिलन; विरह, अन्तद्वन्द्र, मानसिक उहापोह, व्यग्र 
मनःस्थिति, करुणा, उत्सुकता, उत्कंठा, स्वामिभक्ति आदि विविध भाव 
दशाओं का जैसा चित्रण पृथ्वीराजरासो में प्रास होता है, वैसा तुलसी के 
रामचरितमानस को छोड़कर ओर किसी ग्रंथ में नहीं । यह सभी रासो 
ग्रंथों का सिरमौर है । साहित्य की सभी पूर्वपरंपराएँ इसमें आकर सिमट 
“गई हैं । इसके सम्बन्ध में यदि यह कहा जाय कि इंसी का. अन्तरविरोध, 
लौकिक प्रेम ओर युद्ध परवर्ती भक्तिकाल में उदात्तीकृत होकर ईश्वरीय 
प्रेम और भक्तिकालीन पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि बने तो कोई अतिशयोक्ति 
नहीं होगी । इस प्रकार पृथ्वीराजरासो मध्ययुगीन भारतीय समाज का 
.. काव्यात्मक इतिहास ओर परवर्ती काव्यों और काव्यप्रवृत्तियो के. लिए 


_ प्रेरणास्रोत है, इसमें किंचित सन्देह नहीं । 
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`. ४: १६. ४. पृथ्वरीराजरासो का काव्य-वेभव-किसी भी काव्य ग्रन्थ 
का काव्य-बैभवः उसके भाव पक्ष और कलापक्ष के सफल निर्वाह में सन्निहित 


रहता है। ये दोनों पक्ष एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों का सुन्दर 


समन्वय ही काव्य का वास्तविक सोन्दयं है। भाव पक्ष में जहां कवि की 
सन्तुलित. कथा-योजना, भावनिदर्शन, नूतन विचार अथवा दाशेंनिक या 
सांस्कृतिक धाराओं का ललित नियोजन और रसों का समावेश होता. है, 
वहीं कला पक्ष में उसके अभिव्यक्ति कौशल का निदर्शन होता है; जिसमें 


भाषा, छंद, अलंकार, उक्तिवैचित्र्य, अभिव्यञ्जना कौशल आदि तत्व समाविष्ट 


होते हैं । | 
पृथ्वीराजरासो का काब्य सौन्दर्ये अप्रतिम है । प्रायः सभी विद्वानों ने 
काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण. काव्य घोषित किया है। रासक 


काव्यरूप में निर्मित यह एक अद्षेऐतिहासिक चरित काव्य है। इसमें कवि क 
चंदवरदाई ने अपने आश्रयदाता प्रसिद्ध हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ' 


शौय, श्रृंगार, युद्ध, प्रेम, जय, पराजय की कथा बड़ी तन्मयता 
न्स 


चित्रित किया है । र, 4 
पृथ्वीराजरासो महाकाव्य है जो प्रबंधकाव्य का उत्तम रूप माना जाता 


द 


है. । महाकाव्य के कुछ शास्त्रीय लक्षण. .बताये गये हैं, उनमें कुछ 


प्रमुख हैँ . 
(१) बह सगां, काण्डों, समयों अथवा अध्यायों में संतुलित रूप से 


नियोजित होता है। ( २) उसका नायक धीरोदात्त होता है जिसमें बीरता 
शौरये, उदारता, धीरता आदि गुणों का समावेश होता है 1 (३) सभी रसों 
की सम्यक योजना के साथ. श्ज्भार, वीर और शान्त में कोई एक रस प्रधान 


होता है (४) इतिहासाथित कथानक अथवा इतिहासपुरुष को. यशगाथा ' 


इसकी मुलकथा होती है । इसमें प्रासंगिक कथाएँ भी कई होती हैं पर इनका 


, समावेश छोटी चदियों की भाँति आधिकारिक कथाख्पी बड़ी नदी में अवश्य 
.„ हो जाना. चाहिये । ( ५ ) इसमें मंगलाचरण और वस्तुनिदेश जेसी काव्य ' 
रूढ़ियों के साथ प्रभादोत्पादक तथा गरिमामय प्रारम्भ होना चाहिए 


के साथ - 


~ 


+ 


[- 


( १६४) 


(६) इसमें मानव जीवन की विभिन्न स्थितियों, सामाजिक परिस्थितियों, 
प्राकृतिक वैभव आदि का सुन्दर चित्रण होता है (७) इसमें मामिक 
स्थलों. और नवीन उद्भावनाओं का समावेश साथ ही (८ ) मसुण तथा 
परुष एवं शालीन और उदात्त शैली का प्रयोग होना चाहिए । 
इन कसौटियों पर पृथ्वीराज रासो पूर्ण खरा उतरता हे । इसकी कथा 
समय? 'पर्वे' 'प्रस्ताव' 'खंड' 'सर्ग” आदि कई नामंधारी कांडों में आवद्ध 
है । यद्यपि इसकी प्रासंगिक कथाएं या एक-एक प्रस्ताव अपने-आप में पूर्ण से 
लगते हैं पर मूल अथवा आधिकारिक कथा पृथ्वीराज से ही सम्बन्धित है । 
पृथ्वीराज सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति होने के साथ ही चंद का आश्रयदाता 
भी था। इस ग्रंथ में इतिहास और. कल्पना के सहारे कवि चंद ने अपने 
इसी भाश्रयदाता के गौरव को रोचक और मर्मस्पर्शी स्वरूप देकर चित्रित 
किया है। कथा शुक और शुकी की संवादशैली में वर्णित है। मंगलाचरण, 
महान “कवियों के स्मरण, आत्म-निवेदन, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निन्दा, 
ग्रंथरचना का,उद्देश्य आदि प्राचीन काव्यरूढियो के सहारे कवि उदात्तभूमिका 
क्के साथ कथा आरम्भ करता है । कथा नायक के जन्म, बालक्रीडा, शिक्षा- 
दीक्षा आदि वर्णन के साथ कवि उसे राज्यारूढ कराता है । इसके वाद 
पृथ्वीराज को हम शरणदाता के रूप में चित्रित पाते हैं। एक ओर वह 
गुजरेश भीमदेव चालुक्य के निष्कासित भाई को शरण प्रदान कर भीमदेव से 
दुश्मनी मोल लेता है तो दूसरी ओर उमराव की प्रेमिका चित्ररेखा पर 
मुहम्मदगोरी के बुरी नजर रखने के कारण भागे हुए इन युगल प्रेमियों को 
आश्रय देकर उससे रंजिश । पृथ्वीराज की न्यायप्रियता ने अपने प्रिय, बहादुर 
और विश्वसनीय सामन्त कन्ह को भी आँख पर पट्टी बाँध रहने को विवश 


“कया क्योंकि उसने भीमदेव के भाई को मूँछ एँठने के कारण तलवार के 


घाट उतार दिया था । ऐसे कुकृत्य का सहना पृथ्वीराज के लिए असह्य. था । 
. पुनः वह परंपराविहित विधान के साथ सलष की रूपवती कन्या इंछिनी 


| ` स्ते विवाह करता है और देवगिरि के राजा की भतीजी और अतीव सुन्दरी . 
शूशिब्र॒त से गान्धव ha pa ॥(पुथ्वीराज,भेमी होते हुए भी नाहम और ह$. 
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जोरी. से किये गये प्रेम को अनुचित मानता है । इसी कारण वह दीर योद्धा | 
सामन्त कन्हं का वध कर डालता है क्योंकि उसने अनुचित रूप से उसकी प्रिय ' 
करनाटी दासी से गलत प्रेमसन्वंध स्थापित कर रखा था| 
कन्नौज के राजा जयचंद की रूपवतौ कन्या संयोगिता पृथ्वीराज पर 
अनुरक्त थी । पर जयचंद पृथ्वीराज का प्रतिद्वन्द्वी था । वह पृथ्वीराज की ` . 
बढ़ती प्रतिष्ठा से चिढ्ता थां परिणाम स्वरूप संयोगिता अपने ही घर में कद | 
थी । उसकी प्रेमानुरक्ति का पता पृथ्वीराज को चलता है । संयो गिता.में भी 
साहस कम नहीं था । वह जीवित राजाओं के समूह में पृथ्वीराज के अपमान, 
में वनी उसकी प्रतिमा के गले में ही माला डाल देती है और छदूम वेशधारी _ 
पृथ्वीराज संयोगिता का हरण कर स्वयंवर विवाह करता है.! इस कद लक्ष्मी 
( संयोगिता ) के उद्धार में उसकी इतनी शक्ति क्षीण होती है कि बह प्रेस 
, और सुखोपभोग की मदिरा में डूब जाता है । यहीं से उसके बुरे दिन शुरू हो 
जाते हैं। पृथ्वीराज कें लिए शहाबुद्दीन का हमला कोई नयी बात नहीं थी | 
बह कितनी वार पृथ्वीराज से हारा पर उदारतावश छोड़ दिया जाता रहा ।. - 
पर इस बार का हमला बड़ा घातक सिद्ध हुआ क्योंकि रणभेरी की आवाज . 
रतिरंग में इवे पृथ्वीराज को सुनायी ही नहीं पड़ी । कवि-गुरु के इस ` 
उद्बोधन पर कि “गोरी रत्तउ तुअ धरा, तू. गोरी अनुरत्त' पर वह जगा। 
युद्ध हुआ । पर पृथ्वीराज को पहले की तरह विजय नहीं पराजय हान 
लगी । उसे अन्धा बनाकर गजनी के कैदखाने में डाल दिया गया। 'पर 
वीर पृथ्वीराज के शब्द वेधी बाण का निशाना अच्क था । अपने जीवन- 
मरण के साथी चंद के इशारे पर वह गोरी को तीर का निशाता बना कर 2 
प्राणान्त कर देता है । पुनः चंद और पृथ्वीराज ने किसी दुसरे के हाथ 
मारे जाने की अपेक्षा एक दुसरे को कटार मारकर मृत्यु का वरण कर लेना 
ही श्रेयस्कर समझा । 2 ये A 
रासो की आधिकारिक कया संक्षेप में यही है पर इसके सामिक.स्थल; 
सरस साहित्यिक प्रसंग और युद्धों की योजना रासो की महत्ता में चार : 
चाँद लंगा देते हैं । आरम्भ में ही चरित नायक के जन्म, पिता-माता का. 
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वात्सल्यमय प्रेम, बालक्रीड़ा, अंगुली पकड़कर चलने, धूल में लोटने आदि 
सरस प्रसंगों का सुन्दर वर्णन बरबश सूर के बालंक्रीडा की याद दिला देते . 


हैं। सुर के बाल-लीला वर्णन में विस्तार अधिक है रासो में प्रसंग सापेक्षता । 
क्योंकि चंद को पृथ्वीराज के यौवन और उसके क्रियाकलपों का विस्तृत वर्णन 
, करना था । बालकेलि का एक वर्णन चंद के शब्दों में 
रिन लछग्गि रगि चलत लाल । सर मद्धि उठत गज हंस वाल ॥ 
मिलि बाळ जाळ कबि रही केलि । बढि रही दंद जनु बीज बेलि ॥ 
` जिम राम कृष्ण सुख नंद गेह। संभरिय राय तिम दसा देह ॥ 


कथा नायक अब युवा होकर राज्यार्ढ़ हुआ । उसका समस्त जीवन 
युद्ध और प्रेम की रंगभूमि में ही व्यतीत होता दिखाई पड़ता है। रासो में 
एक ओर उसके चिवाहों के रोमांचक प्रसंग हैं तो दूसरी ओर प्रत्येक 
अवरोधों को तोड़ने का अतिसाहसिक प्रयास; परिणाम स्वरूप युद्धों की 
अद्भुत संयोजना । प्रम और युद्धों का सन्तुलित वर्णन निर्वाह चंद जैसे 


` कुशल कवि के हाथों ही संभव था । तुमुल कोलाहल कलहं के क्षेत्र में प्रेम _ 
के विजय को कवि चंद ने बड़ी ही कुशलता के साथ प्रदर्शित किया है। - _ 


युद्ध का प्रसंग उतना ही संयोजित किया गया है जितना प्रेम प्रसंग को 
प्रगाढ बनाने के लिए आवश्यक था । इसलिए रासो में ये विवाह और युद्ध 
के प्रसंग बड़े मार्मिक, सरस और उत्साहपूर्ण बन पड़े हैं । 

रासो में तीन विवाह प्रसंग महत्वपूर्ण हैं। पहला इंछिनी का दूसरा 
शशिब्रता का और तीसरा संयोगिता का । इनमें भी विशिष्टता की दृष्टि 
से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रसंग है शशिब्रता-विवाह प्रस्ताव का । अतः इस पर 
. कुछ विस्तार से विचार किया गया है। 


इंछिनी सलष की रूपवती छोटी कन्या थी ओर जेत की गुणंवती बहन । 


इसके रूप पर रीझकर गुर्जर नरेश भीम भोरंग उसे पत्नी बनाना चाहा। ' 
यह सलष की. बड़ी पुत्री मंदोदरी से पहले ही शादी कर चुका था अत 


सपत्ती रूप में इंछिनी का उसके घर में जाना पिता-पुत्र को अच्छा नहीं 
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लगा.। भीम ऐसे मानने वाला नहीं था, इसलिए सलष को पृथ्वीराज की 


शरण लेनी पड़ी । भीम पृथ्वीराज को अपना बेरी मानता था क्योंकि _ 
- उसने उसके रुष्ट भाई को शरण दिया था जो उसी के सामन्त कन्ह द्वारा 


मूंछ पर ताव देने के कारण मार डाला गया था । पहले के वरी पृथ्वीराज 
द्वारा. ही इंछिनी के वरण की खबर सुनकर उसे- ऐसा लगा जैसे किसी ने 
उसके घाव पर नमक डाल दिया हो- “सानो घाव दीनो कवन' । पर युद्ध 
में. पृथ्वीराज विजयी हुआ और विशुद्ध हिन्दू विवाह पद्धति से इंछिती का 
विवाह सम्पन्न हुआ । कवि ने इंछिनी की सोन्दयं शोभा का, प्रथम समागम 
की उमंग साथ ही .भय, कंपन आदि का बडा सुन्दर वर्णन किया. है। 
वह सर्वांग में काम की तरंग के रहते भी प्रथम केलि के समय ऐसी काँपती 
है जैसे मंद वायु के हलके झकोरे से लता-- 

हल हझे लता कछु. मंद वाय । नव वधू केलि भय कंप पाय । 

उपमा उर कव्षि कहीय ताम । जुब्बन तरंग अंगि आगि कांम॥ 


संयोगिता विवाह की ऊपर चर्चा हो चुकी है । अन्य प्रसंग है शशित्रता . 


के गान्धवे विवाह का । 


४:१६,५. शशित्रता विवाह प्रसंग का काव्यात्मक सौन्दये-- 
“शशित्रता विवाह प्रस्ताव” को विद्वानों ने काव्यात्मक दृष्टि से पृथ्वीराज 


/ 


रासो का उत्कृष्टतम प्रसंग माना है.। इसकी कथा सुगठित, है और प्रेम. 
और युद्ध का संयोजन संतुलित । भावपक्ष और कलापक्ष का जेसा सुन्दर 


समन्वय इस प्रस्ताव में हुआ है उतना किसी अन्य प्रसंग में नहीं । इंछिनी 


और संयोगिता विवाह प्रस्ताव प्रसंग से निहायत भिन्न किस्म का प्रसंग और ` 


वातावरण इसमें परिलक्षित होते हैं अतः इसका अपना अलग सौन्दयं है । 


इसकी मूल कथा शशिब्रता और पृथ्वीराज के गान्धव विवाह से सम्बन्धित है । . 


शशिव्रता देवगिरि के यादव राज के भाई पुंज की अतीव सुन्दरी कन्या 
थी । यह पूर्व जन्म में चित्ररेखा नाम 'की अप्सरा थी । सौन्दय गवं के 


कारण वह इन्द्र ढारा शापित होकर पूंज के घर अवतरित हुई है उसके | 
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( १६८ ) 
विवाह के लिए राजा ने कन्नौज नरेश जयचंद के भाई वीरचंद को घर के 


रूप में वरण के लिए ब्राह्मण भेजा । परन्तु वह शशिब्रता के योग्य बर नहीं. 


था॥यह बात इन्द्र का कार्यकारी दूत गन्धवं जो सुन्दर हंस का रूप धारण कर 


:शशत्रता के पास: आया था, ने बताया । उसने यह भी कहा कि उसके योग्य 


(तो एक ही वर है और वह है दिल्लीश्वर पृथ्वीराज।. उसके सौन्दर्य वीरता का 
क्या कहना.। वह तो हर प्रकार से रम्य है वय किसोर एथिराज । रम्य हा 


` र्स्य प्रकार? और वीरता में पृथ्वी पर इन्द्र के समान है--'सही 'चहुआन प्रथी 


पर इंद' । वसे शशिब्रता अपने ही पिता के मंत्री आनंद चंद की विधवा वहन 


«चन्द्रिका से चौहान पृथ्वीराज के गुण-पराक्रम को सुन चुकी थी पर हंस 


शरीर धारी गन्धवं से उसकी प्रशंसा सुनकर उसे श्रवणजन्य अनुराग उत्पन्न 
हो गया। वह वीरचंद की ओर से विल्कुल विरत होकर पृथ्वीराज के 
वरण के लिए उत्कंठित हो जाती है। अपनी मनोकामना. की सिद्धि के 
लिए शिव-गौरी की पूजा अनन्य भक्तिभाव से करना प्रारम्भः कर देती है। 


'परन्तु. पृथ्वीराज को उसका पता कैसें हो इसके लिए हंस के अलावा उसका 


दुसरा हिताकांक्षी कौन हो. सकता है ? उसके निवेदन को स्वीकार कर 
हँस पृथ्वीराज के पास पहुँचता है और वह शशिब्रता के रूप-गुण की प्रशंसा 


'के साथ उसकी कठोर व्रत की साधना की चर्चा करता है । यह. सुनना था - 


कि पृथ्वीराज शशिव्रता की प्राप्ति के लिए व्याकुल हो उठा। उसे न रात 


' में नींद आती भौर न दिन में चैन मिलता । उसके हृदय में जैसे बाण घुस 


गया हो- “सचु ससिवृत्त छुआरि कौ । परयौ उरद्धर बान! । इस प्रकार दोनों 
ओर श्रवणजन्य अनुराग व्याप्त हो गया ओर प्रम की लालसा गाढ बनती 
गई । पुत्री की दृढ़ आस्था को देखकर पिता का भी मन पसीज गया और 
वह भी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज से करने को राजी हो गया। पश्वीराज 
के इस प्रश्‍न पर कि शशिब्रता कहाँ ओर कैसे मिलेगी ? हंस ने बताया कि 
हरसिद्धि नामक स्थान पर शिवपूजन के लिए शशिब्रता जायेगी ओर : वहीं 
मिलेगी पर जयचंद के अवरोध का सामना उसे अवश्य. करना पडेगा । परन्तु 


9 पृथ्वीराज को इसकी परवाह नहीं थी । उसकी सेना सजने लगी । “चुनिन्दे 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By, Siddhanta eGangotri.Gyaan Kosha . 


=] 


br ० 


. वाला था । अतीव सुन्दर । शुक्ल पक्ष 


F 


( १६६ ) 


बीरों के घोड़े उछलने लगे और वह तैयारी के साथ आ धमका । जयचंद की 


सेना यहाँ पहले से ही डटी हुई थी । पर उस चक्रव्यूह को भेदते हुए - 


पृथ्वीराज शशिब्रता के पास अप्रत्याशित रूप से आ पहुंचा । पाँच सौ सखियों 


से घिरी शशिव्रता ने जब पृथ्वीराज को देखा तो उसे विश्वास ही नहीं ' | 


हुआ । जो सुन रखा था उससे भी कहीं अधिक सुन्दर-साक्षात फामदेव का 
अवतार -था पृथ्वीराज । वह उसे घोड़े पर बेठाकर चलने लगा। पर 
जयचंद के सैनिकों के कड़े प्रतिरोध के कारण भीषण युद्ध प्रारम्भ हो गया । 
पृथ्वीराज वीर योद्धा था। वह अपने सैनिकों को-छोड़कर और मात्र 


` शशिब्रता को लेकर केसे जा सकता था। वह भीषण युद्ध करता रहा । 


पर शशिव्रता तथा विश्वसनीय सामन्तों के अनुरोध से युद्ध विरत हो 
दिल्ली जाने के लिए.तैयार हो गया । जव वीरचंद को इसका पता चला 


` तो वह भी बीच में उसे जाघेरा। पुनः भयानक .युद्ध । पर.पृथ्वीराज 


विजयी हुआ और शशिब्रता को लेकर दिल्ली लौट आया । 


४ : १६. ६. मार्मिक स्थल एवं रसयोजना=प०, रामचन्द्र शुक्लं ने 


कहा है कि महान कवि वही हो सकता है जिसे काव्य के मार्मिक «स्थलों 
की पहचान और चित्रण की क्षमता हो। चंद ऐसे ही महान कवि हैं । 
पृथ्वीराज रासो के शशिब्रता विवाह प्रस्ताव खंड में ऐसे मामिक स्थल भरे 


पड़े हैं, कतिपय उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जायेगी। _ "जू 
यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि नारी ऐसे ही पति का वरण करता - 


\चाहती है जो उससे हर प्रकार से बीस हो। पृथ्वीराज अपने युग का 
रोमैंटिक हीरा था। रूपवती राजकुमारियाँ प्रायः उसका वरण करना 


चाहती थीं । परन्तु जहाँ वह सौन्दर्य में कामदेव की समता करता था वहीं | 


वीरता में इन्द्र का । हंस ने ऐसे ही पृथ्वीराज को देखा जो किशोर वय 
के पूर्ण चन्द्रमा की तरह सुशोभित. ` 


“बय किसोर प्रथिराज। रस्य हा रम्य प्रकारं _ 
| पष्य थिय चंद्‌ । कळा उद्दित तन सारं ॥ 


` सेत पष ; 4 
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( १७० ) 
ब्रह्मा ने शशिब्रता जैसी सुन्दरी की रचना तो कर दी पर उसके योग्य 
वर हंस को ढूंढे नहीँ मिल रहा था अव कहीं सात समुद्र पार तक ढूँढ़ने पर 
पृथ्वीराज मिला है-- 
चरनी जोग बरज्न को, वर भुदले करतार । 
तिहि कारन दुंढत फिर, सत्त ससुद्रह पार । 
जा कारन ढुंढत फिरत | सो पायौ दीळीस ॥ 
यह वर दिल्ली का चौहान महाभट है । उसने गजनीपति मुहम्मद गोरी 
को कितनी वार परास्तकर छोड़ दिया था । उसके पास बलवान सामन्त हैं । 
देवता लोग उसके साथ युद्ध करने में गौरव का अनुभव करते हैं । गुजेरपति 
भीम चालुक्य डर के मारे रात-दिन जंगल में छिपा रहता है । 
दिल्लीचे चहुआन महाभट। सो तुम. योग चिन्तयौ हम वर ॥ 
सत सामन्त सूर बलकारी । तिन सम जुद्ध सु देव विचारी ॥ 
जिन गहियो सरवर राज्ञन वे । हय गय मंडि छुंडि पुनि हिय . चें ॥ 
= . गुज्जरव 'चाळुक्क भौमतर | ते दिन रात डरे- जंगल घर । 
वह युद्ध में रोद्र रूप घारण कर लेता है--'नुप भयौ रुद्द' । वह सामंतों 
` के निवेदन पर भी रण छोड़कर बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उडुगणो से 


चद्रमा का काम नहीं चल सकता न लालिमा से सूर्य का । पृथ्वीराज का _ 


काम भी उसके सिवा कोई नहीं कर सकता-- 
चंद उडग्गन काम | सरयो कहुँ दिष्पि सूर नर ॥ 
आन काम नन सरे अरुन जो होइ तेज वर ॥ 


सूर्य के तेज के समान-चमकने वाला यही वीर प्रेम की पीड़ा से भी _ 


व्याकुल होता है । वह सच्चा प्रेमी है। शशिब्रता के रूप-गुण की प्रशंसा 
सुनकर उसके हृदय में अनेक प्रकार की अभिलाषाएँ करवट बदलने लगती 
हैं। रात्रि भी उसके लिए दिन के समान हो गई है क्योंकि वह हमेशा 


अपने भीतर शशिव्रता की ही चिन्तना करता है । स्वप्न में भी वह उसे 


ही देखता है 
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र pe, 7) 
निसि नरिंद चहुआन । चित्त सनोरत्थ विचारे ॥ 
भई दीह सब निशा । निशा सयनन्तर घारे ॥ 


इसी प्रकार कवि उसके शौयं और उदारता का वर्णन करते हुए कहता 
है कि उसने अपने ऐसे विपक्षी योद्धाओं को विध्वस्त किया, जिन्हें कभी 
चोट तक नहीं लगी थी । 'उसके भयंकर युद्ध को देखकर शत्रृगण काँप उठते 
हैं। देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं । वह यथायोग्य दंड देता था। किसी 
के वशीभूत हो जाने पर अदंडित करता तो किसी को दंडित कर दयावश 
छोड़ देता 
अरि अचनि कोन संडे मनहु। पग्ग दाग अरि षंडइय ॥ 
कवि चंद दुंद दारुन कयहि । इक अडंड कारि डंडइय ॥ 


इस प्रकार उपरोक्त पंक्तियों में जहाँ नायक की प्रेमानुरक्ति का चित्रण 
मिलता है वहीं उसके चरित्र का उद्घाटन भी। | र 
नायिका शशिन्नता के सौन्दर्य का चित्रण तो इस “प्रस्ताव में और 
` मनमोहक बन पड़ा है। उसके वाह्य और आन्तरिक सौन्दर्य के चित्रण के 
साथ ही उसकी शीलगत शोभा को भी कवि ने बड़ी तन्मयता के साथ 
उकेरा है । रूप वर्णन के अन्तर्गत नारी की वयःसन्धि की शोभा कवियों | 
को हमेश। आकर्षित करती रही है । शैशवा और यौवनावस्था की संधिवेला. 
शशित्रता के सौन्दर्य को उसी ' प्रकार सुशोभित करती है जैसे राका और 
सूर्य सुमेर पवत के सौन्दर्य को उदय और अस्त की संधि वेला में सौन्दर्यो- 
-द्कासित करते हैं। शशित्रता की शरीरयष्टि को श्यृंगार सुमेरु से उपमित करते 
हुए चंद कहता है कि इस उपुंगार-सुभेरु के एक ओर युबावस्था का पूर्णचन्द्र 
उदित हो रहा है तो दूसरी ओर किशोरावस्था का सूयं अस्तमित ।' उदित 
राका और अस्तमित सूयं की द्वाभा से जैसे सुमेरु पर्वत प्रोतृभासित हो उठता 
है; उसी प्रकार ऽुंगार की साक्षात्‌ प्रतिमा शशिव्रता भी उभरते हुए यौवन. 
और उतरते कैशोये की द्वाभा से रंजित हो उठी है। उसकी इस वयःसंधि की 


क शोभा का एक चित्र उदात्त उपमा के साथ । न 
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_ करने वाला था । अतः.उपरोक्त च 


( १५२ ) 


राका अरु सूरज्ज बिच । उदे अस्त दुहु वेर । | 
बर. शशिब्रत्ता सोभई । मनो शङ्कार सुमेर ॥ | 
वयः संधि का सौन्दयं भले ही आकर्षक हो पर योवनावस्था की बात _ | 
ही :कुछ ओर है। बसंत ऋतु के आगमन पर शिशिर का अवसान हो | 
- जाता हे और वसंत में सभी वस्तुँएँ परिवर्तित होकर मोहक हो जाती हैं। . | 
ठीक उसी प्रकार शशिब्रता के शरीर के प्रत्येक अंगों में परिवर्तन होने 
लगा । कोयल की कूक जैसा उसका मृदुल स्वर हो गया । पुष्पपराग्र का | 
अवलेपन लोगों को भ्रम में डालने लगा] वह कमनीय लता के समात ऱ्य 
लचर होने लगी जिसमें नयी-नयी कोंपले फूटने लगीं--- ह 
' ससिर अंत आवन वसंत! वाह सैसव गम॥' | 
अछिन पंप कोकिल सुकंठ । सजि गुंड मिळत अम ॥ | 
सुर मारुत सुरि चले । सुर सुरि चेस प्रमान ॥ | 
` पुछ कॉपर सिस फुट्टि। आन किस्सोर रंगानं । 
` कवि को शशिव्रता का रूप सौन्दर्य अन्य नायिकाओं से अधिक आकषित ` 


णंन से संतुष्ट न होकर शशिव्रता की ~ 
-यौवनावस्था का वर्णन सांगरूपक क 


करते हुए कहता है--जिस प्रकार वसंत ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं | 
` उसी प्रकार शशिव्रता के शरीर से शैशवावस्था झड़ रही है और योवनावस्था 
उभर रही है। शीतल, मंद, सुगंध हवा की भांति रोमराजियों, उरोजों 


उसकी कटि भी क्षीण होने लगी । वह जाजवती. पौधे की भाँति लज्जा से. : 
सिकुइने लगी.। पलास के फूलों को वसंत ऋतु में जसे ढेकना असम्भव है, .. 
वैसे ही उसके शरीर के उभार को छिपाना कठिन-- 
पत्त पुरातन झरिग । पत्त अंङुरिय उट्ठ तुछ ॥ 
ज्यो सौसव उत्तरिय | चढ़िय वैसब किसोर कुछ ॥ 
शीतल मंद सुगंध । आइ .रितिराज अचानं ॥ 
रोमराइ अंग कुच नितंब । “तुच्छ सरसानं॥ . 


< अ | - द 
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बहे न सोत कटि छीन ह । छजमांन ढंकति फिरे ॥ 
ढंके न पत्त ठंके कहै। बन बसंत मत्त जु करें ॥। 
शशिव्रता का सौन्दर्य अलौकिक है । वह पृथ्वीराज के प्रेम रस में पगी 
है। वह चंद्रकांति की शोभा से पुणे हैं और चित्ररेखा अप्सरा का अवतार । 
वह स्वगं से उतरकर इस पृथ्वी पर आई है। वह कामदेव के बाण के 
सदृश प्रभावी और बत्तीस लक्षणों की भंडार है। पति की रति को हमेशा 
चित्त में धारण किये रहती है और उसकी प्राप्ति के लिए रात-दिन गौरी 
का पूजन करती है, रूप-गुण वर्णन का एक चित्र-- 
` चित्नरेप, वाळा विचित्र । चंद्री चन्द्रानन ॥ 
स्वर्ग मग्ग उत्तरी। चित पुत्तरि परमानन॥ ` 
काम बान सूंजुरी | बाल अंजुरी सु लच्छिय ॥ 
मार कलह उत्तरी । पुन्व अच्छुरी सु लच्छिय ॥ 
१ ळछिन बत्तीस रूच्छी सहज । रति पति चित्त ससंघरे ॥ 
ळी संग्रह बृत्त चहुआन कौ । गवरि पुज्ज दिन प्रति करे ॥ 


गौरी पूजन के लिए और-अभिष्ट वर के” मिलन के लिए वह स्नान 
करके सौन्दर्य प्रसाधन करती है । ऐसे अवसर पर कवि ने. उसकी केशपाशिः 
सद्यः स्नानजनित शोभा और नख-शिख का जो. वर्णन किया है उसमें ... 
रीतिकालीन कवियों की भाँति लिजलिजा सौन्दर्यं वर्णन न होकर आन्तरिक 
शोभा से युक्त स्वाभाविक और माभिक सौन्दर्य का चित्रण है। पूजा के ' 
निमित्त स्नान के. लिए शशित्रता ने जब अंपनी वेणी खोलकर अपने .बालों . 
` को मुक्त किया तो उसका केशकलाप इतना सुशौभित हो रहा था मानो 
स्वर्णे के खंभे से सपिणी उतर रही हो । "बड़ी ही चतुराई से कवि ने 
शशिब्रता की शरीरयष्टि को स्वर्णाभा की भाँति दमकता हुआ और काले 
काले वालों को सपिणी की भाँति लम्वा' और चिकना बताया है-- 
बाळा बेनी छोरि करि । छुट्टै चिहर सुभाइ ॥ 


डु रः oo थंभ ते उतरी। उरग 'सुता. द्रसाइ ॥. र 
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इसी प्रकार श्यज्भार-प्रसाधन .का एक दृश्य-- 
मय मंजन मंडित वाळ तनं । घनसार सुरांध सुबोरि घनं ॥। 
_ नव लोइन अंजित संजि चढी । कि मनो कस कुंदन पंभ हरो ॥ 
सुभ वस्त्र सुअंग सुरंगनसी | सुहळी मनु साप मदन्न कसी । 
जरि जेहरि पाइ. जराइ जरी । सजि भूपन नभ्भ मनी उत्तरी ।। 
सिगरी लट यो विथरी विगसे । ससि के सुख ते अहि सं निक्रस॥ 
रंग रत्त उवदन उजळ के । तिन में कछु सेत सुधा चलि क । 
नव राजिय रोम विराजइसी । जमना पर गंग सरस्वति सो ॥ 
परि पान सुकुंकुम मञ्जन के | नव नीरज अंजन नेंनंनि के॥ 


यही नहीं प्रिय मिलन की आतुर उत्कंठा में वह किसी अंग विशेष का 
हआभूषण किसी दूसरे अंग में धारण कर लेती है--. 
करि मञ्जन सज्जन सुक्रम। आभूषन न समान॥ 
केहं काके कोहि दिसि। सजि सषि नेन कमान ॥ 
इसी प्रकार नख-शिख का सुन्दर, सरस वर्णन मधुर भाषा मैं-- 
चली अळी घनं चनं। सुभंत सथ्थ संघन ॥ 
विहंग भंगयो पुरं । चलंत सोभ नोपुर ॥ 
अळीन जुथ्थ आवरं । भनो विहंग सावर ॥ 
चुवंत पत्त रत्त जा। उचत जानि अंबजा ॥ 
करिंद सीम केसयं। अनंग अंग लोभयं ॥ 
उठत कुंभ कुच्चयं । उपम्म . कब्वि. सुच्चय॥ 
` `मनों जरन्त वाळकी । धरी सु. आनि लालकी ॥ 
सुमंत रोमराजयं। ग्रपील पति छाजयं॥ 
मनोज कूप नासिका । चलत लोभ आलिका ॥ 
सुरंग सोभ पिंडुरी। परादि काम पिंडरी॥ 
नितंब तुंग सोभए। अनंग अंग लछोभए॥ 
 . सनोकिरथ्थरंभके। सुरंम चक्क संभ के॥ 
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नपादि आदि अच्छुने । सनो कि इंद्र द्र्पनं ॥ 
ढरंत रक्त एडियं। उपम्म कब्बि : देरियं ॥ 
मनौ कि रक्त रत्तजा | चिकंत पत्र अंबुजा ॥ 


यानि जब अपनी सहेलियों,के साथ सजाव-श्युंगार से युक्त हो शशिव्रता 
चलती है तो उसकी सुन्दर गति को देख अपनी चाल पर गवं करने वाला 
हंस पुर छोड़कर भाग गया । उसके पैरों में नुपूर अतीव शोभा पा रहे है । 
उसके लाल-लाल कपोल . हैं मानो कपोलों से पति-रति.ही चू रही हो। 
यमुना के जल के समान उसके काले बाल है। उठे हुए कुच घट सदुश हें 


, और नाभि से उठी रोमराजि चीटियों की पंक्ति की भांति। उसको 


नाभि लघु कूप जैसी गहरी है । चिकनी पिडलियाँ शाण पर चढ़ाई हुई 
छुरियों जैसी हैं । नितंव-रथ के सुन्दर चक्क की भांति और नख इन्द्र के 
दर्पण के समान हैं। एड़ियों की लालिमा और कोमलता कमल की स्निरध 
पंखुड़ियों के समान सुशोभित हैं । 

ऐसी ही शुभा-सुन्दरी हरसिद्धि नामक स्थान पर शिव पूजन केलिए 
जाती है। उसे क्या पता था कि जिस प्रियकी छवि की प्रतिमा अपने 
मानस पटल पर वह अंकित कर चुकी है, उसका साक्षात्कार इतने आकस्मिक 
और नाटकीय ढंग से हो जायेगा । सीता की सखी ने भी राम को जनक 


` वाटिका में ऐसे ही आकस्मिक ढंग से देखा था । वह हड़बड़ी में. आई थी. 


पर उसके मुख से वर्णन के नाम पर तुलसीदास इतना ही कह कर रह 
गये कि--स्याम गौर किमि कहों वखानी । गिरा अनयन नयन बिजु वानी” 


` वाणी के पास नेत्र नहीं और नेत्र के पास वाणी नहीं तो उंन श्यामल-गोर : 


किशोरों का बह वर्णन कैसे करे? पर चंद वणेन करते हँ होले से, 

संकेत से, नेन्नों की दीर्घता को बतातें हुए, सुनी हुई बातों की 
झुठाई पर कानों को ऐंठते हुए, पृथ्वीराज के सौन्दये को और प्रभविष्णु . 
बनाते हुए । सूरदास ते कहा था कि---'भंखिसूदर्ना नहि खेलिहों ` 


तिहारे संग, कानन छौं . अँखिया हैं तिहारी!। कृष्ण राधिका की बड़री £५ 


अँखियान से परेशान हैं क्योंकि उनके छोटे हाथों से ढंकने पर भी बे उन्हें | 
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देख लेती हैं और खेल में उन्हें ढूंढ़ लेती हैं। पर चंद की शशित्रता की 
बडी-वड़ी आँखें कानों को छूते-छूते थोड़े संकोच से किंचित दूर इसलिए रह 
गई थीं कि उन्हें बिल्कुल पास जाकर कानों से रंच शरमा कर यह पूछना 
था कि क्या तुमने जो सुनां था वह सच थां। बिल्कुल झूठ | कानों ने 
जो सुन रखा था वह यह कि पृथ्वीराज कामदेव के समान है पर यहाँ तो 
दोनों में भेद करना ही कठिन है । चंद के शब्दों में-- न 
' करने प्रयंत कटाछु सुरग विराजहीं । कछु पुच्छुन को जाहि पे पुच्छुत लाजहीं । 
नन संन में बात जु वनन सों कहे । काम किंधो प्रिथिराज्ञ सेद करि ना लहे ॥ 


- पर सम्भवतः ऐसे प्रेमी के साक्षात्कार से अधिक मामिक प्रसंग होता है 
आकस्मिक स्पशं । पृथ्वीराज . शशिव्रता का स्पर्श ही नहीं करता. क्योंकि 
मात्र स्पशे में तो डर होगा, संकोच होगा । वह पूर्ण विश्वास के साथ उसे 
ऐसे समेट लेता है जसे कोई मतबाला गजराज हलरती हुई कंचन लता 
को समेट सेता है-- 
. चौहान हथ्थ वाळा गहिय । सो ओपम कवि चंद कहि ॥ 
मानों कि लता कंचन लहरि | मत्त वीर . राजराज . गहि ॥ 


सीढ़ी लाँघते थोड़ा लुढ़कना स्वाभाविक था । :उसमें शशिप्रताः प्रेम का 
झकोरा पाकर ऐसा झकझोरा.खा गई मानो कल की ही हरी 'कल्हरी 
कामलता' हवा के होले प्रेम के झकोरे से झकझोरा खा गई हो-- 
व ` राहि शशिवृत्त नरिंद | सिढी लंघत ढहि थोरी ॥..- 
. = .: कामळता कलहरी । पेम मारुत झकझोरी॥ ` 


परन्तु ऐसी सुन्दरी को ग्रहण करं आसानी से चला जाना पृथ्वीराज 


के लिए सहज काम नहीं था। प्रतिरोध कड़ा था। अवरोध के लिए/ 
युद्ध भूमि प्रस्तुत थी । अव एकः 


जयंचंद की सेना तैयार थी । वनी-बनाई 
दूसरे प्रकार का सौन्दर्य चित्रण -इस प्रस्ताव .में 
* रणक्ष उत्सां होः गो, शस्त्रों न्या 
2 आ i आ भरी दर्पोक्तियों, शस्त्रो के संचालनों और 
रणवांकुरों के प्राणोत्सगं के रूप में दिखाई” पड़ता. है । कवि चंद ने ' कोमलता 
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और कठोरता'में समान रूप से सौन्दर्य को देखा है ।. पृथ्वीराज के चुने 
हुए वीर अपने-अपने मनोनुकूल घोड़ों पर सवार हो रण क्षत्र के लिए प्रस्थान 


करने लगे । इसका वर्णन कवि चंद ने बडी ही प्रवाहपूर्णं भाषा में किया है । 


युद्ध के नगाड़े वजने लगे.। हाथियों और घोड़ों की ठेला-ठेली होने लगी । 


खजूर के नुंकीले पत्तों की तरह भाले हिलने लगे । दोनों सेनाऐ आमने-सामने. 


हो गई। वीर चंद भी कम नहीं था। पृथ्वीराज और वीरचंद दोनों वीर 
देव तुल्य तेज से युक्त हैं। वीरचंद के सिर का सेहरा ही शिरस्त्राण, बन 
गया । केसरिया वाना ही कवच हो गया > 
सिर सोहत बर सेहरो । टोप ओप अति अंग ॥ 
बगतर यारो केसरे। रुधि भीजत चिषमंग॥ 
. और फिर लौह से लौह वजने लगे, वाण छूटने लगे, वख्तर टूटने लगे-- 
वज्जे बर कोहं लग्गे लोहं छक्के छोहं तजि मोहं॥ 
सूरा तन सोहं स्वामिन दोहं सत्ते ढोहं रिन डोहं ॥ 
बर बाँन बिछुट्टे बगतर फुट्टे पारन घुट्टे घर तुट्टे ॥ 
तरवारनि तुट्टे घम्मर ळुट्टे अंग अहुटूंटै गहि झुट्टे ॥ 
रात को युद्ध प्रायः बन्द हो जाते हैं । रात शीघ्र व्यतीत हो जाय ओर 


` सूर्योदय हो इसकी चाहना भ्रमर, चक्रवाक और ऐसे वीर ही चाहते हँ 
जिनके. भीतर युद्ध का अंकुर बढ्ता रहता है और मतवाला बनाता: ` ` 


रहता है 
निसि गत बंडे भान वर । भंवर चक्कि अरु सूर ॥ 
मंतह सत्त पयान गति | वर भारथ्थ अंकूर . , 


“पृथ्वीराज ऐसा ही वीर है । उसकी प्रथम मिलन यामिनी भी युद्ध ७ की 


` ' रंगस्थली में ही व्यतीतः होती है। आखिर.क्यों न हो रात्रि में हीतो 


॥ हू 


कुमुद विकसित होते हैं। कमल अपनी करोड में भोरों.को. बन्द कर छेते है । 


पुनभिलन की आशा में चक्रवाक विदुड़ने लगते हैं। प्रेमिकाओ के प्रेमियों . 


में, सुन्दरियों के नेत्रों मै प्रेमभावना जागृत होने लगती है । पक्षी भी अपने" 


अपने कोटरों में जाने लगते हे 
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।- कुमुद उघरि मु दिय । सु बंधि सतपत्र प्रकारय ॥ 
चकिय चक्क विच्छुरहि । चक्कि शशिवृत्त निहारय ॥ 
जुवती जन चढि कांम | जाँहि कोतर तर पंषी ॥ 
अदृत . वृत्त सुंद्रिञ । काम वढिढय वर अंपी॥ 
नव नित्त हंस हंसिह मिळे । विमळ चंद उग्यौ सुनभ ॥ 
सामंत सूर नुप रप्पि के। करहिं बीर वीश्चाम सभ॥ 
रस योजना--इस प्रकार इन स्थलों को देखने से यह वात स्पष्ट हो 


_ जाती है कि इस प्रस्ताव में मुख्य रूप से दो रस प्रधान हैं--श्वृंगार और 


बीर। यह निर्णय कर पाना थोड़ा कठिन है कि रासो का मूल अंगी रस 
बया है? पं० रामचन्द्र शुक्ल तथा अन्य विद्वानों ने इसका अंगी रस वीर 
माना है । पर प्रेमः अथवा म्पु्खार रस को अंग रस के रूप में स्वीकार 
करना भी कठिन है। मेरी अपनी धारणा है कि रासो प्रेमरस प्रधान 
अथवा भृङ्गार रस प्रधान काव्य अधिक है । इसमें प्रेम को प्रगाढ़ बनाने 
के लिये युद्धों की योजना की गई है। पर रासो का' श्रृङ्गार वीर रस से 
भरपूरित है । ये दोनों एक साथ चलते नजर आते हैं कभी-कभी गलबहियाँ 
से डाले हुए। उस युग में इन दोनों रसो को अलगाना भी बड़ा कठिन था । 
उस काल में जीवन की सार्थकता ही इस कसौटी पर कसी जाती थी कि 
बीर वही है जिसने भट के सिर पर खड्ग का प्रहार कर तलवार तोड़ा हो, 


तीखे घोड़े को अपने जंधों के बल से बण में किया हो, और अपनी प्रिया 


से गले लगकर प्रम किया हो, ऐसा न करने पर जीवन ही व्यर्थ ( नागां ) 


° चला जाता था-- - 


एह जम्म णिग्गह-गयउ, भड सिरि खरग ण अग्गु। 
तिक्खा तुरीय ण माणिया, गोरी. गळे न ल्ग्गु॥ 
इस प्रकार पृथ्वीराज रासो श्रज्ञार और वीर रस की दृष्टि से श्रेष्ठ 


महाकाव्य माना जा सकता है। शाशिव्रता विवाह प्रस्ताव पृथ्वीराज रासो 


का श्रेष्ठ नमूना है । रस योजना की दृष्टि से इस प्रस्ताव में भी ये ही रस 


प्रधान दिखाई पड़ते हैं। वैसे चंद ने अन्य रसो की सम्यक योजना की है । 
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वीर रस की योजना में रौद्र, बीभत्स, भयानक आदि रसों का आ जाना 
स्वाभाविक ही है । वीभत्स रस का चित्रण चंद के शब्दों में 

घुमे घाय घायं अघायं अघायं | झुमे झारं झार झनक्कै झकायं ॥ 

करी जोगनी जोग काळी कराली । फिरे पेट धाये महा विक्कराली ॥ 

परौ सूर वाहे वहत्थी कृपानं | कढी तांत वाढी मळं चारिजानं ॥ 

धर्मा धम्म मत्ती महो माहि धानो । पिंजारे सतं ख्व पीजंत मानो ॥ 

महादेव माछानि में गूथि मध्यं । कहैं वाह चाहं वहे सूर इथ्थं ॥ 

महाकाली रक्त की प्यासी तथा भूत, वेताल, पिशाच, पिशाचिनियाँ, 
योगिनियाँ प्रसन्न होकर युद्ध भूमि में घूम रही हूँ। ये रक्त पीकर मतवाली ' 
बनकर धमाधम चौकडी भर रही हैं मानो पिजारे रूई धुन रहे हों । 
मुंडधारी भगवान शंकर अपने गले में वीरों के सिर पिरो पिरोकर 
प्रसन्न हो रहे हैं, वीरों के रूंड-मुंड रक्त की धारा में मेघों को भाँति 
बह रहे हैं । ५ 

अलग-अलग रसों की सुन्दर योजना कुशल कवियों में प्रायः देखने को 
मिल जाती है पर कई रसों की एकत्र सार्थक योजना अगर कहीं देखने 
को मिलती है तो चंद के रासो के शशिव्रता प्रस्ताव में ही । पृथ्वीराज जब 
शशिव्रता को खींचकर घोड़े की पीठ पर बैठा लेता है, उस समय प्रतिरोध 
के कारण पृथ्वीराज में रोद्र, शशिव्रता में करुण, सामन्तो में वीर, सखियों 
में हास्य, शत्रुओं में वीभत्स और कमधज्ज वीर चंद में भयानक रस एक 
साथ दिखाई पड़े i 

नुप भयौ रुद्द करुना सुत्रिय । बीर भोग चर सुभर गति॥ 
सगपन सुद्दास बीभच्छ रिन । भय भयान कमघज्ज दुति ॥ 

इतना ही नहीं कवि चंद ने एक स्थल पर तो नो रसों की एकत्र योजना 
'की है, पृथ्वीराज और वीरचंद के पक्षों के वीर जब रात्रि में भी भीषण | 
युद्ध की योजना करते हैं तो- कुमारी शशिब्रता के नेत्रो में श्वुङ्गार, सामंतों 


कमि वीरतमा रोहल उगडपुत कायसे में एन | a 
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में वीभत्स, मृतकों में शान्त, अप्सराओं में हास्य, भयानक विनाश की 
चिता करने वाले देवताओं में भयानक रस परिलक्षित हुए :_ 

भान ङुंअरि शशिवृत्त | नेन श्येगार सुराजे ॥ 

बीर रूप सामंत । रुद्र प्रथिराज बिराजे ॥ 

चंद्‌ अदुम्चुत जानि । भय कातर करुनामय ॥ 

बीभछ अरिन समूह । सांत उप्पनौ मरन भय ॥ 

उप्पज्यौ हास अपछरि अमर । भौ भयान भावी विरति ॥ 


. बैसे श्रज्भार रस रसों का राजा माना गया है पर भवभूति ने करुण 
को ही यह स्थान प्रदान किया है । रासो में इसका भी चित्रण चंद ने बड़ी 
ही मामिकता के साथ किया है :-: 


' कया विचित्र विडंबना है कि जिस पृथ्वीराज ने मुहम्मद गोरी को. कई ; 
बार परास्त कर छोड़ दिया.था, उसे एंक बार भी छोड़ने का मौका गोरी 


«ने नहीं दिया । वह गजनी के लोहे के शिकंजों में. वंद है, वह भी अंधा / 


बनाकर । वीते दिन के सुख और वैभव की याद में दुःख की काली 
छाया ओर गहरी हो जाती है। आज वह अपने सूरसामंतों, परिवार और - 
देश से दूर है । घोड़ों, हाथियों और भांडारों का राजा दीन हो गया है! 
प्राण से भी प्यारी संयोगिता, सुन्दार्यों से चित्रित चित्रसारी नहीं है और 
विरुद बखानने वाला कवि चंद भी- उससे दूर है। आज दान देने के लिए , 
हाथ में फूटी कौडी तक उसके पास नहीं है-- 2 
, नहीं सूर सामंत परिवार देस । नहीं गज्ज बाजं भंडार दिलेसं ॥ 

नहीं पंगजा प्रान ते अति ष्यारी । नहीं गोष महिला इतं चित्र सारी ॥ 

नहीं चोम मौजं करूं रूप्ष दानं। नहीं भट्ट चंदं विरद्द बषान॥ 


ऐसे समय में निराधार के आधार करतार का स्मरण करने का दृश्य 


bh तो और भी कारुणिक हो जाता हैँ “ 


निराधार आधार करतार तं ही । वन्यौ संकटं आय मो जीव सोंही ॥ 4 
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चंद ने अपने इस महाकाव्य को सुखांत एवं शान्त रस से ओत-प्रोत 
चनाने की चेष्टा की है क्योंकि अन्त में जीवन-मरण का साथी : चंद 
पृथ्वीराज के. पास आता है। दोनों मिलते हैं और मुहम्मद गोरी को 
शब्दवेधी बाण का निशाना बना कर दोनों एक ही साथ स्वर्गवासी होते हैं । 
इस प्रकार चंद नें अपने इस अप्रतिम ग्रन्थ को नवों रसों की संयोजना से 
अमृतमय वना दिया हैं, अतः इसकी अमरता असंदिग्ध है, कवि के शब्दों 

रासो अलस नव रस सरस । चंद छंद किय अमिय सम ॥। 
अंगार” बीर करुना विभछ । भय अद्भुत हसंत सम ॥ 

५ १६. ७. कथानक रूढ़ियाँ--कथानक को और अधिक सुरुचिकर 
बनाने, घटनाप्रवाह में अभिलषित मोड़ लाने, कथारस को विशेष प्रेषणीय 
बनाने के लिये कवियों, कथाकारों ने अपने काव्यग्रथों में कथानक रूढ़ियों 
का प्रयोग किया है । इससे काव्यों के घटना-प्रवाह में लचीलापन भा जाता 

` है ओर उसमें औत्सुक्यजनक सौन्दयं बढ़ जाता है । इसका अंग्रेजी, में मोटिव 
& ' और हिन्दी में कथाभिध्राय नाम भी दिया गया: है पर अब सर्वाधिक 
प्रचलित नाम 'कथानकरूढ़ि' ही प्रयोग में लाया जा रहा है। यह नाम 
डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है जिन्होंने पहले पहल हिन्दी 'में 
इन अभिप्रायों की महत्ता को पहचाना था और साहित्यजगत को परिचित, 
कराया था । इसके पहले अंग्रेजी ` में श्री व्लूमफील्ड, पजर, नामंनब्राउन, ` 
वेनिफी, टानी, जेकोबी, वेवर, विलसन; एलविन वेरियर आदि विद्वानों ने ' | 
_ जगह-जगह इसके सम्बन्ध में विचार प्रगट किया था । डॉ० द्विवेदी ने इतके ` 
सम्बन्ध में लिखा कि 'सम्भावनाओं पर बल देने का परिणाम यह हुआ - है | 
कि हमारे देश के साहित्य में कथानक को गति और घुमाव देने के लिए 
कुछ ऐसे अभिप्राय बहुत दीर्घकाल से व्यवहृत होते आये हैं जो बहुत थोड़ी | 
दूर तक यथार्थ होते हैं और जो आगे चलकर कथानक-रूढ़ि में बदल 
“जाते हैं. 2103 5 SRNR RR CEI माण डा क nee | 
| १. हिन्दी साहित्य का आदिका, ए० ८०। : १०02 0: 
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कवि चंद ने अपने ग्रन्थ “पृथ्वीराज रासो में इन कथानकरूढ़ियों का 


_ऐसा सुन्दर प्रयोग किया है कि वे कथानक को गति और घुमाव ही नहीं 


देती अपितु कथाप्रवाह का अभिन्न अंग बनकर कथारस को और रसप्लुत 
बना देती हैं । “शशिव्रता विवाह प्रस्ताव” में तो प्रेम सम्बन्धी सभी कथानक 
रूढ़ियों का जसे जानबूझकर समावेश किया गया हो, पर वारीकी यह फि 
कहीं भी संतुलन बिगड़ने नहीं पाया है। रासो में प्रयुक्त कुछ कथानक 
रूढ़ियां निम्न हैं:--9. वक्ता-श्रोता के रूप में पक्ती-युगळ का प्रयोग--- 
यह कथानक रूढ़ि बड़ी प्रियकर रही है । इसका प्रयोग प्रायः सभी प्रवंध- 
काव्यकारों ने किया है । पृथ्वीराज.रासो की कथा शुक-शुकी के संवाद के 


= न 


साध्यम से कही गई है । कीतिलता की कहानी ' भृङ्ग और भृङ्गी के मुख . 


से भोर रामचरितमानस की भक्तिगाथा वक्ता-श्रोता के तीन-तीन जोड़ों के 


माध्यम से वणित है । शशिब्रता की कथा शुकी के पूछने पर ही प्रेम के साथ 


शुक इसलिए कहता है कि शुकी कहीं नाखुश न हो जाय-- 
पुच्छ कथा सुक कहो । समह गंप्रवी सुम्रेमहि ॥ 


२. देवयोनि का श्राप या६बरदान-"पू्ंजन्म में शशिब्रता चित्ररेखा 
नामक अप्सरा थी । कहते हैं कि एक दिन भगवान शिव इन्द्र के दरवार में 
पहुँचे और अप्सरांओं का नृत्य देखने की इच्छा प्रगट की। चित्ररेखा ने 


` उत्तम नृत्य प्रदर्शित करने के बाद पुष्पांजलि सादर शिव को समपित न कर 


इरद्र को कर दिया । इस पर शिव ने कुपित होकर नरांगना होकर पृथ्वी 
पर जन्म लेने का श्राप दिया । पर रम्भा आदि अप्सरांओं ने अपने नृत्य से 
उरहें प्रसन्न कर यह वर प्राप्त कर लिया कि इसे अतिपौरुषवान .पति 
पृथ्वीराज मिलेगा । पर कहीं-कहीं यह भी उल्लेख है कि यह श्राप इसे 
रूपगर्व में इन्द्र से कलह कर लेने के कारण स्वयं इन्द्र ने दिया था पर 


. बाद में प्रसन्न होकर उसे सुरम्य बना दिया था अर्थात्‌ श्रेष्ठ वर प्राप्ति का' 
| ५ वरदान दे दिया-- थि 


तिहि गरब इन्द्र सम कळ्ह करि। क्रोध[देव बंडी सुरस ॥ 


2 न ॥ 
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३. रूप परिषतेन--शशिब्रता को अपनी पुरी कथा स्वणेशरीरी हंस से 
मिली । यह वस्तुतः गन्धव था जो हंस का रूप धारण कर इन्द्र का 
कार्य करने अर्थात्‌ शशिव्रता को श्रेष्ठ वर प्राप्ति में सहायता देने के लिए 
आया था--हेम हंस तन धरिय, सुरराज काज आए करन । टु 


४. अप्सरा का अवतार होना--परम सुन्दरी कन्याएँ अप्सरा का 
अवतार होती हैं । हंसरूपधारी गन्धवं ने बताया कि शशिब्रता चित्ररेखा 
नामक अप्सरा का अवतार है-चित्ररेख अपछुरि | सगीन अति रूप घरारी । 
इसी प्रकार संयोगिता रम्भा नामक अप्सरा का अवतारथी । 


५. रूप-गुण श्रवण जन्य आकर्षेण--हंस :शशित्रता और पृथ्वीराज के - 


बीच प्रेम घटक का काम करता है । वह शशिब्रता कोः वीरचंद से विरत कर 
पृथ्वीराज के पास पहुँचता है और शशिब्रता के सौन्दर्य का ऐसा प्रभावो- 
त्पादक चित्रण करता है कि पृथ्वीराज नाकषित ही नहीं होता, बेचैन हो 


जाता है ।. उसने एक नयी बात यह भी. बताई कि अपनी गान सिखाने वाली . 


शिक्षयित्री आनन्दचन्द की विधवा बहिन जिसका विवाह नैर कोट हिस्सार 


में हुआ था, से पृथ्वीराज का शौयं-गुण -सुनकर शशिब्रता उसकी ओर ` 


आक्कष्ट हो चुकी है। पृथ्वीराज ने भी एक नट से शशिब्रता के खूप-गुण 
कीं प्रशंशा सुनी थी पर अब तो हंस के मुख से सुनकर उसका आकर्षण और 
बढ़ गया । वह जसे भी होगा उसे अव प्राप्त करेगा 1 

६. कन्या का हरण-शशिव्रता को अपनी ओर .आकषित जानकर 


पृथ्वीराज ने युद्ध की रणभेरी के बीच से भी उसका हरण किया था-- . ५ 


है गे दळ सज्जे तिहि वीर । हरी वाल चहुभान सधीर । हंस ने स्वयं कहा 


था कि जिस प्रकार कृष्ण ने रकमिणी का हरण किया था, उसी प्रकार .. 


तुम हरो--उ्यो रुकमिनि हरि देव' 


७. शिव-गौरी की पूजा--शिव आशुतोष हैं और गौरी तपस्या की र 


देवी । शिव की प्राप्ति के लिए गौरी ने तो तपस्या में पत्त का ग्रहण: भी छोड 
दिया था अतः अपर्णा कहलाईं।« मन जाहि राचो मिलहि सो वर के लिए 
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कुमारियाँ तपस्या करती हैं। शशिव्रता भी--हर सेवा नित अति करे, 
सन वाचा क्रम बंध.। उसके मन, वचन और कमे से नित्य पूजा करने. का 
उद्देश्य था- “वर चहुभान सुकामना' चौहान वीर पृथ्वीराज की प्राप्ति । 
इस कथानक रूढि का भी व्यापक प्रयोग हुआ है । 


=. शिव मंदिर में नायक-नायिका का मिलन और प्रहण--हंस ने 


. पृथ्वीराज को बताया था कि शशिब्रता हरसिद्धि नामक स्थान पर शिव 


मंदिर में गौरी पुजन के लिए जायेगी और वहीं उसे मिलेगी । होता भी 
ऐसा ही है। नजरें चार होती हैं। सखियों, सेना के समूह में दृष्टि मिलती 
है! दर्शन की उत्कंठा भाग जाती है। नयन लज्जा के भार से झुक जाते हैं 
और वह मदन रस में पग जाती है--दिदठ दिदूठ लग्गी समूह, उत्कंठ सु 

' अम्गिय । निप छउजानिय नयन, मयन माया रस पग्गिय । और चौहान 
ने पाणिग्रहण किथा--चोहान हस्थ वाला गहिय । 

६. नायक का औदाये और शरणागत की रक्षा--यह चिरपरिचित 
कथानक रूढ़ि है । राजा शिवि ने कपोत वेशधारी अग्नि की रक्षा बाज 
'रूपधारी इन्द्र को आहार के रूप में अपने पुरे शरीर को तुला पर चढ़ा कर 

` किया था । दधीचि ने अपनी मेरुदण्ड की हड्डी देवताओं को: अपित कर 


दिया था । रासो में पृथ्वीराज अपने इसी औदायं के :कारण मुहम्मद गोरी. 


को परास्त कर कितनी वार छोड़ देता है। पृथ्वीराज और मुहम्मद गोरी 
के वैर का मूल कारण चित्ररेखा और उमराव का उसका शरण देना ही 
था जो गोरी की. कामुकता के कारण देश छोड़कर भाग आये थे। जैसे 


राम द्वारा शरणागत विभीषण की रक्षा का समाचार रावण के लिए.आग: 
क में. घी.डालने की तरह लगा उसी प्रकार गोरी इस समाचार से और आग 
. बबूला हो गया । आगे युद्ध पर युद्ध होते रहे पर चौहान के प्रण में कभी 


भोर-कही परिवतंन नहीं हुआ । 


Fs ५१०. षड्ऋतु और बारहमासा के माध्यम से | विरहानुभूति का 
ह चित्रण- विरह की घड़ियों का आना और उसे सहना मानव जीवन की . 
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उन गरीब नायिकाओं का विरह वर्णन अधिक कारुणिक दिखाई पड़ता -है 
जिनके पति धनोपार्जन के लिए विदेश चले जाते हैं। लोक गीतों के नायक . 
के लिए तो यह जीविकोपार्जन इतना दुनिवार बन जाता हे कि गौने की 
चुनरी धूमिल तक नहीं होती किं उसे विवश होकर परदेश चला जाना 


पड़ता है। और जले पर नमक तब छिड़का जाता है जब यह व्यगोक्ति | 


मिलती है कि झुलनौ के धक्के से बेचारे नायक को कलकत्ते चला जाना 
पड़ा । आवागमन के जव साधन नहीं थे तब देश का कोना भी विदेश 
ही कहलाता था । पर साधन हो जाने पर भी बया यह विवशता कम 
हुई है? घनहीन नायक के लिए अब भी वही स्थिति है। नायिका की | 
सौत अब रेल बन गई है और वह 'रेलिया सवतिया पिया को लिए जाय 
रही है । क्या विडंबना है कि इतनी कमाई नहीं क्रि नायक-नायिका एक्‌. 


+ 


. साथ रह सकें। संदेशरासक की विरहिणी का पति ऐसा ही है जो | 
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: जीविकोपार्जन के लिए परदेश चला गया है। आज ऐसे नायकों की कमी ` 


नहीं । पर वियोग का एक मात्र कारण यही नहीं होता । 'वीसलदेव रासो' 


का वीसलदेव अपनी.रानी राजमती से रूठकर उड़ीसा चला जाता है।. : 


'नेमिनाथ चउपई' का नेमिनाथ पशुओं का चित्कार सुनकर विरक्त हो 
अरण्यवासी बन जाता है । 'पद्मावत' के रतनसेन का पद्मावती का 
रूपाकर्षण खींच ले जाता है । अष्टछाप के कवियों तथा. विद्यापति के कृष्ण ; 
को मथुरा कां राजकार्यं और कुब्जा का प्रेम खींच ले जाता है । पृथ्वीराज 
रासो में संयोगिता का प्रेम, अन्य रानियों को विरह में तड़पते हुए | 


. छुइवाकर खींच ले जाता है । -इस प्रकार संदेशरासक की विरहिणी, 
` राजमती, राजुल, नागमती, ब्रज. की गोपियों, राधा, इंछिती, इन्द्रावती, | 
` हंसावती, आदि पृथ्वीराज की रातियों का विरह वर्णेन वारहमासा अथवा | 


_ नियति बन जाती है। काब्यों में रानियों, पटरानियों की विरहानुभूति से . _ 


षड्क्रतु वर्णन के माध्यम से किया गया है।, प्राक्ृतपैगलम्‌ में भो इस _ छ 


कथानक रूढि के प्रयोग से विरहानुभूति ही अभिव्यंजित है। अधिकांश 


विरह-वर्णन बारहमासा के माध्यम से हुए हैं पर रासो और संदेशरासक | 
~ ३ 1. हि नट; a - 
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में षड्क्रतु वर्णन के माध्यय से। वास्तव में इस कथानक-हूढ़ि के माध्यम 
से इन विरहिणियों का विरह वर्णन बड़ां कारुणिक और मर्मस्पर्शी वन 
पड़ा है । न 1 

४: १६. ८. रासो का शिल्प-बिधानात्मक सौन्दर्य--चन्दवरदाई 
महान्‌ कवि थे। उनकी काव्यगत क्षमता अतुलनीय थी । किसी भी समर्थ 


ओर महान कवि में जहाँ भावों के सही पहचान की क्षमता और उसे . 


चरमोत्कर्ष तक पहुँचाने की दक्षता होती हैं, वहीं उन भाव प्रगल्भताओ को 
अभिव्यक्ति कौशल अथवा शिल्प विधानात्मक सौन्दर्य से मण्डित कर अधिक 
प्रपणीय वना देने की अपरिमेय शक्ति । ऐसे कवियों को अपनी पूवं काव्य 
परम्परा का अद्भृत्‌ ज्ञान होता है पर वे उसका पिष्टपेषण न कर अपने युग 
की भावधाराओं में उन्हें.समेट लेते हैं। और परवर्ती काव्याधारा को भी 
पूर्णतया प्रभावित कर जाते हैं। कहना नहीं है कि ऐसा कार्य भावात्मक और 
कलात्मक सौन्दर्ये के समन्वय के बिना सम्भव नहीं होता । भावों को सुन्दर, 
सरस और प्रेषणीय बनाने के लिए समर्थ कवियों ने जहाँ सुन्दर भाषा, 
अलंकार विधान, छन्द योजना, उतक्तिवैचित्र्य का सम्यक्‌ विधान किया हैं, 


वहीं पाठकों की एकरसता, ऊब को दूर करने के लिए विविध प्रकार की. 


काव्य कुशलता का भी परिचय दिया है। चन्दवरदाई के “पृथ्वीराजरासो में 
'इस सौन्दयं को भलीभाँति देखा जा सकता है। कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य हैं-- 

' चन्द का एक प्रिय विषय है प्रेम प्रसङ्ग के क्षेत्र में विवाहों की योजना । 
रासो में वसे अनेक विवाहों की योजना है पर उनमें भी प्रमुख हैं तीन । 
इंछिनी, शशिग्रता और संयोगिता विवाह का प्रसङ्ग । यह चन्दवरदाई का 


काव्य कौशल ही था कि इन तीनों विवाहों का सम्यक्‌ निर्वाह तीन प्रकार 


- _को विवाह पद्धतियों का सहारा लेकर किया है। एक में विशुद्ध हिन्दू 


परम्परा का निर्वाह करते हुए, दुसरे में श्रवणजन्य आकर्षेण से युक्त गान्ध 
विवाह और तीसरे में स्वयंवर का सहारा लेते हुए। तीनों में जहाँ 


' प्रेमानुरक्ति की तन्मयता का निर्वाह है, वहीं नायक, नायिकाओं के सोन्दये, ` 


साहस, दृढता और शौर्यं की अद्भुत योजना का । ' 
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शशिन्नता और संयोगिता ने घर की चहारदीवारी और चाँदी की 
दीवार से संघर्ष कर अपना-अपना विवाह किया था पर किया था गुण, 
वीरता, शौयं पर रीझ कर ही । :संयोगिता के स्वयंवर विवाह में तो सजीव: 
राजाओं के वीच पृथ्वीराज की निर्जीव मूर्ति के गले में ही माला पड़तो है। 
प्रेम, साहस और दृढ़ता की यह पराकाष्ठा है। पर कितने कौशल से अन्य 
रानियों के प्रेम की भी कवि ने रक्षा की है, यह दर्शनीय है । कन्नौज गमन 
के पूवं पृथ्वीराज सभी रानियो से आज्ञा लेता है और 'पड्ऋतु वर्णन' के 
वहाने वह प्रेम का प्रदर्शन करता है । इंछिनीं कहती है--दिन दिन अवद्धि 


जुब्धघन घटय । कंत वसन्त न गम करहु । रानी पुण्डीरनी निवेदन करती. 


है-सुनि कंत सुमति संपति विपति, ग्रीषम.गेह न छंडिये । इन्द्रावती उसे 
पावस ऋतु में जहाँ यह कहकर ` रोक लेती है कि--तुमहि चळत परदेस, 
नहीं कोई सरन उबारे' तो हंसावती शरद्‌ ऋतु में उसे यह कह कर नहीं जाने 


-देती कि 'सरद दुरद करि मति चलौ' | सभी का अनुरोध पूरा होता है। और 


राजा कन्नौज प्रस्थान करता है प्रम और प्रण दोनों की रक्षा करता हुआ । 
संयोगिता दिल्ली आती है । पृथ्वीराज रस रङ्ग में इब जाता है। 

सामंतीय जीवन की अपनी कमजोरियों.के साथ । मुहम्मद गोरी इस ताके 

में ही था कि पृथ्वीराज की शक्ति क्षीण हो और वह - आक्रमण करे। ऐसा 


अवसर भी आं गया । गुरु और कवि चन्द दोनों ही चितित। पृथ्वीराज को 
जागृत करने का प्रयास किया जाने लगा पर इसके” लिए भी तो कोशल 
. चाहिए। कवि ने लिखकर भेजा--“गौरी रत्तौ तुअ घरनि। तू गोरी रस ' 


रत्त' । सम्भवतः पृथ्वीराज मुहम्मद गोरी को कई बार परास्त कर छोड़ 
दिया था और वह बेखबर हो गया था कि वही गोरी अब उसकी धरती पर 
पैर रखने का साहस नहीं कर सकता, तो क्यों न वह गोरी संयोगिता के प्रेम 
रस में सराबोर हो जाय। उसे विश्‍वास नहीं हुआ और उसने सम्भवतः 
कागज के उस टुकड़े को फाड़कर इस वहम में फेंक दिया कि गोरी उसका 
कुछ बिगाड़ नहीं सकता । यहाँ कवि को जहाँ प्रेमानुरक्ति, शौयं के अभिमान 
की रक्षा करनी थी, वहीं बड़े कोशल के साथ संयोगिता के वीरोचित क्षत्राणी 
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घमं के कर्तव्य पालन की भी । संयोगिता ने पूछा क्या है महाराज ! जवाब 
मिला । अरे सुना कई बार का हारा मुहम्मद गोरी फिर आ रहा है। तो 
क्या हुआ गुरु कवि और. सामन्त रक्षा कर लेंगे । संयोगिता नवयुवती थी, 
विलास में उसने जन्म लिया था भौर. आनन्द के झूले में झूलती पली थी 
परन्तु वह वीरता से अपरिचित नहीं थी । आखिर में उसका चुनाव ही क्या 


` था। वीरता और शौयं से ही तो । वह तमतमा उठी और बोली, तो आप 


मेरे पास क्यों पड़े हूँ ? राजा के उप्र जैसे बिजली टूट पड़ी हो । युद्ध हुआ । 


, जय-पराजय. लगा रहता है। सामन्तीय प्रतिस्पर्द्धा, द्वेष और विश्वासघात के 
` परिणामस्वरूप पृथ्वीराज हारा पर वीरता और आत्मसम्मान को कभी 


नहीं छोड़ां । चन्द ने बड़े ही कौशल से तत्कालीन जजेरित राजनीति और 
सामन्तीय व्यवस्था की कमजोरियों को प्रगट करता हुआ, यह दिखा दिया 
कि भारत में वीरत। की कमी नहीं थी पर कलह और विश्वासघात ने देश 
को परतन्त्र वना दिया । पर सर्वत्र स्वर निराशा का नहीं आशा का ही 
'ऽवनित होता है। 9 

प्रथ्वीराजञ रासो की भाषा--कथ्य अथवा भाव के अनुरूप भाषा की 
खोज प्रायः सभी रचनाधमियों को ललकारती है । सिद्धहस्त कवि वही होता 
है जो भावानुकूंल भाषा का सुन्दर प्रयोग करता है.1 भांषा मात्र वाह्य 
आवरण नहीं आन्तरिक सौन्दर्य की उद्घाटिका है। भाषा प्रयोग कवि के 


व्यक्तित्व और कृतित्व कां अभिन्न अंग है। भावों के अनुरूप भाषा की 


संयोजना में जो सफलता कवि चन्द को मिली है वह कवि के भाषा सामथ्यं 


, और सिद्धहस्तता को स्पष्टतः प्रगट करती.है । भाषा-सौष्ठव के पारखी को , 


'जहाँ पृथ्वीराज रासो की भाषा सुन्दर, , कोमल, अनुगूंजमयो, प्रवाहपुणं 
ओजमयी दिखाई पड़ती हैं, वहीं भाषा-शास्त्री को तत्कालीन. भाषा का 
वैज्ञानिक स्वरूप भी उसमें परिलक्षित होता है। उस समय भाषा की प्रायः 


. दो शैलियाँ मिलती हैं-डिंगल और पिंगल ।. विद्वानों ने रासो-की भाषा को 
प्राय: पिगल बताया है । गार्सा द तासी, डॉ० धीरेन्द्रवर्मा, एल० पी० तेस्सीतोरी, . 
डॉ० भ्रियसंन, डॉ० सुनीतिकुसार चटर्जी, डाँ० उदयनारायण तिवारी, .. 
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डॉ० विपिनविहारी त्रिवेदी, डाँ० नामबर सिंह आदि विद्वानों का ऐसा ही 
मत है । यह सच है कि पृथ्वीराज रासो में कोमल प्रसंगों की कमी नहीं है 
“और मधुर प्रसंगों के लिए पिंगल भाषा का प्रयोग ही विशेष उपयुक्त होता 
है । पर रासो में यही पक्ष प्रधान हो ऐसी वात नहीं है । इसमें परुष, कठोर, _ 
शौर्ये, वीरता और ओज के प्रसंगों का भी प्रचुर समावेश है । ऐसे प्रसंगों में 
भाषा का पिंगल रूप. उतना उपयुक्त नहीं होता जितना डिंगल रूप । 
डॉ० दशरथ शर्मा, मोतीलाल मेनारिया, डॉ० रामकुमार वर्मा इसमें डिंगल . 
भाषा की ही प्रधानता मानते हैं। वस्तुतः किसी सिद्धहस्त कवि के लिए” ` 
अवसरोचित इन दोनों प्रकार की भाषाओं का सार्थक प्रयोग करना असम्भव 
नहीं है ! वस्तुतः पृथ्वीराज रासो में इन दोनों भाषाओं का सुन्दर समावेश 
मिलता है | कहना तो यों चाहिए कि ये दोनों भाषाएँ अलग-अलग न होकर 
दो प्रकार की शैलियों के रूप्‌.हैं। डिगल में जहाँ परुष ध्वनि की प्रधानता 214 
होती है वहीं पिंगल में कोमल ध्वनि की । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ठीक 
ही लिखा है कि युद्धो के प्रसंग में पृथ्वी राज रासो की भाषा डिंगल का रूप 
धारण करती है किन्तु विवाह और प्रेम आदि सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान 
रूप से पिगल ही बनी रहती है' । पर एक भाषाशास्त्री की तरह वे उस क्षेत्र 
की ओर भी संकेत कर देते हैं जो तत्कालीन भाषा का वास्तविक स्वरूप 
.था । उनका कहना है कि वस्तुतः मूल पृथ्वीराज रासो शोरसेनी अपभ्रंश में 
लिखा गया था जो परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न और आगे * 
बढी हुई थी” दूसरे शब्दों में परवर्ती अपभ्रंश या अवहट्ट भाषा ही इसमें 
. प्रधान है । मुनिजिनविजयजी, मुनिकान्तिसागर तथा पं० मथुराप्रसाद दीक्षित 
भी इसकी भाषा परवर्ती अपभ्रंश ही मानते हैं। भाषाशास्त्रीय अध्ययन से 
- भी यह बात प्रमाणित होती है । इसके स्वरूप को भी देख लेता यहाँ अवश्य _ : 
ही सार्थक होगा । 22220 8 
रासों की भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज तथा: विदेशज सभी प्रकार के _ 
शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा गढ़ी हुई तहीं है। इसमें वाटिका ` 
को कटा-छेंट्रा सौन्दर्य न होकर वनराजि का स्वच्छन्द सौन्दर्य है। उसमें | 
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पच्चीकारी और खरादा हुआ रूप नहीं वल्कि भावानुकूल प्रवाह में स्वतः 
'आ जाने वाले शब्दों के निखार का अनगढ़ सौन्दर्य है। कवि भाषा और 
शब्दों को भावों के अनुकूल बना लेता है -और यथोचित मोड़ दे देता है । 
भाषा पर उसका ऐसा अधिकार परिलक्षित होता है जैसे किसी कलाकार 
. का कठपुतलियों के नृत्य में सूत्र पर । वह शब्दों को नचाकर, लचर धनाकर 
ऐसा प्रयोग करता है कि भावावेग और धारा में कही गतिरोध नहीं होता । 
अतः इसकी भाषा में ध्वनि परिवतेन के कई स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। विशेष 
` परिवर्तन प्रायः छन्दानुरोध के कारण हुए है। कवि को यह अधिकार प्राप्त 
है कि वह भावानुकूल शब्दों के प्रयोग के लिए दीर्ध स्वर को ह्रस्व या ह्वस्व 
को दीर्घ बना दे। यह नियम रासों में बड़े व्यापक पैमाने पर मिलता है । 
कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य हैं :--ध्वनि परिवर्तन--१. ऋ का उ में परिवतंन 
, यथा पुच्छ< पृच्छ, चुन्द < वृन्द, पुहवी पुहमी < पृथ्वी । कहीं-कहीं इसका 
शुद्ध रूप तो “कहीं ध्वनि परिवर्तित अद्धंतत्सम रूप तथा र्‌ आदि.रूप भी 
मिलते हँ-- प, वृत, नूप<नृप, रिसि<ऋषि, द्रिग <दुग, प्रथिराज 
< पृथ्वी राज, ञ्जगंमदं < मृगमद ।  . 

२. लघु का गुरु अक्षर में परिवर्तन तथा गुरु. का लघु रूप में परिवर्तन 
पृथ्वीराज. रासो में छन्दानुरोध के कारण बहुत हुआ है, यथा सूरत्ति< सुरति 
गढ्ढ < गढ़, गत्ति<गति, पपा < पुष्प; गुरु का लघु के रूप में--अपुब्ब 

. <अपुव, कित्ति<कीति, रुकमिति< रुक्मिणी, कुंआरि < कुमारी, बीश्चाम 
« < विश्राम, रत्ति< रात्रि, करगद <_ कागज आदि । - 

३. संस्कृत की छौंक देने के लिए अनुस्वार का विपुल प्रयोग, यथा-- 
` चहुआनं, वत्यं <वस्तु, सत्य «साथ, घायं-अघायं, झारझारं, छदं, नरिदं, 
` राजं, वाजं, सुवीरं, धीर] व्यंजनावृत्ति का भी प्रयोग प्रवाह बनाये रखने 
के लिए-वरन्न<वणे, देवग्गिरि< देवगिरि, छव्बी < छवि, चमक्कंत, 
चपल्ल गत्ति<चपल गति, ध्वन्यात्मक अनुरणन के रूप में यथा--दहृद्दिसि 


< दसदिशि,  गहगह्‌, खरक्खर, लष्षलष्षी < लक्षलक्ष, मदरगज < मदगज . 
.. उरद्धर < उरघर आदि। र र) 
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४. रेफ विपयंय का भी प्रयोग रासो में बहुत मिलता है, यथा--गंध्रवी 


<गंधर्वी, समथ < समर्थ, ध्रम्मं<धमं, प्रयंत <<पयंन्त, भप्पी ८ पित, ˆ 


कंद्रप < कन्दपं, द्रप्पनं < दपं ण, मग्गं < मार्ग क्रन्न < कणं । 
५. रासो में कुछ ऐसे ध्वनि परिवतंन मिलते हैं जो सम्भवतः 


प्रलिपिकारो की त्रुटियाँ हों, यथा-भर<भट, सुकलेव<केलवेश्वर, . 


चारिजान ८च अरिजन, सुवर<सुभट। इसी प्रकार ख के लिए 'ष! का 


प्रयोग हुआ, यथा--मुषं < मुख, षवर < खबर षुली< खुलना, नष <नख | 


वषानयं < व्याख्यान, षोरि<खोरि„ षरब<खवं, षवास< खवास, 
बेल < खेल । 


६. अवहट्ट भाषा अथवा परवर्ती अपभ्रंश की प्रायः सभी विशेषताएँ .. 


पृथ्वीराज रासो.में प्राप्त होती है। यथा--सरलीकरण की प्रघुत्ति--नयर 


` <नगर, अचरिज्ज-अचरज < आश्चर्य, दुज < द्विज, अपछरि< अप्सरा, 


काज < कज्ज < काये, फुट्टि < स्फुट, पत्त < पत्र, दुअ< द्वि, तेरसि < त्रयोदश 
कन, कन्न-करन < कण, हथ्थ-हाथ < हस्त, पास < पाश्वं, चिहर< चिकुर 
थंम<स्तंभ, सहस < सहस्र, प्रमान<प्रमाण, पहर << प्रहर, पुब्ब < पुरव, 
कन्ह < कृष्ण, पय < पद,. सच्छी-लक्ष्मी, ग्रांव< ग्राम्य । अनंत, नुप, धर्म 
मंत्र, विद्या, पुत्र, पुरातन, स्वगं, पति, सुगंध, शीतल, राका, अस्त, श्रृंगार 
आदि अनेक तत्सम शब्दों का भी प्रयोग रासो में मिलता है जैसा कि अवहट्ट 
भाषा और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कारण होने लगा था । इसी प्रकार 
मुसलमानों के आने ओर बस जाने के प्रभाव के कारण अरबी और फारसी 
के शब्दों का भी प्रयोग होने लगा था, .यथा- हेजमह ( सेनापति ), खूब, 


कागदं < कागज, सुरतान, कमान वगतर<<वख्तर, तुरक<तुकं आदि ऐसे 


ही शब्द हैं । 

७. रासो की भाषा में भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से संज्ञा पदों की कारक 
रचना में तीनों रूप दिखाई पड़ते हैँ--निविभक्तिक रूप, सविभक्तिक रूप 
और विभक्तियों का ही काम करने वाले परसग सहित रूप; यथा हंस, तन, 


जुब्बनता, ससिर,- रोमराइ, मन, कटाछ, थान आदि निविभक्तिक रूप; | 
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नेननि, बागुरि, संभरि, बीचि, पुत्तारि, गोदि, रत्ति पत्ति; मिसह, देवत्तह, 


मौननु, चंदु, मनिनु, माघे आदि सविभक्तिक रूप । परसो के प्रयोग में कर्ता ` 


में--नैं; कम में को, कों, कूं;. करण में-सम, सन, सों सूं, सहुं। सम्प्रदान 
मे--काज, तन, कारन, तनु, कौं, को, लागि; अपादान में-सम, ढिग, 
, तें, तै, सें, हुति लगि; सम्बन्ध में-कहुँ, कउ, का, की, के, कै; अधिकरण 

में-मज्झि, मधि, मदि, मद्धे महि, महे, पै, में; आदि रूप मिलते हैं । . 
सर्वनाम के उत्तम पुरुष में--हौं, मैं, मोहि, मो, हम, मुझ, मेरे; मध्यम 
` पुरुष में--तू, तुम, तुही, तोहि, तुम्हइ, तुज्झ, तोहि; अन्य पुरुष में--इह, 
उह, यह, वह, ये, वे, याहि, वाहि, इनकौ; प्रश्नवाचक में--को, कौं, 
` किनहि, कोन, कंसो, किसो; सम्वन्धवाचक में--जो, जु, जिहि, जिति, जासु 
तासु, जिन, तिहि, तिनि, तिनै आदि रूप प्राप्त होते हैं। | 

_ विशेषंण के- सार्चनामिक विशेषण में--अपु, जो, अइस, सोइ, सो; 
पूर्णाकसख्याबाचक--इक वीय तीन, पञ्च, सत्त, षटह; सव्व; अपूर्णांक 
संख्यावाचक में--अद्ध, अउढ़ ( साढ़े तीन ) आदि रूप मिलते हैं । 


क्रियारूप में सुनि, कह, उच्चरथो, सुनहि, धरारी, ढुडंत, दियौ, कहौ, [ 


९ _ ७ में ७ ~ 
क्रियाथेकसंज्ञा करच, चलन, धरन, मरन, चतेमान्रकाछिक कृुदत म 


देष॒त, सुनत, चलत, भूतकालिक कृदुंत--भयौ, भय भयान, गहिय आदि रूप ' 


प्रयुक्त हैं । 
अव्यय में, अपर, अवर, अरु रूप मिलते हैं। 


अलंकार योजना--पं० रामचन्द्र शुक्ल के शब्दो में 'भावों का उत्कर्ष 


: „ दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और किया का अधिक तीव्र अनुभव कराने 
` में कभी-कभी सहायक होने वाली युक्ति ही अलंकार है । अर्थात्‌ अलंकार ' 


. भावोत्कृष्टता तथा परिष्कृत अभिव्यक्ति द्वारा काव्य में प्रभाव उत्पन्न 
_ करते हैं। कहा गया है कि “अलंकरोति इति अलंकार? जो अलंकृत करे वह 
अलंकार है पर इसमें रमणीयता का होना अनिवार्य है । इसके बिना काव्य 


मात्र चमत्कार बनकर रह जाता है जबर्कि कवि का धर्म ही अपनी 
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अनुभूतियों को रोचक, प्रभावशाली और मामिक अभिव्यक्ति देना होता' दै । 


इसकी पूर्ति मात्र चमत्कार उत्पन्न करने से नहीं हो. सकती । काव्य के - 
अन्तर्बाह्य सौन्दर्यं क उद्घाटन में ही अलंकारों की सार्थकता है। यही _ 


कारण है कि अलकारो का सहज और स्वाभाविक प्रयोग जहाँ भावों की 
चारता में साधक बनता है वहीं चमत्कार, शब्दक्रीड़ा अथवा 'पांडित्यप्रदर्शन 
के लिए किया गया उनका प्रयोग रसानुभूति में बाधंक । केशवदास ने यह 
कह कर “जद॒पि सुजाति सुरूच्छुनी, सुबरन सरस सुवृत्त। भूषण विनु न 
विराजई, कविता, वनिता, मित्त'. अलंकारों की. महत्ता स्थापित की थी पर 
जहाँ शोभा के ही भार से सीधा पैर न रखा जाता हो, वहाँ भी अलंकारों 


का वोझ ओढा देना या व्यर्थ की ठँस-ठाँस कर देना उचित नहीं होता | 


क्योंकि कहा भी गया है कि 
भूषन भार सँभारिहँ, क्‍यों ये तन सुकुमार । 
सूधो पाँच न धरि सक, शोभनि ही के भार ॥ 
रासो में अलंकारों का स्वाभाविक और सुन्दर प्रयोग मिलता है । 
शब्दालंकारों और अर्थालंकारों दोनों की सुन्दर और सार्थक योजना कबि के 


अभिव्यक्ति कौशल का अच्छा नमूना है।' शब्दालकार्रो में--अनुप्रास, यमक; 
एलेष और वक्रोक्ति तथा अर्थाळंकारों में--उपमा, उत्प्रक्षा, रूपक, सांगरूपक, 


अतिशयो क्ति, दृष्टांत, प्रतीप आदि कृवि के प्रिय अंलकारं हैं। कतिपय . 


उदाहरण द्रष्टव्य है-:अबुप्रास मे वर्णावृत्ति से सोन्दर्योद्घाटित' होता है । 


इसके वर्णा, वृत्या आदि सभी भदों का उदाहरण रासो 'में' मिल' जाता है-- 
हेम. हंस तन घरिय, बिपिन मद्धे विश्रामं छिय । पत्तः पुरातन: झरिण । पत्त 


ओर दूसरे. को अर्थ संयोगिता से है “सवः भव छुक्षन कह कर? इसमें एक का 


हुआ” है और दूसरे.का संसार,। रेष, में--एक :ही आब्द के. कई: अथं ओर . 


चक्रोक्ति में कथनं की वक्रता से सीन्द्यःउद्घाटित होता हैः। संवाद शेली में 


A 


इनका सुन्दर उपयोग किया जा सकता है। रासो के जयचन्द और कवि चन्द 
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के संवाद में इनका सौन्दयं द्रष्टव्य है--जयचन्द ने अपने भरे दरवार में चन्द 
और उसके आश्रयदाता पृथ्वीराज की 'खिल्ली उड़ाने के उद्देश्य से जब यह 
शलेषमिश्चित वक्रोक्ति कहा कि ` 

सुह दरिद अरु तुच्छ तन, जंगलराव सु इ । 

चन उजार पसु तन चरन, क्यों दूवरौ नरह ॥ 


यानि जंगलराज ( भील, पृथ्वीराज ) के राज्य में रहकर भी वरह 
( वरदाई, बैल ) क्यों दुबला हो गया । वह जंगलराज तो मुँह का दरिद्री, 
तुच्छ शरीरवाला ओर दीन है । र 


चंद ने तत्काल जवाब हाजिर किया कि--पुथ्वीराज के शत्रुओं ने जंगल 


की घास खा डाली, वरहिया क्या करता ? भूखा होकर दुबला . हो गया है, 
- क्योंकि जब चौहान ने घोड़े पर चढ़कर दूसरों की भूमि में अपनी दुहाई फेर 
दी तब बड़े-बड़ों ने मुंह में तिनके दवा लिए-- 

प्रथिराज षळन षद्धौ जु षर सु यों दुव्वरौ वरदया ।- 

-अर्थालंकारों में उपमालंकार सर्वप्रथम आता है। प्रायः सभी कवि इसका 
प्रयोग करते हँ यों कहें कि इसके बिना कवियों काः काम ही नहीं चलता। 
रासो में स्थल-स्थल पर इसका प्रयोग मिल जायेगा । इसमें दो वस्तुओं के 
गुण, रूप, स्वभाव, धर्मे आदि की तुलना से सौन्दयं उकेरा जाता है-- 

नव राजिय रोम विराजइ सी । जमना.पर गंग सरस्वति सी | . 

परि पान सुकुंकुम मज्जन के । नव नीरज अंजन नेंननि के। 


कवि चद ने जिस अलंकार का सर्वाधिक उपयोग किया है वह है उत्प्रेक्षा । 
रासो के “शशिव्रता विवाह प्रस्ताव” में इसका ऐसा और इतना प्रयोग किया 


धा 
५ 


` गया है कि जहाँ भी सौन्दयं का उद्घाटन हुआ है, इसकी छटा दिखाई पड्गी.। 


'इस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यथा-- . 
श्रवनन भव शरोतान ज्ञप। मन चंछे 'चहुञान । 
मनु ससिब्रत्त कुआरि कौ । परयौ उरद्धर बान ॥ 


00 
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रासों में रूपक साथ ही साँगरूपक का बहुतायत प्रयोग मिलता है । इस 
अलंकार में उपमेय और उपमान एक ही रूप बन जाते हैं और उपमेय पर 
जब उपमान का समस्त आरोप घटित हो जाता है तो वह सांगरूपक बन जाता 
है । रासो के 'शशिन्नता विवाह प्रस्ताव' में शशिब्रता के यौवन को वसंतऋतु ` 


जैसे, देवगिरि नगर का स्वागत करने वाली सुन्दरी युवती से, युद्धारम्भ का 


वेदयज्ञ आदि से सांगरूपक बाँधा गया है। एक उदाहरण-- - 
दुहुँ पास नुप नयर । राग दिप्प प्रति राज । 
सनों हथ्थ वर नयर | राज संसुह प्रति साजं । 
कोट कठिन मेखल सु । कोटि द्विग पलक उघारिय । 
- राज कित्ति संभरन। गोप श्रवनन संभारिय । 
, किंकिनि सुपाइ घु घर सु गज । राज निसान सबद्द प्रति । 
चहुआन राव आगम सुब्रत । कमल हीय वढ्ढिय सुरति । 


'च्याजोक्ति अलंकार--जिसमें बहाने की वात किसी वृतान्त को छिपाने 


के लिए कही जाती है, यथा--कन ग्रयंत कटाछ सुरंग विराजही । कछु पुच्छन 
को जाहिं पे पुक्छुत छाजहीं। इसमें आखों के सौन्दयं का उद्घाटन किसी . 


दूसरे बहाने से कहा गया हैं। अतिशयोक्ति अलकार- दियौ कन्ह चहुआनं _ 


मानिक्क वाजी । जिनें देखते चित्त की रात्ति लाजी । दृष्टात--स्रग मद 
कसयति चित्ते । मित्तं पुनरोपि चित्तयं 'वसयं । अजहूँ कन्ह वियोगे कालिंदी 
कन्हयो नीर । स्वसावोक्ति-नव नित्त हंस हंसि मिळे । विमल चंद उग्यौ 
सु नभ । सामंत सूर नूप रष्पि क । करहि चीर बिश्वाम सभ । व्यतिरेका- 
लछ॑कार--आचुत्त वृत्त गुन निग्रह राज, देव जुद्ध देवत्तह साज। इनके साथ 7 
ही और भी कई प्रकार के अलकारों का साथेक प्रयोग रासो में हुआ है । 


छंद विधान--छन्द काव्य की गति होता है। यह मनोभावों-को वहन - 
करने का सशक्त माध्यम है, यही कारण है कि नया छंद नये मनोभाव का 
सूचक होत्य है । संस्कृत के अनुष्टुप, प्राकृत के गाथा और अपभ्रंश के दोहा 


छंद से यह बात स्पष्टतः प्रमाणित होती है। जहाँ तक पृथ्वीराज रासो का | 
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सम्बन्ध हैं उसमें अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है । गणना से इसमें - 


७२ प्रकार के छन्द मिलते हैं। ३२ प्रकार के मात्रिक, २० प्रकार के वणिक, 


६ मिश्र तथा और ४ वचनिका आदि छंद हैं । शिर्वासह संगर रासो के छप्पय 
छंदों के प्रयोग पर मुग्ध थे और उन्होंने चंद को छप्पयों का राजा कहा है । 
पर बणिक और मात्रिक दोनों प्रकार के छंदों का. भावानुकूल प्रयोग को देखते 
हुए चंद को छप्पयों का ही नहीं छंदों का राजा कहना चाहिएँ । कवि केशव 


- ने, भी अपनी रामचंद्रिका में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है पर 


कहीं-कहीं वे भावानुकूलता के साधक न होकर बाधक बन जाते हैं। रासो में 
यह वात नहीं दिखाई पड़ती । वस्तुतः विविध छंदों के प्रयोग की यह परम्परा 
प्राचीन है पर समर्थ कवियों ने ही इनका निर्वाह ठीक से किया“है । रासो में 
छंदों का भावों से मेल है। उनमें ओज, माधुयं और प्रसाद गुणों का सफल 
निर्वाह है। उतमें-अनुभूति और रसव्यंजना करने की अद्भुत क्षमता है। 
चन्द के छन्द-विधान कौशल का चमत्कार ही है कि भावों के अनुकूल छन्दों . 
के दनादन परिवर्तन पर भी पाठक इस प्रकार उसके प्रवाह में बहता चला 


* जाता है कि उसे अपनी आत्म-विस्मृति तक का पता नहीं चलता और वह 


आत्म-विभोर होकर जो आनन्दानुभूति यहाँ करता है, अन्यत्र दुलंभ है। 
रासो में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा परवर्ती अपभ्रंश के छन्दों को नया 
जीवन और नूतन प्रयोग के साथ काव्योचित . संघटना प्रदान करना कवि के 
छन्द-विधान-कौशल को स्पष्ट प्रमाणित करता है। रासो में मुख्य रूप से 
छप्पय, दृहा,. पद्धरी, गाहा, अरिल्ल, चउपइ, आर्या, नारांच, त्रोटक, त्रिभंगी, 
साटक, भूजंगी, गाथा, कवित्त आदि छन्दों का विशेष प्रयोग दिखाई 
पड़ता है । “क - ल 3 कळे 21 


२५:२०, विद्यापतिः-विद्यापति “हिन्दी . साहित्य का आदिकाल' के _ 
“अन्तिम खेवे के कवि हैं। इस काल की. चार प्रमुख प्रवृत्तियाँ थीं वीरता, 

' ` अङ्गार, घमं और नीति. विद्यापति में इन चारों प्रवृत्तियों का समावेश 
मिलता है । _ कुछ विद्वान इनमें घोर श्यङ्गारिकता और मैथिल लोकभाषा में. 


रचित फुटुकल पद्य संग्रह 'पदावली' को देखकर इहे या तो फुटकल खाते में 
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रखना चाहते हँ, अथवा किसी दूसरे काल में खपाना; पर वास्तविक अध्ययन 
की कसौटी पर जन्म, रचनाकाल, प्रवृत्ति, भाषा, काव्यरूप तथा काव्य 
परम्परा सभी दृष्टि से वे आदिकाल के ही कवि सिद्ध होते हैं वस्तुतः वे ऐसे ५ 
संक्रांति. काल के कवि हैं जहाँ से एक युग समाप्त हो रहा था तो दूसरा युग 
जन्म ले रहा था--वीरगाथ काल का अवसान और भक्तिकाल का प्रारंभ । _ 
पर विद्यापति कवीर, सूर, तुलसी की तरह भक्त कवि नही अपितु आदिकाल 
के ऐसे राज्याश्रित कवि थे जिन्होंने अपने आश्रयदाताओं की कीतिगाथा गाई 
` “है, संयोग-वियोग का गान किया है और समयानुसार भक्ति के गीत भी गाये 
हैं जो नाचारी के रूप में पाये जाते हैं । य 


7 रर 
- 


| 
| 
| ` विद्यापति लोकप्रिय कवि थें। वे हिन्दी साहित्य के कुछ ऐसे कालजयी f 
और अमर कवियों में से एक हैं जिनके कविता का स्वर सावंदेशिक बनकर - 
जन-जन के आकर्षण का केन्द्र बन गया 1 एक समय था जवकि विद्यापति को' 
. ` बंगाली, मैथिली भाषा आदि का कवि बताकर उन्हें क्षेत्रीय सीमा में बांधने  - 
(2. की कोशिश की जा रही थी पर यह सब व्यथं सिद्ध हुआ । मैथिली पूर्वी | 
| हिन्दी की महत्त्वपूर्ण उपभाषा है, अवहट्ट पुरानी हिन्दी। अतः विद्यापति को 
| यदि हिन्दी का कवि माना जाता है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है । 
इस समर्थ कवि ने तत्कालीन प्रचलित संस्कृत, अवहट्ट और लोकभाषा, मैथिल 
आदि सभी भाषाओं में रचता की । और विशिष्ट कवि सिद्ध हुआ । शृङ्गार 
और भक्ति की अनमिल धारा के कारण जयदेव और विद्यापति का नाम 
प्रायः एक साथ लिया जाता है. महाकवि गेटे ओर ग्रियसंन ने इनकी 
कविताओं की इस धारा में रसविभोर, होकर इनको भूरि-भूरि प्रशंसा की 
थी । इनमें भी विद्यापति इसलिए विशिष्ट हो जाते हैं कि जयदेव मात्र सुख 
'के कवि हैं पर विद्यापपि सुख-दुःख दोनों कें । जयदेव आनन्द की ओर यदि | 
` विशेष उन्मुख हैं तो विद्यापति को अमृत औरे विष दोनों स्वीकार है । 
जयदेव ने जैसे सब कुछ प्राप्त कर लिया है पर विद्यापति पाकर भी सब खो. 
` दिया है-फिर भी वे निराश नहीं, सवंत्र आशा से प्राणॉन्वित हैं २ 
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(१६८) 
५: २०. १. जीवन-परिचय-विहार प्रान्त में दरभंगा जनपद के 

विसफी ( विसपी ) नामक ग्राम में १३५० ई० के आस-पास कवि विद्यापति 
का जन्म हुआ था विद्वानों की ऐसी मान्यता है । यह ग्राम दरभंगा से उत्तर- 
पश्चिम कमतौल रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है । राजा शिवसिह ने इस गाँव 
को अपने राज्याभिषेक की प्रसन्नता में विद्यापति को उपहार स्वरूप दिया 
था । १८५० ई० तक इनके वंशजों का इस पर अधिकार बना रहा । बाद 
में अंग्रेजों ने इसे छीन लिया तो इनके वंशज मधुवनी के पास सौराठ नामक 


- ग्राम में आकर वस गये । ' टन जी 


विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर और माता का नाम गंगा 


. ' देवी था । विद्वत्ता, ज्ञानगरिमा, पाण्डित्य एवं शस्त्र-शास्त्र दोनों में दक्षता 


इनके पूर्वजों की पारम्परिक विशेषता थी। इनके पूव॑ंजों का मिथिला के 
'कर्णाट वंशीय राजाओं से बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध था। और इस परिवार के . 
सदस्य राज्य के सान्धि-विग्रहिक जसे सम्मानित पदों पर प्रतिष्ठित होते चले 
आ रहे थे । विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर भोइनवार वंश के राजा राय `. 
गणेश्वर/के सभा पण्डित थे । यही विद्वत्ता, पाण्डित्य और: कवित्व विद्यापति 
को भी विरासत में मिली थी जिसका प्रस्फुटन उनकी अल्पावस्था में ही होने 


लगा था । राय गणेश्वर ने असलान नामक एक मुसलमान शासक को जब 


पराजित किया तो उसने छल से मेल-जोल वढ़ाकर राजा की हत्या कर दी ! 
चूँकि राजा के दोनों पुत्र कीतिसिह और वोरोसह उस समय अल्पवयस्क ये, 


` अतः राज्य में अराजकता फेल गई । असलान ने पश्चात्ताप और आत्मग्लानि 


से पीड़ित होकर राज्य कीतिसिंह को लौटाना चाहा पर इन दोनों भाइयों 


` ने एहसान और कृपा से राज्य न लेकर वीरता के साथ लड़कर राज्य वापस 


लेने की ठानी और जोनापुर के राजा इबराहिम शाह से मदद लेकर वीरत्व ' . 
के साथ पिता का बदला चुकाना चाहा ( जोनापुर को कुछ विद्वान जौनपुर 
मानते हैं ओर कुछ विद्वान जमोन से. जमुना का अर्थ लेकर उसके जल से 
'प्रक्षालित नगर दिल्ली मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में भी दिल्ली को कई 


५ बार जोइनीपूर, या, जो एिडीपर क्न, अगर हे) पाहाजे'॥मत्रदः्येने का वचन | 


( १६६ ) 


दिया और सहायता में सेना प्रस्थान कर गई और इन दोनों भाइयों ने 


_ १३७२ ई० के आस-पास अपने {राज्य को पुनः प्रास कर सुव्यवस्थित कंर 


लिया । विद्यापति ने इसी घटना के आधार पर कीतिसिह की वीरता का 
वर्णन कीतिलता में किया है। जिसमें -उनकी प्रौढ़ कवित्व शक्ति का स्पष्ट 
परिचय मिल जाता है । | 
कीतिसिह-वीरसिंह को कोई संतान न होने के कारण. इनके पितामह के 
भतीजे देवसिंह गद्दी पर वैठे। इन्हीं के पुत्र शिवर्सिह थे। इनका जन्म 
१३६३ ई० अनुमानाश्षित है। इनके राज्य पर भी मुसलमानों का प्रबल 
आक्रमण हुआ था। पर शिवसिंह ने बड़ी वीरता से उन्हें हरा कर राज्य में 


` शान्ति व्यवस्था बनाये रखा । लखिमा देवी इनकी पटरानी थीं। ये भी 


॥ 


“कर कुएँ तक में लटका दिया गया और, ऊपर हो रही घटनाओं का वर्णन 


काव्य कुशला और विदुषी थीं । शिवसिह पराक्रमी, दानी, परोपकारी और र 


गुणग्राही राजा थे । विद्यापति के प्रधान आश्रयदाता यही थे। राजा-रानी 
दोनों की विद्यापति पर विशेष कृपा थी । विद्यापति भी इनका बड़ा आदर 


करते थे । इनकी रक्षा के लिए अपने जीवन को भी न्योछावर करने के लिए | 


हमेशा तैयार रहते थे । उन्होंने अपने प्राण की बाजी लगाकर गयासुद्दीन 
तुगलक और नसरतशाह्‌ नसीरुद्दीन महमूद जैसे दिल्ली के बादशाहों के चंगुल 
से उन्हे छुड़ाया था । दिल्ली दरबार में उन्होंने अपने को दिव्य दृष्टि सम्पन्न 
कवि घोषित कर वादशाहों को प्रभावित कर्‌ राजा शिवर्सिह को मुक्त कराने 
की कोशिश की थी। उन्होंने एक सद्यः स्नाता,रमणी के रूप सौन्दर्ये का ऐसा 
भावपूर्ण वर्णन किया कि बादशाह प्रसन्न हो उठा पर बादशाह ने इनकी और 
कठिन परीक्षा लेनी चाही । जनश्रुति है कि विद्यापति को पिटारी में बत्द_ 


करने के लिए कहा गया । सौभाग्य से ऊपर एक युवती. फूंक-फूंक कर आग 
सुलगा. रही थी । विद्यापति ने उसका वर्णन करते हुए निम्न पद गाया थान प 
साजनि निहुरि फुकू आगि र र : 


EN 


मदन उठछ जागि। त. ` 


तोहर कमळ अमर मोर देल. . . इक त यामा) | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan, Kosha हल 
Re | 


३१4 
९१७ 


र दु 


) 


( २०० ) 


इसे सुनकर ,खुशी में बादशाह नसीरुद्दीन ने शिवसिह को वन्धनमुक्त कर 
दिया और विद्यापति को 'कविशेखर' की उपाधि से विभूषित किया । 
विद्यापति..शिवसिह के साथ मिथिला लौट आये थे। कहना नहीं है कि 
विद्यापति यदि अपनी योजना में असफल हो गए होते तो उन्हें अपनी जान 
तक गवानी पड़ गयी होती । - 

विद्यापति का युग मुसलमानों के भारत में शासन करने का युग था । 
दिल्ली में उनका शासन पूर्णतया स्थापित हो चुका था । प्रायः सम्पूर्ण भारत 
उनकी राजशाही में सिमटता चला जा रहा. था। उनकी सम्यता और 


, संस्कृति का प्रभाव भी वंड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा था । हिन्दू-मुसलमानों 


में कहीं मेल, कहीं प्रतिस्पर्द्वा, तो कहीं संघर्ष की स्थिति जगह-जगह दिखाई 
पड़, रही थी ।. विद्यापति की कीतिलता में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 
राजा गणेश्वर और असलान में जहाँ युद्ध का उल्लेख है, वहीं जोनापुर के 
राजा सुलत[न इवराहिम शाह का. कीतिसिह की सहायता का उदाहरण भी 
मिलता है । परन्तु इन आक्रमण-प्रत्याक्रमणों का प्रभाव शिवसिह के अन्तिम 
दिनों में बड़ा घातक सिद्ध हुआ था और उन्हें अन्यत्र शरण लेने के लिए 
“वाध्य होना पड़ा था. पर कवि ने अन्त तकं उनका साथ नहीं छोड़ा । 
„दिल्ली के लौटने के थोड़े ही दिन वाद १३९६ ई० में दिल्ली पर तैमुर 
लंग का घातक आक्रमण हुआ था और तुगलक साम्राज्य छिन्न-मिन्न हो 


गया । परिणामस्वरूप देशी रियासतें और छोटे-मोटे सुलतान अपने को , 


आजाद घोषित कर आक्रमणो के माध्यम से अपत्ने राज्य का विस्तार तक 


करने लगे थे । शिवसिंह को ऐसे कई आक्रमणो का शिकार होना पड़ा । 


सबसे जबर्दस्त धक्का उन्हें १४०६ ई० में जौनपुर के गयासवेग के भयानक 
आक्रमण से लगा। शिवसिंह ने स्थिति भाप ली और अपने परिवार को 


अपने प्रिय कवि-मित्र विद्यापति के संरक्षकत्व में नेपाल की तराई में अपने | 


मित्र बनौली के राजा पुरादित्य के पास भेज कर युद्ध में सम्भवतः जूझ मरे । 
शिवसिंह की रानी लखिमा देवी नेपाल की तराई से विद्यापति की 


सहायता से मिथिला के लड़खड़ाते शासन को संभालने की कोशिश करती 
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रहीं। पर दोनों के जीवन कष्टमय ही वीत रहे थे। और उन्हें सुख के . 


दिन पुनः देखने को नहीं मिले । विद्यापति अन्त तक अपने इन आश्रय 


दाताओं के सुख-दुःख के वैसे ही साथी वने रहे जैसे चंदवरदाई। उन्होंने 
अपने काव्यग्रन्थों में शिवसिह और लखिमा देवी का बड़े सम्मान के साथ 
स्मरण किया है। पति के शोक से संतप्त लखिमा देवी को उन्होंने अपने 
विरह के कई पदों में राजा के लोट आने का विश्वास दिलाते हुए ढांढ्स 


बेंधाया है। चौहान वंशी राजपूत श्री वैद्यनाथ बैजलदेव के पूर्वांचल के ' 


लिए जोनपुर सुल्तान की ओर से “सूवेदार नियुक्त होने पर तथा उनकी 
उदारता के कारण मिथिला राज्य पुनः 'ओइनवारवंशी राजाओं को मिल 


. गया, जिसकी उदारता में विद्यापति ने वजलदेव और उनकी पत्नी चन्दल 


देवी से सम्वन्धित प्रशंसा के कुछ पद लिखे । सब कुछ होने पर भी शिवसिह 


का पुनः -लौटना नहीं हो सका और रानी लखिमा. देवी, कुश के पुतले के ; 


साथ सती हो गईं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यापति को कई राजाओं का आश्रय | 


मिला पर उनके प्रधान आश्रयंदाता शिवसिह भर लखिमा देवी ही थे। 
इन्हें उपहार स्वरूप मात्र -इनका गाँव बिसफी ही नहीं मिला वरन अनेक 
प्रकार के सम्मान, आदर भर प्रशंसा से ये विभूषित किए गए थे । विद्यापति 


ने अपने आश्रयपदाताओं की प्रशंसा में पद लिखे हैं, ग्रन्थ निर्माण किया ' 


है, पर 'स्वांतः सुखाय' रचनाएँ भी कम नहीं हैं । इन सव रचनाओं के 
देखते, यह स्वतंः सिद्ध है ,कि विद्यापति अपने युग के सर्वाधिक सफल 
और महान कवि थे । उन्हें उनके प्रशंसकों ने निम्न उपाधियों से विभूषित 


“किया था-- 


` (१) अभिनव जयदेव (२) कवि शेखर (३) कव्हार (४). 
नव कवि शेखर ( ५) सरस कवि ( ६) खेलन कवि (७ ) राज पंडित 


(८) कवि रतन (६) कव्रजनआदि! ` 
. कवि की जीवन-लीला समाप्ति के बारे में विगत श्री, नगेन्द्र नाथ गुप्त 
ओर डाँ० ग्रियसंन का अनुमान है कि कार्तिक शुक्‍ल त्रयोदशी को १४५० ई० 
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“ (२०२) 
के आस-पास मळबा जितकर ( विद्यापति नगर ) के पास गंगा के किनारे 


हुआ.) मिथिला की जनश्रुति के अनुसार विद्यापति के विनयगीत की 
“पुकार पर गंगा मैया स्वयं उनके समीप तक वढ़ आई थीं। इस प्रकार 


` विद्यापति ने दीर्घावस्था के सुख-दुःख को देखते हुए पवित्र गंगा तट पर अपने . 


प्राण का विसजंन किया । 

५: २०.२. क्ृतियाँ--विद्यापति संस्कृत के महान पंडित थे। उनकी 
अधिक रचनाएँ संस्कृत में ही निमित मिलती हैं। परन्तु विद्यापति की 
विशेषता यह है कि जहाँ वे संस्कृत ग्रन्थों का निर्माण कर संस्कृत परम्परा 


. - से अपन को.जोड़ लेते हैं वहीं तत्कालीन साहित्यिक भाषा अवहट्ठ और 


जनभाषा में लोकगीतों की रचना कर अपने को परम्परा मुक्त कर लेते 
हैं ओर जनकवियों के प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। अतः भाषा की दृष्टि से 
विद्यापति के ग्रन्थ संस्कृत-अवहट्ट तथा लोकभाषा इन तीन वर्गों में 


विभाजित किये जा सकते हैं और इनका वास्तविक मूल्याङ्कन इन तीनों - 
_ प्रकार की रचनाओं के आधार पर ही किया जा सकता है 


संस्कृत ग्रन्थों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं--( १ ) भूपरिक्रमा-- 


इसमें रोचक कहानियों के साथ शापग्रस्त वलराम के प्रायश्चित्त स्वरूप अनेक | 


तीर्थां के भ्रमण का वर्णन है। राजा देवसिह की आज्ञा से कवि ने इस ग्रन्थ 
की रचना की थी। (२ ) पुरुष परीक्षा--इस ग्रन्थ की रचना राजा 


शिवसिह की आज्ञा से की गई थी । इसमें कोमल बुद्धिवाले बालकों को नीति. - 


सिखाने तथा कामकला में रुचि रखने वाली स्त्रियों को आनन्द पहुँचाने के 
उद्देश्य से कई दानवीर, दयावीर, हास्य विज्ञ पुरुषों की कहानियाँ बड़े रोचक 


| - _ढङ्गसे कही गयी हैं। (३) विभागसार--यह ग्रन्थ शिवसिह के. चचेरे 
` भाई महाराज नरसिंह देव के समय में लिखा गया था । इसमे सम्पत्ति के 

बँटवारे के नियम दिये गये हैं। इस ग्रन्थ से तत्कालीन सामाजिक स्थिति-पर . 
a पड़ता है। (४) वर्षकृत्य--इसमें उन शुभ कार्यों का विधान 


र हुआ है जो बारहों महीने चलते हैं। इसमें ब्रत, पुजा, दान आदि के 
नियम भी सोदाहरण बताये गये हुँ। ( ५.) छिखेनावली--नेपा्ञ तराई. 
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में स्थित बनोली राज के राजा पुरादित्य की आज्ञा से कवि ने इसका | 


निर्माण किया । इसका मूल उद्देश्य अल्पशिक्षित लोगों को संस्कृत में चिट्टी- 
पत्री लिखना-लिखाना था । ( ६) गयापत्तळक--इस अंप्राप्य ग्रन्थ में गया 


श्राद्ध सम्वन्धी बातों का विवेचन है। ( ७ ) शेवसवस्वसार--शिवसिह के 


मरणोपरान्त मिथिला नरेश महाराज पद्मसिंह की रानी . विश्वासदेवी के 
समय में लिखा गया था । इसमें शिव-पुजन-विधि की विस्तृत चर्चा है, साथ 


. ही कई राजाओं का यशगान भी किया गया है। (८) प्रमाणभूत पुराण- 
संग्रह--इसमें शैवसवंस्वसार में दी गई बातों के प्रमाण संगृहीत हँ। | 


( ९ ) गंगावाक्यावढी--इसमे गंगा स्नान ओर गंगाकिनारे दिये जाने वाले 
दान की महत्ता का वर्णन है। ( १० ) दानवाक्यावळी-इसकी रचता 


नरसिंह देव की रानी धीरमती की आज्ञा से की गई थी, जो उन्हीं को .. 
समर्पित है । इसमें दान दिये जाते समय बोले जाने वाले. संकल्प वाक्यों का 


वर्णन है ! ( ११ ) दुर्याभक्तितरंगिणी--इसमें दुर्गापूजा की विधि; महात्म्य 


सप्रमाण दिये गये हैं। यह कवि की अन्तिम -क्रति है जो महाराज भरव 
सिंह की आज्ञा से आरम्भ हुई थी और राजा धीर सिंह के शासनकाल में ' 


समाप्तप्राय हुई। * 

५: २०, 3. अबहट्ट ग्रन्थ- उपयुक्त संस्कृत ग्रन्थों में विद्यापति की 
बहुज्ञता, नीति, धर्म, राजनीति कुशलता, व्यवहार, विद्वत्ता के दर्शन होते हैं 
पर उनमें काव्यगत विशेषताएं कम ही मिलती हैं । इस क्षमता का दिग्दशन 
उनकी अवहद्द रचता कीतिलता और लोकभाषा में निमित पदों के संग्रहः ' 
पदावली में मिलता है । 

२०. ४ तिला की साहित्यिक विशेषताएँ--१ २वीं शताब्दी से . 
१६वीं शती तक का चार सौ वर्षों का समय भारतीय साहित्य में सर्वाधिक. 
महत्त्वपूर्ण काल रहा है । इसमें अनेक प्रभा-दीघ और महिमा मंडित कवियों 
का स्वरः ऐसा गूंजा जो काल और दिशा की सीमा को लाँच गया । अलंकृत 


आरं व्याकरणजडित संस्कृत की तुलना में, इस काल 


लऐकभाषरऽ'कांव्या की एक: पेही/लह सकी लिहे तीत स Kosha - । 


= 


x न 


[ल में अपभ्रेश ओर . 
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स्वरों का स्पन्दन, मानवीय सुख-दुख की व्यञ्जना विशेष आकर्षण की केन्द्र 

थी । डॉ० शिवप्रसाद सिंह ने अपनी पुस्तक 'कीतिलता और अवहद भाषा' में 

लिखा है कि “मध्यकालीन भारतीय साहित्य के अध्येता .के सामने भाषा 

कवियों की एक ऐसी कतार दिखाई पड़ती है जो हमारे वाङ्मय के मच्च पर 

तो अद्वितीय है ही, विश्वसाहित्य में भी एक साथ इतने श्रेष्ठ कलाकार उत्पन्न 

हुए, इसमें सन्देह है। वंगाल में चण्डीदास, असम में शङ्कर देव, विहार में 
विद्यापति, मध्यप्रदेश में कवीर,- तुलसी, राजस्थान में मीरा, गुजरात में 

. नरसी मेहता इस साहित्य उत्थान के प्रेरक थे । इनमें 'को वडछोट कहत 

| ` अपराधू' सभी का व्यक्तित्व एक से एक बढ़कर अं।कषेक और मोहक है, फिर 


भी अपनी कविता की अतीव मृदुता, जनजीवन के अन्तर्मन में सोये मधुर 
भावों को जगाने की क्षमता और हजारों मनुष्यों के कष्ठ में कूक उत्पन्न करने 
की शक्ति के कारण विद्यापति का व्यक्तित्व इन सवें सर्वाधिक रोमैंटिक 
और गत्वर हैँ' । 


ऐसे व्यक्तित्व का सर्वप्रथम प्रस्फुटन 'कीतिलता' में 'परिलक्षित हुआ । -^ 
. इसे कवि ने यद्यपि २० वर्ष. की अल्पावस्था में लिखा था, पर प्रौढता में कहीं - 
, कोई कमी नहीं । इसमें महाराज कीतिसिह की: दानशीलता, वीरता, शीयं 
बौर राजनीति कुशलता के वर्णेन के साथ जीवन की कटुता, तिक्तता, छल- 
छम, अत्याचार, अराजकता भादि के यथातथ्य चित्रण मिलते हैँ । जगह-जगह 
सौन्दर्यं वर्णन की मिठास भी है। पर कवि की विशेषता है कि किसी भी 
प्रकार के वर्णन में वह भावुक नहीं होता, सन्तुलन नहीं खोता। वह वास्तविक 
` धरातल पर उतरकर यथार्थ चित्रण करता है। उसे अपने काव्य के बारे में ` 
„पूर्ण विश्वास है कि दुर्जन भले ही "उसके काव्य की निन्दा करें, पर काब्य- . 
कला के मर्मज्ञ उसकी अवश्य प्रशंसा करेंगे, - क्योंकि--कुसुमरस ( मकरन्द ) 
को भौरा ही जान सकता है और काव्य के मर्म को विदग्ध पुरुष ही। सज्जन 
अलर में तन्मय होते हैं तो दुर्जन मेला कांस करः नाम को दुर्नाम 
करते हं. “ड़ रे 
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महुअर बुज्छइ कुसुम रस कब्च' कलाउ छुइएळ। . 

सजन पर उअआर मन दुर्जन नाम महल्ळ । ; 

कीतिलता एक इतिहासानुमोदित काव्य है । इसमें विद्यापति ने इतिहास . टु 
पुरुष और अपने आश्रयदाता कौतिसिंह की यशगाथा गाई है। उनकी 
दानशीलता-की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है कि “कलियुग में घर-घर में 


काव्य मिलते हैं । नगर-नगर में श्रोता, देश-देश में रसज्ञाता किन्तु संसार में 


दाता दुलेभ हैं; कीतिसिह उदार हृदय दाता हैं । 
- गेहे-गेहे कलौ काव्यं श्रोता तस्य पुरे पुरे, 
देशे देशे रसज्ञाता दाता जगति दुळंभः । | 
«कवि ने इस ग्रन्थ में पारम्परिक काव्य-रूढ़ियों का पालन करते हुए 
ग्रन्था रम्भ किया है । सर्वप्रथम शङ्कर की स्तुति तुलसी के मानस की भाँति 


` . संस्कृत में की गयी है, तत्पश्चात्‌ आत्मविनय, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निन्दा 


* 


करते हुए कवि कहता है कि चन्द्रमा की प्रकृति है अमृत वर्षा करना और सपं 
का विष उगलना । दुष्ट जन भले ही विष उगले पर सज्जन उसके काव्य की 
प्रशंसा अवश्य करेंगे : ` 
सुअण पसंसह कढब मझ दुज्जन बोल्ट सन्द्‌। 
अवसओ:विसहर विस वमइ, अमिअ विसुक्कइ चन्द । 
कीतिलता का वर्णन प्रश्नोत्तर शैली में हुआ है श्रोता-वैक्ता की योजना 
के माध्यम से कथा कहने की यह चिरपरिचित, शैली है। अपभ्रंश काव्यों 
में इसका खव प्रयोग्‌:मिलता है । पृथ्वीराज रासो की.भी कथा.शुक-शुकी की 
संवाद योजना के साध्यम से हो कही गई-है । रामचरितमानस में तो श्रोता- 


` बक्ता के तीन-तीन जोड़े हैं-:शिव-पावंती, याज्वल्क्य-भारद्वाज,-काकभुसुण्डी 


और गरुण । ठीक इसी प्रका र कीतिलता का आरम्भ भज़-भूज़ी के प्रश्नोत्तर 
से होता है। भुङ्गी के इस प्रश्‍न पर कि संसार में यदि कहीं वीर पुरुष पदा 


“हुआ तो उसका नाम बताओ ? भुङ्ग बलि, कृष्ण, परशुराम, राम आदि वीर 


पुरुषों का उल्लेख करते हुए .राजा कीतिसिह के चरित्र का वर्णन करता है, 


` जिसकी संक्षिप्त कथा निम्न है: 
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लक्ष्मण संवत्‌ २५२ में तिरहुत के राजा गणेश्वर ( कीतिसिंह के पिता) ! 
ने नवाब असलान को परास्त किया । राज्य लोभी असलान जव बुद्धि वल, 
पराक्रम से बदला न ले सका, तो कपट-छल से मेल-जोल वढ़ाकर राजा 
गणेश्वर की हत्या कर दिया । वध के परिणामस्वरूप राज्य में चारों तरफ 
अराजकता छा गई।' असलान को भी पछतावा हुआ और वह राज्य 
कीतिसिह को लौटाना चाहा । पर दया की इस भीख को लेना कीतिसिह ने 
` ठुकरा दिया और पराक्रम से उसे हस्तगत करने का दृढ़ निश्चय किया । वे 
जोनापुर ( कुछ विद्वानों की दृष्टि में जौनपुर और कुछ की दृष्टि में. दिल्‍ली ) 
के वादशाह इब्राहीम शाह से मिलते हैं। असलान की कृतघ्नता की वार्ते 
वताते हैं। शाह मदद करता है । . असलान से घोर युद्ध प्रारम्भ होता है । 
, कीतिसिंह ओर वीरसिंह के शौयं को असलान की सेना न सम्भाल सकी । 
- सेना का पेर उखड़ते देख असलान साहस कर तलवार लेकर कोतिंसिह पर 
इट पड़ा । द्वन्द युद्ध में दोनों रक्तरंजित हो गये। असलान समरभूमि से भाग 
{नकला । वीरोचित परम्परा का पालन करते- हुए कौतिसिह ने भागते 
'असलान पर हाथ उठाना उचित न समझा और उसे छोड़दिया। विजयश्री , 
कीतिसिह के हाथ लगी । उनका राज्याभिषेक हुआ । आशीर्वाद और मंगल- £ 
कामना के साथ काव्य की समाप्ति होती है। 


कीतिलता की सबसे बडी विशेषता है--कवि 'द्वारा वणित मासिक, 
` जीवन्त और यथार्थ चित्रण की । कीतिलता में यद्यपि कविका उद्देश्य है 
कोतिसिह के उज्ज्वल चरित का गान करना पर इसमें आये ऐतिहासिक . 
तथ्यों को कल्पित घटनाओं द्वारा छिपा देने की कोशिश कवि ने कहीं नहीं. 
किया है । तत्कालीन वातावरण तथा जनजीवन के चित्रण में कवि को खव । 
. _ ~ सफलता मिली है । तिरहुत में फली अराजकता, जौनपुर नगर के रहन-सहन, 
राजनीतिक-धामिक कूर शासन की प्रतिक्रिया आदि परिस्थितियों के 
(यथातथ्य चित्रण के साथ ही कवि ने मामिक और संवेदनात्मक स्थितियों 
का भी बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैँ: ` 


|; 
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राजकुमार कौतिसिह और वीरसिंह सुलतान से मिलने मागे कष्ट , झेलते 

हुए पैदल ही चले जा रहे है । इसे देखकर लोग द्रवीभूत और सहायता के 
लिए कटिबद्ध हो जाते हैं (और तब कोई ऋण उधार देने को उत्सुक है, तो 
कोई नदी पार करा देने के लिए उतावला; कोई सिर पर वोझ ही लेकर 
उनका भार हल्का कर देता है, तो कोई सीधा रास्ता वता देता है। कुछ 
लोग रास्ते में साथ हो जाते हैं तो कितने अतिथि सत्कार के लिएँ आग्रह 
करते हैँ--- 1 । 


चछा 


काहु देछ ऋण उधार । काहु करिअउ नदी. पार 
काहुओ बहल भार बोझ, काहु बाट कहर सोझ 
काहु आतिथ्य विनय रु । कतेहु दिने वाट संतर । 
जौनपुर नगर का वर्णन विद्यापति ने बड़े सजीव ढंग से किया है, जो 
उनको सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक हैँ- नगर क्या था साक्षात्‌ लक्ष्मी का विश्राम 
और नयनाभिराम । = | 
लोअन केरा वक्ळहा लच्छी के विसराम 
इसी प्रकार कवि ने नगर के वाग-वगीचे, मकान रास्ते, रहट-वाट, 
पुष्करिणी, सोपान, स्वणेकलश से ' मंडित शिवालयों आदि के सजीव वर्णन से 
नगर को साकार रूप दे दिया है । भः र र 
इसके साथ ही बिद्यापति ने हिन्दु-मुसलमानों, सामन्तों, साधारण 
नागरिकों तथा सैनिकों के रहन-सहन और चाल-ढाल का भी यथार्थ चित्रण 
खींचा है, यथा 
. ` अबे वे भणन्ता सराबा पिझन्ता, 
कळीमा. कहन्ता कछामें जिअन्ता 
कसीदा , कबन्ता. मसीदा. भरन्ता .. «| 
र कितेवा पन्ता तुरुकका अनन्ता ... | 
` "हुओं की दयनीय दशा का एक चित्रण कवि के शब्दों मे 
` -चरि आनए वाभने वढुआ । मथां चढावप्‌. गाइक घुड्झा । ` 
_ कोट चार जनेळ तोर । उपर चा चाह घोर. 
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सेना प्रयाण का वर्णन-- ५ 
गिरि टरइ महि पढ्द् नाग मन कंपिया 
तरणि रथ गगन पथ धूलि भरे झंपिआ । 

देश की दशा-- 2 

पान क सपु सोनाक टक्का 

चण्दून क मूल इन्धन चिका 

बहुल कौडि कनिक थोड़ 

क्कः. _ धीवक बेचों दीअ घोड । द्‌ 

कीतिलता की. एक अन्य विशेषता है, जिसकी ओर लोगों का कम ही 
ध्यान आकर्षित हुआ है, वह है नीति, धर्म, व्यक्तित्व विधायिनी प्ररक 
उक्तियो का रससिक्त मार्मिक कथन । इस ग्रन्थ में इनका अपना अलग ही 
सौन्दयं दिखाई पड़ता है । इन सरस प्रसंगानुकूल उक्तियों से जहाँ कथानायक 
के चरित्र पर उज्ज्वल प्रकाश पड़ता है, वहीं पाठक को एक नयी दिव्य 
ज्योति मिल जाती. है । वह नये आत्म-विश्वास के साथ प्रोज्वलित हो उठता 
है और नयी दिशा की ओर आग्रसर 1. एक समय था जव प्रणाम करने पर 

“लखायन हो' यानि एक से लाख होओ का आशीर्वाद मिलता था पर आज 

तो “दो के बाद कभी नहीं' की ही बात अच्छी लगती है | भारत में आदमियों 

की न तो पहले कमी थी .और न आज । पर पुरुषों की कमी पहले भी 'थी 


` और आज भी है। क्योंकि विद्यापति के शब्दों में जन्म ग्रहण कर लेने मात्र ` 
.. से कोई पुरुष, पुरुष नहीं होता उसके लिए पुरुषत्व: का होना अनिवार्य है, 
धुएँ से काला. बादल जलद. नहीं हो सकता जल देने वाला मेघ ही जलद 


कहला सकता हे । वस्तुतः पुरुष वह है. जो स्वामिमानी हो, लब्धकीति हो, 


संग्राम में वीर, धर्मपरायण, परोपकारी, आपत्ति-विपत्ति में दीन वचन न 
^ बोलने वाणा, त्यागपुवंक संपति का भोग करने वाला, दान पर अहंकार न 
करने वाला, सौम्य, सुन्दर, बलवान, ; अपने पिता को. छोनी भूमि. प्रदेश, 


राष्ट्र ) को शत्रु के जबडे. से..वीरता के साथ ' हस्तगत-कर, लेने बाला ही 


- पुरुष, पुरुष है--विद्यापति के शब्दों में-- 
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| पुरिसत्तणेण पुरिसओ नहि पुरिसओ जम्ममत्तेग। ' 
| जळदानेन हि जलओ नहु जलओ पुलियो धूमो । ' > 
कित्तिळद्ध सूर सङ्गाम । व । 
धम्म पराअण हियय विपयकम्म नहु दीन जम्पंइ । 
। सहज भाव सानन्द सुअण सुइ ' जासु संग्पइ .।:- 

रहसे दब्व दए विस्सरइ सत्ते सरुभ सरीर । 

एत्ते लक्खण लक्खिअइ पुरुष पसंसजो चीरः। | 

पर ऐसा नहीं कि ऐसे वीर हुए ही न हों । ऐसे पुरुषों के पुरुषार्थ से ही 

पृथ्वी रक्षित होती है । पुरुष थे दानी राजा बलि जिनके सामने इष्ण भगवान्‌ 
(विष्णु) को भी वामन रूप धारण कर हाथ पसारना पड़ा । पुरुष रामचन्द्र 
थे जिन्होंने बली, दुद्धंषं, अन्यायी रावण को मारा । पुरुष भगीरथ हुए 
जिन्होंने अपनी तपस्या और कठिन श्रम से गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने 
कुल के उद्धार के साथ ही पृथ्वी के प्राणियों का भी हित किया। पुरुषः 
परशुराम हुए जिन्होंने अहंकारी क्षत्रियों का नाश किया-- ; 

पुरुष हुअउ चलिराए जासु कर कन्न पसारिअ। : 

पुरुष हुअउ रघुतनअ जेन वळे रावण मारिथ। 

पुरुष भगीरथ «हुअउ जेन्ने णिअ कुछ उद्धरिउ। 

परसुराम पुनि पुरिस जेन्ने खचिअ खभ करिभउ । 


वीर पुरुष को माता के , ममत्व और मंत्री की कूटनीति भरी सुन्दर 
राजनीतिक सलाह से भी प्यारी होती है वीर पुरुष की रीति। क्योंकि 
अपमान से दिया हुआ भोजन, क्ृपापूर्वंक देयावश शत्रु द्वारा लौटाया गया 
राज, शरणागत होकर जीने वाला जीवन, लेना कायर का काम होता 
है; वीर का नहीं। हेमचंद्र ने भी ऐसे कायर पुत्र को धिक्कारा था 
जिसके रहते उसके .बाप की भूमि चाँप ली जाय- पुत्त जाएँ कवण गुण 
- अवगुण कवण सुरण । जा वप्पा की मूँहडी चस्पिउजइ अवरेण । विद्यापति 


कहते हुँ व 
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साता भणइममत्तयइ सन्ती. रज्जह नीति। - 
मज्छ पियारी. पुक्क पइ चौर पुरुप का रीति । 
सानविहूना भोअना सत्तुक देखेछ राज । _ 

सरन पइट्ठे जोअना तीनू काअर काज । 


गरे जो अपमान में दुःख नहीं. मानता । खड्ग और दान का ममं नहीं 


जानता, परोपकार में धमं नहीं देखता और आक्रमण के समय भी निश्चित 


"होकर सोता है, वह भी क्या पुरुष है? ऐसे पुत्र पैदा करने से तो निपुत्र 


रहना ठीक है । - ट 
जो अपमाने दुक्ख न मानइ । दान खग्ग को मस्म न जानइ । 
प्रउँअआरे धम्म न जोअइ | सो धन्नो निच्चित्ते सोअइ ।, 


- प° रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 'उत्साह' नामक निबंध में कमं सौन्दर्यं के 
उपासक को ही सच्चा उत्साही पुरुष माना है और 'साहस-पू्ण आनन्द की 
उमंग को ही उत्साह' बताया है । साथ ही फल-भावना-प्रधान उत्साह को 
नहीं अपितु कर्म-भावना-प्रधान. उत्साह को ही सच्चा उत्साह तथा कमं में ही 
आनन्द अनुभव करने वाले व्यक्ति को ही कर्मण्य कहा है । अवश्य ही ऐसे 
व्यक्ति के लिए.कोई सिद्धि असम्भव नहीं । विद्यापति ने अपने काव्यमय 


भाषा में इसे अभिव्यक्ति देते हुए कहा है कि लक्ष्मी निश्चय ही उद्योग में ` 


वसती है । अवश्य ही साहस के कार्य में सिद्धि मिलती है । विलक्षण कर्मण्य 
पुरुष जहाँ जाता है उसे समृद्धि की प्राप्ति होती ही है-- | 
अवसओ उदम रुचि बस, अवसच साहस सिद्धि । 
पुरुस विअण्खण जं चलइ तं तं मिळइ समिद्धि 1. 
ऐसे ही कर्मण्य, परोपकारी, वीर दानी सुपुरुष हैं कौर्तिसि 
से हो 1, वीर, | ह। ऐसे ही 
पुरुष की गाथा से तो सुख, आनन्द, पुण्य और स्वगे तक की प्राप्ति रोती 


'है! कहना नहीं है कि विद्यापति,इसमें पुणे सफल हुए हैं और उनकी यह | 


उक्ति पूर्ण सार्धेक है कि--चूँकि देणी वचन ( भाषाः) सबको मीठी लगती 
है, अतः मैं उसी प्रकार की अवहट्ठ भाषा में कहानी कह र हाहा 
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विद्यापति की भाषा और बालचंद्र दोनों को दुजेनों का उपहास नहीं जगता ।. 
वेह वालचंद परमेश्वर शंकर के2मस्तक पर सुशोभित होता हैं और यह भाषा. 
नागरों ( काव्यपाठक.) के मन को मुग्ध करती है। मैं क्या विशेष प्रवोधन' 
कख, कंसे मनाऊँ, नीरसों के मन में भी ( यदि वे पढे ) रस भर देने की 
तमन्ना है पर रसहीन लोगों में कैसे रस लाऊ । यह निश्चित है कि मेरी भाषा 
रसपूणे है, उसे जो भी समझेगा, उसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहेगा 
बाळ चंद विउजावइ भासा । दुहु नहि कग्गइ दुज्जन हासा! ' 

ओ परमेसर सेहर सोहद । इ णिच्चह नाअर सन मोहइ। 

का परवोधजो कवण मणाचओो । किमि नीरस मने रस छप लावजो । 

जइ सुरसा होसइ मञ्च भासा । जो बुज्जझिइ सो करिह .पसंसा। 

देसिल चअना सब जन मिट्ठा । तं तेसन जम्पलो अवहरूठा । 

क्योंकि संस्कृत भाषा बहुत पढ़े लिखे विद्वानों ( बुधजन ) को ही भाती 
और प्राकृत में रस ममे को पाना कठिन हो गया. है-- 

सकक्षय वाणी बुहभन सावइ । पाउँभ रस को सम्स न पाचइ॥ 


“02 


2 ४ : २०. ५. काव्य-रूप--कीतिलता चार पल्लवो की नातिदीघ रचना 
है । यह एक ऐसा प्रबंध काव्य है जिसमें महाकाव्य अथवा कथा काव्य का 
विस्तार न होकर खण्डकाव्य की पूर्णता है । इसमें कीति सिंह की महत्ता 
को इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है जिसमें अतिरंजना का';अतिरेक न 
होकर वास्तविकता का वर्णन है । कीति सिंह इसमें, निज्ञधरी कथाओं के 
काल्पनिक नायक न वनकर अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों के साथ 
वास्तविक मनुष्य ही बने रहते हैं । यहाँ कल्पना से तथ्य पराजित नहीं हैं 
अपितु कौतिलता की विशेषता इसके यथातथ्य वर्णन में ही है | आदि काल 
में यही एक ऐसी. रचना है जिसमें इतिहास ओर काव्य के साथ न्याय' किया 
गया है । इसमें वर्णेन के नाम पर व्यर्थं विविध वर्णन नहीं भरे गये हूँ 
बल्कि ऐसे वर्णन हैं जो तत्कालीन जीवन, -रहन-सहँन, परिंस्थितियों' आदि 
का यथातथ्य चित्रण प्रस्तुत करते हैं । विद्यापति ने इसे छोटा रूप दिया है 


+ 
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और कहाणी ( कहानी ) कहा है-पुरिस कहाणी हों कइउँ जसु ,पस्थाके 
घुएण । मैं पीछे कथा और आख्यायिका पर विचार कर चुका हूँ । कवि स्वयं 
इसे कंहाणी ( कहानी ) कहता है। अतः इसमें कथा काव्य अथवा चरित 
कांब्यों के विस्तार, अनेक प्रवृत्तियों, कथानक रूढियो और विविध वर्णनों की 
आशा करना व्यर्थ है। ठोस, तथ्यपुण पर मामिक कथन ही यहाँ बभिप्रत 
हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ कल्पना, अतिरंजना या अतिशयोक्ति है ही नहीं, 
है, पर अस्वाभाविकता की हृद तक नहीं । नायक की वीरता, उदारता 
ओर कीतिग्राथा में अतिरंजना है पर मनोनुकूल । अ 


. “संस्कृत में कथा-आख्यायिका काव्यरूपों का स्वरूप गद्यात्मक है पर 
प्राकृत-अपभ्रंश में पद्यात्मक । “कहाणी? में भी विद्यापति ने पद्य का ही विशेष 
सहारा लिया है । पर अपभ्रंश के कथाकाव्य में जहां गद्य का अभाव था, 
कीतिलता में गद्य का भी समावेश हुआ है । कीतिलता के गद्यों को विद्यापति 
ने कथाकाव्यों की भाँति सरस, अलंकृत और मनोरम एवं तत्समप्रधान 


वर्नाने की: कोशिश की है। ये गद्य पद्यों से भिन्न सस्कृत-प्रभावापन्न हुँ । 


` गद्य-्पद्यमय रचना को 'चम्पू' नाम दिया जाता है--“गद्यपद्यमय काव्यं 
चम्पूरित्यभिधीयते' । यह चंपू रूप संस्कृत और अपभ्रंश के काब्यरूपों को एक 
में मिलाने का विद्यापति का प्रयास भी हो सकता है। 


विद्यापेति के इस ग्रन्थ - में कतिपय काव्य-रूढ़ियों का समावेश भी 
मिलता है । सज्जन प्रशसा, दुर्जन निन्दा, इष्टदेव की, प्रार्थना आत्मकथ्य, 
विषय निवेदन ये ऐसी काव्य रूहियाँ है, जिनका प्रयोग कवि पहले से करते 
आ रहे थे। विद्यापति ने भी इनका प्रयोग किया है । विद्यापति ने संस्कृत 
श्लोक की प्रार्थना से काव्य का आरम्भ किया है और समाप्ति भी । 
कौतिलता में जिन छदों का प्रयोग है उनमें मान्निक और वणिक दोनों प्रकार 
के छंद हैं इनमें कुछ प्रमुख हैं-दोहा, रड्डा, जदौ, छपद, वाली (मणवहला) 


गीतिका, भुजंगभ्रयात, पदमावती, निशिपाल, पञ्झटिका, णाराच, अरिल्ल; - 


भणवहला, -रोला, भुजंगप्रयात आदि । गद्य का प्रयोग भी कम नहीं है । 
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५: २०. ६. कीर्तिलता की भाषा--भाषा की. दृष्टि से भी कीतिलता 


एक महत्वपूर्ण रचना है। यह आदिकाल की. प्रामाणिक रचनाः है । कदि 
ने स्वयं उसे अवहटूठ की रचना बताया है। अवहटूठ अपभ्नंश का परवर्ती 
अथवा अग्रसरीभूत भाषा रूप है । इसमें अपभ्नेश, अवहट्ठ, पुरानी मैथिल 
के ग्रामीण तत्व, तथा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी भाषा के शब्दों का 
प्रयोग मिलता है। भाषा की दृष्टि से उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्णरत्नाकर 


आदि अवहट्ट ग्रन्थों में सर्वाधिक विशिष्ट रचना है यह कीतिलता । इसकी 
कुछ भाषागत विशेषताएँ निम्न हैं । 


(१) प्राचीन ग्रन्थों में अनुलेखन पद्धति ( ०६2०४६११9 ) में लिपि- 
कारों के प्रमाद के कारण कुछ अनियमितताएं ६मिलती रही हैं । 
कीतिलता में भी विभक्तियों में हि, हि, न-ण, बःच, य-ज, अनुः 
स्वार और न तथा स-श के अन्तर को सुरक्षित रखने की सावधानी 
दिखाई नहीं पड़ती । यथा णय, णिय, ( निज ) बअण ( वचन ); 
वटुआ < वटुक, भासा < भाषा, पुरिस < पुरुष । 

(२) खी के प्रयोग में हुस्व ए, ओ तथा संयुक्त स्वरों का प्रयोग 
हुआ 


(३) संस्कृत 'क्र का उच्चारण आजकल की भाँति उस काल में भी 
'रि' हो गया था। क्र के अ, आ, इ, उ, ए. आदि विविध 
विक्रास परिवतंन मिलते हैं, यथा-कन्ह < कृष्ण, नाच < नृत्य, 
अमिन < अमृत, पुच्छ < पृच्छ, भाएट भातृ, सिरि£<श्री आदि । 

(४) अनुस्वार, अनुनासिक तथा न ध्ननियों.का प्रयोग कीतिलता में 
हुआ है। `अ ध्वनि का स्वर और व्यंजन दोनों में बहुल प्रयोग 
दिखाई पड़ता है। 

(५) र, ङ, ल घ्वनियों का परस्पर विनिमय मंथिली, मगही, भोजपुरी 
की खास विशेषताएँ हैं। कीतिलता में भी इसका प्रभाव परि- 
लक्षित होता है, यथा-तोर<नुट्‌ , कपाल <कपंट, करुभाः 
कट्भा< कटुक, काजर काजल, घोल < घोड़ा < घोटक, आदि । 
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(६) भवहट्ठ की सर्वाधिक प्रमुख ध्वन्यात्मक प्रवृत्ति. है--सरलीकरण 
हाल ! . कौ प्रवृत्ति। इसमें द्वित्व व्यंजन टूटकर एक व्यंजन रह जाता 
i “है मौर इसकीःक्षतिपूति के लिए पूवं व्यंजन को दीर्घं बना दिया 


“ज्ञाताः हैः कभी-कभी वह भी नहीं होता । इसके. उदाहरण _ 


कीतिलता में भरे पड़े हैं, यथा--जासु-तासु < यस्य-तस्य, मानुस < 
3). मनुष्य, दाप <दर्प, काजर < कज्जल, पाछ < पच्छ < पश्च, 
५४५ ¦ , बाज काद्य आदि | छ 
७) रूप विचार के अन्तगंत संज्ञा प्रातिपदिक में प्रायः . सभी स्वरों 
“शक `` आ, आ, इ; ई, उ, ऊ, ए, ऐ, भो, से अन्त होने वाले प्रातिपदिक 
[ ` मिलते हैं पर मैथिल प्रभाव के कारण उन्हें हृस्व स्वरान्त भी 
5७ .्माःदियाः गया है, यथा अलहना, अटारी, वत्थु, खोदाए, नामो 
बाकर घ ऐं 15 नम 
` (८) अपभ्रंश की भांति लिंग की अतंत्रता यहाँ भी मिलती है । 
_... (६) नह और 'न्ह' रूप कीतिलता में बहुवचनान्त के द्योतक हैं, यथा 
` ` ` ेण्याह्मिः मन्तिह्व, महाजक्लि आदि । 
- (१०) कारक रचना में आज परसर्गो के प्रयोग का सर्वाधिक महत्व है। 
«कौतिलता के कारक निर्माण में सविभक्तिक, निविभक्तिक तथा 
- - परसभ् युक्त सभी प्रकार के रूप मिल जाते हैं। उदाहरणार्थ 
बिभक्ति इ, ए, हि, हि का प्रयोग करण और अधिकरण के 
: ` लिए! हुआ है।. सम्प्रदान, अपादान और सम्बन्ध के लिए 
“ह, हें, हुँ का बहुल प्रयोग कीतिलता में मिलता है, यथा लोअह, 
राअह, कमंहुं । ४ 
¦ (११) परसरं प्रातिपदिक के आगे लगने वाले वे स्वतन्त्र शब्द हैं,जो 
7: : विभेक्ति का काम करते हैं। करण कारक में-सभो, सथ्थ, 
¬ -संष्यहि; सम, सन, समान आदि परसो का प्रयोग हुआ है, यथा 


ripathi Collec 


= "मान सभो, : राउत सभो, हवि जत - सन, एहि सन, कपूर सम आदि । 
- 060. Vasishtha | tion. B सना पाह सत Byaan Kosha 
८ १ 


ड 


i 


(२१४ ) 


सम्प्रदान कारक में--लागिं, काज, कारण,” परसग प्रयुक्त हु नता 
यथा-तेसरा लागि, भम्ह काज, देक्खह काऱण'। ' ' र Ei 
अपादान कारक में--सनो-अपभ्रंश सउ हुते, हुंति, हुन्तउ, से, आदि, परसर्गे 
मिलते हैं, यथा--दीठि सब, विन्ध्यसनो , दुरहुन्ते आ आ, तास से, दाम से। 
सम्बन्ध कारक में- केरा, करी, करेओ, के, को, करो, कां<सं० कायं; 
आदि परसग मिलते हैं, यथा--लोअन केरा बल्लहा, कल्लोलिनी ` करी, 
मछहुटा करेओ, पयोधर के भरे, खग्ग को मम्म, उत्तम कां, सांहिं करो 1. 
अधिकरण कारक में--मांझ<मध्य, उप्पंरि, भीतर आदि परसर्गे 
मिलते हैं, यथा संगाम माझ, नभर उप्परि, मुंहु भीतर आदि। ' "| 
` (१२) सब॑नाम--कीतिलता में सवंनाम के निम्न रूप मिलते हूँ। '' 
उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम के कर्ता एक वचन में, .हनो, हौं सम्बन्ध 
मे--मोर, मो, मज्झु <सं० मह्यम तथा बहुवचन में अम्ह- तंथा अधिकरण में 
महु, मोने रूप मिलते हैं। & कर 
मध्मम पुरुष वाचक सवंनाम के कर्ता में--तोबे, तुम्हें, तोहें, कर्म में 
तुम्हें, तोहि, तोके सम्प्र में तुज्झ, सम्बन्ध में तुम्हे, तुम्ह तुज्झ 'छप मिलते 
हैं।. अन्य (प्रथम) पुरुष वाचक सर्वनाम में--कर्ता एक वचन में-सो, तोन; 
ते, बहुवचन में तह, ताहि, कर्म में--ताहि, सं, करण में तेन, सम्ब० में- 
तिसु, तसु, ता, तासु, बहु" में-तह्नि रूप मिलते हैं। इतः सभी का विकांस 
सं० 'तद्‌' से हुआ है। ` ह 2-25 छ कि 
निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम--में ई, एही, एहि, एहु रूप मिलते हैं 
जिनका विकास इयम्‌, इदम्‌, एतद्‌ से हुआ है । Rn 
दूरवतीं निश्चयवाचक सर्घनाम में--ओ, "मोहु< सं असो रूप. मिलते 
हुँ । सम्बन्धवाचक सर्वनाम में जजोन, जो, जेन जेइ,. जस्स, ' जासु<सं० 
यः पुनः तथा यस्य; आदि रूप प्राप्त होते हैं। | BE 
प्रश्‍न चाचकसर्वनास में-कवन, कोण, केन, को, की<सं० किम्‌ रूप 
मिलते हैं । अनिश्चयवाचक .सब्ननाम : में--कोई» कोए, "काहु; केहु और 
कछु< सं० कोऽपि का प्रयोग हुआ है । i Left TSI 
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निजवाचक सचेनाम में-अपन, अपने < सं० आत्मनू, निअ, णिअ“८८स० 
निज रूप तथा अन्य सवंनामों में सब्ब< स्व, आण < अन्य रूप प्राप्त होते हैं । 

(१३) विशेषण--इनका भी प्रचुर प्रयोग कीतिलता में परिलक्षित होता 
है। सावनामिक विशेषण में--अइस, अस, कइसे, जइसऔ, एत्तिय, कत्त, रूप 
मिलते हैं। संख्यावाचक विशेषण में एकक < एक, तिचि < त्रीणि, चारी, चार < 
चत्वारः, पंच, सात, सत्त < सप्त, अट्ठाइस < अष्टाविशात, सए< शत, 
सहस < सहस्न, हजारी < सहस्न, अद्धे < अद्धं, पढम < प्रथम आदि रूप मिलते हैं। 

(१४) क्रिया--वर्तमान कालिक क्रिया में-करउे, करहि, करसि, 
करइ आदि की तरह तथा अइ, अ, अए आन्त रूप मिलते हैं, यथा-- 
उफ्फलइ, कम्पइ, पावइ, कह, चाह, आनए,'करावए आदि । भूतकाछिक क्रिया 
मॅ--इन, उ, आ, ल प्रत्यान्त कृदन्तज रूप मिलते हैं, यथा--दिज्जिय, 
किज्जिय, करिअउं, चलु, लागु, पुरीआ, थप्पिआ, झंपिआ, मारिआ, मारल, 
चलल, गेल, देल आदि । भविष्यत्‌ कालिक क्रिया मेंस या ह प्रत्यान्त रूप 
` मिलते हैं, यया--होसइ, बुज्झिह, करिह, चुक्किह आदि । 

` - अरणार्थक क्रिया में--करावए ( कराता है), प्रलटाए ( पलटाकर ) 

तथा आज्ञार्थक क्रिया मे--भण, सुन, कर, कहहु, पूर्वकाछिक क्रिया में-- 
उट्टि, कट्टि, चापि, गए ( जाकर ), पइट्ठे ( पैठकर ), लै ( लेकर ) 
आदि रूप मिलते हैं 1 ` क्रियार्थक संशा में-जीअणा (जीना ), चलए 
( चलना ), पीवए ( पीना ), वुज्झनिहार रूप मिलते हैं। सहायक क्रिया 
सें-अछ, भछइ<अच्छइ <अक्षति, अह <अस्‌ हो<भूः, रह आदि रूप 
- मिलते हैं। संयुक्त क्रिया में--भागए चाह, सहहि न पारइ, भेटिलागु, खाले 
भाँग आदि प्रयोग हुए हैं । 

(१४) क्रिया विशेषण अव्यय में--अज्ज < अद्य, . जब; ` जबहीं, इअ< 
इतः, उपर, ओर; कहीं, जहाँ, निअर, नहु, , अरु, 
स + जहाँ, निभर, नहु, णिच्चइ, अरु, अहो आदि रूप 
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१. भाषा विवेचन में लेखक ने डॉ० शिवप्रसाद सिंह को पुस्तक 'कीतिळता ओर 


अवुद्टमाषा' से विशेष सहायता छिया हे । 
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पुरिसत्तणेण पुरिसओ नहि पुरिसओो जम्ममत्तेण । ` . 
जळदानेन हि जळओ नहु जळओ पुखियो धूमो । 
कित्तिळद्ध सूर सङ्गाम । 
धम्म पराअण हियय विपयकम्म नहु दीन जम्पइ । 
सहज भाव सानन्द सुअण सुभ नासु सम्पइ। 
रहसे दुब्व दए विस्सरइ सत्त सरुअ सरीर । 
पत्ते लक्खण ळक्खिअइ पुरुप पसंसजो वीर । , 
पर ऐसा नहीं कि ऐसे वीर हुए ही न हों । ऐसे पुरुषों के पुरुषार्थ से ही 
पृथ्बी रक्षित होती है । पुरुष थे दानी राजा बलि जिनके सामने कृष्ण भगवान्‌ 
(विष्णु) को भी वामन खूप धारण कर हाथ पसारना पड़ा । पुरुंष रामचन्द्र 
थे जिन्होंने वली, दुर्ध, अन्यायी रावण को मारा । पुरुष भगीरथ हुए 
जिन्होंने अपनी तपस्या और कठिन श्रम से गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने 
कुल के उद्धार के साथ ही पृथ्वी के प्राणियों का भी हित कियां । पुरुष 
परशुराम हुए जिन्होंने अहंकारी क्षत्रियों का नाश किया -- 
पुरुष हुअउ वळिराए जासु कर कन्न पसारिअ । 
पुरुष हुअउ रछुतनऔ जेन बढे रावण मारिअ । 
पुरुष भगीरथ »हुअउ जेन्ने णिअ कुळ उद्धरिउ । 
परसुराम पुनि पुरिस जेन्ने खचिअ खअ करिअउ । 


वीर पुरुष को माता के ममत्व और मंत्री की कूटनीति भरी सुन्दर 
राजनीतिक सलाह से भी प्यारी होती है वीर पुरुष की रीति । क्योंकि 
अपमान से दिया हुआ भोजन, इपापूर्वक दयावश शत्रु द्वारा लोटाया गया 
राज, शरणागत होकर जीने वाला जीवन, लेना कायर का काम होता 
है; वीर का नहीं। हेमचंद्र ने भी ऐसे कायर पुत्र को धिक्कारा था 
जिसके रहते उसके बाप की भूमि चाँप ली जाय--पुज्ते जाएँ कवण गुण 
अवगुण कचण मुएुँण। जा बप्पा की भूँहडी 'चस्पिज्जइ अवरेण । विद्यापतिः 


कहते हैँ 


४3०१ 


१ cco. ४० सूं० 
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( २१५ ) 


माता भणइ ममत्तयइ मन्ती रज्जह .नीति। . 
मज्झु पियारी एक्क पइ चौर पुरुष का रीति । 
सानविहूना भोअना सत्तुक देनेल राज। _ 
सरन पइट्ठे जोअना तीनू काअर काज । 


अरे जो अपमान में दुःख नहीं मानता । खड्ग और दान का मर्म नहीं 
जानता, परोपकार में धर्म नहीं देखता और आक्रमण के समय भी निश्चित 
होकर सोता है, वह भी क्या पुरुष है? ऐसे पुत्र पैदा करने से तो निपुत्र 
रहना ठीक है । : व 
` ` जो अपमाने दुक्ख न मानह । दान खग्ग को मस्म न जानइ । 
प्रउँअआरे धम्म न जोअइ। सो धन्नो निच्चित्ते सोअइ । 


प° रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 'उत्साह' नामक निवंध में कमं सौन्दर्य के 


उपासक को ही सच्चा उत्साही पुरुष माना है और 'साहस-पूणं आनन्द की ` 


उमंग को ही उत्साह' बताया है। साथ ही फल-भावना-प्रधात उत्साह को 
नहीं अपितु कर्मे-भावना-प्रधान उत्साह को ही सच्चा उत्साह तथा कमं में ही 
आनन्द अनुभव करने वाले व्यक्ति को ही कर्मण्य कहा है। अवश्य ही ऐसे 
ब्यक्ति के लिए:कोई सिद्धि असम्भव नहीं। विद्यापति ने अपने काव्यमय 
भाषा में इसे अभिव्यक्ति देते हुए कहा है कि लक्ष्मी निश्चय ही उद्योग में 
बसती है । अवश्य ही साहस के कार्य में सिद्धि मिलती है । विलक्षण कर्मण्य 
पुरुष जहाँ जाता है उसे समृद्धि की प्राप्ति होती ही है-- . 
अवसओ उद्दम छक्षि वस, अवसओ साहस सिद्धि । 
पुरुस विअष्खण ज॑ चलइ तं तं सिङद्द समिद्धि। 
ऐसे ही 'कर्मण्य, परोपकारी, वीर, दानी सुपुरुष हैं कीतिसिंह । ऐसे ही 


पुरुष की गाथा से. तो सुख, आनन्द, पुण्य और स्वर्ग तक की प्राप्ति होती 
है। कहना नहीं है कि विद्यापति इसमें पूर्ण सफल हुए हैं और उनकी यह 


उक्ति पूर्ण सार्थक है कि--चूँकि देशी वचन ( भाषा ) सबको मीठी लगती 


है अतः मैं उसी प्रकार की अवहट्ठ भाषा में कहानी कह रहा हे ओर 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७ 1 


ऱ्य 
न 


ह 


(२११) 


विद्यापति की भाषा और वालचंद्र दोनों को दुजंनों कां उपहास नहीं लंगता । 
वह वालचंद परमेश्वर शंकर के!मस्तक पर सुशोभित होता है ओरं यह भाषा 
नागरों ( काव्यपाठक ) के मन को मुग्ध करती है । मैं क्या विशेष प्रबोधन 
करूँ, कंसे मनाऊँ, नीरसों के मन में भी ( यदि वे पढे ) रस भर «देने की 
तमन्ना है पर रसहीन लोगों में कैसे रस लाऊं । यह निश्चित है कि मेरी भाषा 
रसपूणे है, उसे जो भी समझेगा, उसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहेगा-- 


वाल चंद विञ्जावइ भासा । दुहु नहि लग्गइ दुज्जन हासा । 
-ओ परसेसर सेहर सोहइ। इ गिच्चह नाअर मन मोहइ। 
का परयोधञो कवण मणावजो । किमि नीरस मने रस ळए लावो । 
जइ सुरसा होसइ मझ भासा । जो बुञ्झिइ . सो करिह पसंसा । 
देसिळ चअना सब जन मिट्ठा | तं तैसन जम्पनो' अवहदूठा । 


क्योंकि संस्कृत भाषा बहुत पढ़े लिखे विद्वानों ( बुधजन ) को ही भाती 
है और प्राकृत में रस ममे को पाना कठिन हो गया है 
सक्फय वाणी छुहअन भावइ। पाउँअ रस को सम्म न पावद्द ॥ ; 


५: २०. ४. काव्य-रूप--कीतिलता चार पल्लवों की नातिदीर्ष रचना 
है। यह एक ऐसा प्रबंध काव्य है जिसमें महाकाव्य अथवा कथा काव्य का 
विस्तार न होकर खण्डकाव्य की पूर्णता है। इसमें कौत सिंह की महत्ता : 
को इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है जिसमें अतिरंजना का अतिरेक न 
होकर वास्तविकता का वर्णन है । कीति सिह इसमें निजंधरी कथाभों के 
काल्पनिक नायक न वनकर अपनी अच्छाइयों ओर कमजोरियों के साथ 
वास्तविक मनुष्य ही बने रहते हैं।। यहाँ कल्पना से तथ्य पराजित नहीं है 
अपितु कीर्तिलता की विशेषता इसके यथातथ्य वर्णन में ही है।' आदि काल 
में यही एक ऐसी रचता है जिसमें इतिहास भर काव्य के साथ न्याय किया 
गया है। इसमें वणेत के नाम पर व्यर्थं विविध वर्णेत नहीं भरे गये हैं 
बल्कि ऐसे वर्णन हैँ जो तत्कालीन जीवन, . रहन-सहन, परिस्थितियों आदि 


का यथातथ्य जित्रणे प्रस्तुत करते हैं। विद्यापति ने इसे छोटा रूप दिया है 
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और कहाणी ( कहानी) कहा है- परिस कहाणी -हों कहउँ जसु पत्यावे 
पुण्ण ॥ मैं पीछे कथा और आख्यायिका पर विचार कर चुका हूँ ।. कवि स्वयं 
इसे कहाणी ( कहानी ) कहता है । अतः इसमें कथा काव्य अथवा चरित 
काव्यो के विस्तार, अनेक प्रवृत्तियों, कथानक रूढ़ियों ओर विविध वर्ण॑नों. की 
आशा करना ब्यथं है। ठोस, तथ्यपूणे पर मार्मिक कथन ही यहाँ अभिप्रत 
हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ कल्पना, अतिरंजना या अतिशयोक्ति है ही नहीं, 
है, पर अस्वाभाविकता की हद तक नहीं । नायक की वीरता, उदारता 
और कीतिगाथा में अतिरजना है पर मनोनुकूल । 


संस्कृत में कथा-आख्यायिका काव्यरूपों का स्वरूप गद्यात्मक है पर 
प्राकृत-अपभ्रंश में पद्यात्मक । 'कहाणी' में भी विद्यापति ने पद्य का ही विशेष 
सहारा लिया है । पर अपभ्रंश के कथाकाव्य में जहाँ गद्य का. अभाव था, 
. कीतिलता में गद्य का भी समावेश हुआ है । कीतिलता के गद्यो को विद्यापति 
ने कथाकाव्यो की भाँति सरस, अलंकृत और मनोरम एवं तत्समप्रधान 
वनाने की कोशिश की है । ये गद्य पद्यो से भिन्न संस्कृत-प्रभावापत्न है. । 
गद्य-पद्यमय रचना को 'चम्पु नाम दिया जाता है--'गद्यपद्यमयं काव्यं 
चम्पुरित्यभिधीयते' । यह चंपू रूप संस्कृत और अपभ्रंश के काव्यरूपों को एक 
में मिलाने का विद्यापति का प्रयास भी हो सकता है । 


विद्यापति के इस ग्रन्थ में कतिपय काव्य-रूढियों का समावेश भी | 


मिलता है । सज्जन प्रशसा, दुर्जन निन्दा, इष्टदेव की प्रार्थना आत्मकथ्य, 
विषय निवेदन ये ऐसी काव्य रूढियाँ है, जिनका प्रयोग कवि पहले से करते 
आ रहे थे। विद्यापति ने भी इनका प्रयोग किया है । विद्यापति ने संस्कृत 
श्लोक की प्रार्थना से काव्य का आरम्भ किया है और समाप्ति भी | 
कीतिलता में जिन छंदो का प्रयोग है उनमें मात्रिक और वर्णिक दोनों प्रकार 
के छंद हैं इनमें कुछ प्रमुख हैँ-दोहा, रडडा, जदौ, छपद, वाली (मणवहला) 
गीतिका, भुजंगप्रयात, पदमावती, निशिपाल, पज्झटिका, णाराच, अरिल्ल; 
मणवहला, रोला, भुजंगप्रयात आदि । गद्य का प्रयोग भी कम नहीं है । 
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५: २०; ६. कीर्तिलता की भाषा--भाषा की दृष्टि से भी कीतिबता 


.'एक महत्वपूर्ण रचना है । यह आदिकाल की प्रामाणिक रचना है। कवि 

, ने स्वयं उसे अवहट्ठ की रचना बताया है । अवहटूठ अपभ्रंश का परवर्ती 
अथवा अग्रसरीभूत भाषा रूप है। इसमें अपभ्रंश, अवहद्5, पुराची मैथिल 
के ग्रामीण तत्व, तथा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी भाषा के शब्दों का 
प्रयोग मिलता है। भाषा की दृष्टि से उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वणेरत्नाकर 
आदि भवहरट्ट ग्रन्थों में सर्वाधिक विशिष्ट रचना है यह कीतिलता । इसकी 
कुछ भाषागत विशेषताएं निम्न हुँ 


(१) प्राचीन ग्रन्थों में अनुलेखन पद्धति ( orthography ) में लिपि- 

_ कारों के प्रमाद के कारण कुछ अनियमितताएँ {मिलती रही हैं। 

. कीतिलता में भी विभक्तियों में हि, हिं, न-ण, बःव, यज, अनु 

स्वार मौर न तथा स-श के अन्तर को सुरक्षित रखने की सावधानी 

दिखाई नहीं पड़ती । यथा णय, णिय, ( निज ) बमणं ( वचन ); 
बटुआ <वटुक, भासा < भाषा, पुरिस<पुरुष। | 

(२) क के प्रयोग में हुस्व ए, ओ. तथा संयुक्त स्वरों का प्रयोग 

हुआ है। हे 


(३) संस्कृत 'ऋ” का उच्चारण आजकल की भाँति उस काल में भी 
प्रि हो गया था। ऋ के अ,आ,इ, उ, ए आदि विविध 
विकास परिवतेन मिलते हँ, यथा- कन्ह“८क्कष्ण, नाच < नृत्य, 
अमिअ < अमृत, पुच्छु < पृच्छ, भाए> भातृ, सिरि < श्री आदि । 

(४) अनुस्वार, अनुंनासिक तथा ग घनतियों का प्रयोग कीतिलता में 
हुआ है । न ध्वनि का स्वर और व्यंजन दोनों में बहुल प्रयोग 
दिखाई पड़ता है । 

(५) र, ड, ल घ्वनियों का परस्पर विनिमय मैथिली, मगही, भोजपुरी 
को खास, विशेषताएँ हैं। कीतिलता में भी इसका प्रभाव पारि? 
लक्षित होता है, यथा-तोर< तुट्‌ ? कपाल < कपट, 'करुआाः 
कृटुआ < कटुक काजर< काजल, घोल < घोड़ा < घोटक, आदि । 


कर्ता 
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(६) भवहट्‌ठ की सर्वाधिक प्रमुख ध्वन्यात्मक प्रवृत्ति है सरलीकरण 
. की प्रवृत्ति | इसमें द्वित्व व्यंजन टूटकर एक व्यंजन रह जाता 
है .और इसकी क्षतिपूर्ति के लिए पूर्व व्यंजन को दीघं वना दिया 
जाता है; कभी-कभी वह भी नहीं होता । इसके उदाहरण 
कौतिलता में भरे पड़े हैं, यथा--जासु-तासु < यस्य-तस्य, मानुस < 


मनुष्य, .दाप<दर्प, काजर <कज्जल, पाछ< पच्छ < पश्च, 


बाज < बाद्य आदि। 

(७) रूप विचार के अन्तगंत संज्ञा प्रातिपदिक में प्रायः सभी स्वरों-- 
अ, भा, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, भो, से अन्त होने वाले प्रातिपदिक 
मिलते हैं .पर मेथिल प्रभाव के कारण उन्हें हस्व स्वरान्त भी 

` बता दिया गया है, यथा अलहना, अटारी, वत्थु, खोदाए, नानो 
आदि । 

* (८) अपभ्रंश की भाँति लिंग की अतंत्रता यहाँ भी मिलती है । 

(९) 'न्हि' और 'न्ह' रूप कीतिलता में बहुवचनान्त के द्योतक हैं, यथा 
बेश्याह्तिः मन्तिक्त, महाजलह्वि आदि । 

. (१०) कारक रचना में आज परंसर्गो के प्रयोग का सर्वाधिक महत्व है । 
कोतिलता के कारक निर्माण में सविभक्तिक, निविभक्तिक तथा 
परसग युक्त सभी प्रकार के रूप मिल जाते हैं । उदाहरणार्थ 
विभक्ति--इ, ए, हि, हि का प्रयोग करण ओर अधिकरण के 
लिए हुआ है । सम्प्रदान, अपादान और सम्वन्ध के लिए-- 
ह, हें, हुँ का बहुल प्रयोग कीतिलता में मिलता है, यथा--लोअह, 
राअह, कमंहुँ । 

(११) परसर्ग प्रातिपदिक के आगे लगने वाले वे स्वतन्त्र शब्द हैं जो 
विभक्ति. का काम करते हँ । करण कारक में--संबो, सथ्य, 
सश्यहि, सम, सन, समान आदि परसर्गो का प्रयोग हुआ है, यथा 
मान सनो, राउत सजो, द्विजह्व सन, एहि सन, कपूर सम आदि + 
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सम्प्रदान कारक में-लागि, काज, कारण, ' परसग प्रयुक्त हुए हैं, 
यथा--तेसरा लागि, अम्ह काज, देक्खह कारण | ; फक व्ही 
अपादान कारक में--सनो-अप भ्रंश सउं, हुते, हुंति; हुन्तउ, से, आदि, परसर्गे 
मिलते हैं, यथा--दीठि सजो, विन्ध्यसबी , दुरंहुन्ते आ आ, तास से, दाम से! 
सम्बन्ध कारक में-केरा, करी, करेओ, के, को, करो, कां < संर कार्य, 
आदि परसग मिलते हैं, यथा--लोअन केरा बल्लहा, कल्लोलिनीः करी, 
मछहटा करेओ, पयोधर के भरे, खग्ग को मम्म, उत्तम काँ, साहि कंरो।. ' 
अधिकरण कारक में--मांझ<मध्य, उप्परि, भीतर आदि :परसगे 
मिलते हैं, यथा संगाम माझ, नअर उप्परि, मुहु भीतर आदि । 
(१२) संवंनाम--कीतिलता में सवंनाम के निम्न रूप मिलते हैं। -. 
उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम के कर्ता एक वचन में, ' हनो, हौं सम्बन्ध 
भें--मोर, मो, मज्झु < सं० मह्यम तथा बहुवचन में अम्ह- तथा अधिकरण में. 
महु, मोब रूप मिलते हुँ।' AR, 5४ 
मध्मम पुरुप बाचक सर्वनाम के कर्ता मे“ तोळे, तुम्हें, तोहे कमे में 
तुम्हें, तोहि, तोके सम्प्र० में तुज्झ, सम्बन्ध में तुम्हें, तुम्ह, तुज्झ ,रूप मिलते 
हैं। अन्य (प्रथम) पुरुष वाचक सवंनाम में-कर्ता एक वचन में-सो,. तौन; 
ते, बहुवचन में तह्नि, ताहि, कर्म में--ताहि, सं, करण में तेन, सम्ब० में: 
तिसु, तसु, ता, तासु, बहु° में-तह्लि रूप “मिलते है । इन सभी का विकास 
सं० 'तद्‌' से हुआ है । न 
निकटवर्ती निश्चयवाचक सवेनाम--में ई, एही, एहि, एहु रूप मिलते हैं - 
जिनका विकास इयम्‌, इदम्‌, एतद्‌ से हुआ है । 1 ङा 
दूरवतीं निश्चयवाचक सबेनास मेँ-ओ' *ओहु<सं०. असौ रूप. मिलते 
हैं। सम्बन्धवाचक सचेताम में जनोन, जो, जेन जेइ, जस्स, जासु<सं० 
यः पुनः तथा यस्यः आदि रूप प्राप्त दा 1, र द कन 
प्रश्‍न वाचकसर्वनाम में कवन' , केन), को, की<सं० किम्‌ ख्प 
मिलते हैं । अनिश्चयवाचक सर्वनाम में-कोइ, कोए? .काहु, 'केहु और 


| कछु<सं० कोऽपि का प्रयोग हुआ है। 5 1 


Y 
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निजवाचक सवेनाम. में--अपन, अपने ८सं० आत्मन्‌, निअ, णिअर <_ सं० 
निज रूप तथा अन्य सर्वनामों में सब्ब<सवं, आण < अन्य रूप प्रास होते है । 

(१३) विशेषण--इनका भी प्रचुर प्रयोग कीतिलता में परिलक्षित होता 
है। सार्वनामिक विशेषण: में--अइस, अस, कइसे, जइसऔँ, एत्तिय, कत्त, रूप 
मिलते हैं। संख्यावाचक विशेषण में एक्क < एक, तिन्नि < त्रीणि, चारी, चार <_ 
चत्वारः, पंच, सात, सत्त<सप्त, अट्ठाइस< अष्टाविशति, सए< शत, 
सहस < सहत्त, हुजारी < सहस्न, अद्धे < अद्ध, पढम < प्रथम आदि रूप मिलते हैं। 

(१४) क्रिया--वतंमान कालिक क्रिया में-करउ, करहि, करसि, 
करइ आदि की तरह तथा अइ, अ, अए आन्त रूप मिलते हैं, यथा-- 
उपफलइ, कम्पइ, पावइ, कह, चाह, आनए,:करांवए आदि । भूतकालिक क्रिया 
ें-इभ, उ, आ, ल प्रत्यान्त कृदन्तज रूप मिलते हैं, यथा--दिज्जिय, 
किज्जिय, करिभउं, चलु, लागु, पूरीआ, थप्पिआ, झंपिआ, मारिआ, मारल; 


चलल, गेल, देल आदि । भविष्यत्‌ कालिक क्रिया में--स या हु प्रत्यान्त रूप . 


मिलते हैं, यथा--होसइ, बुज्झिह, करिह, चुकिकिह आदि । 


' ` प्रेरणार्थक क्रिया सें-करावए ( कराता है), पलटाए ( पलटाकर ) 
तर्या आज्ञार्थक क्रिया में-भण, सुन, कर, कहहु, पूर्वकालिक क्रिया में-- 
उद्ठि, कट्टि चापि, गए ( जाकर ), पइट्ठे ( पैठकर ), लै (लेकर) 
आदि. रूप मिलते हैं । क्रियार्थक संज्ञा में-जीअणा ( जीना ), चलए 
( चलना ), पीवए ( पीना ), वुज्ञनिहार रूप मिलते हैं । सहायक क्रिया 
मं-अछ, अछइअच्छइ <अक्षति, अह<अस्‌ हो<भू, रह आदि रूप 
मिलते हैं । संयुक्त क्रिया में--भागए चाह, सहहि न पारइ, भेटिलागु, खाले 
भाँग आदि प्रयोग हुए हैं। ` | 

- (१५) क्रिया विशेषण अव्यय मे--अज्ज<अद्य, जब; जबहीं, इभ< 
त ओर, कहीं, जहाँ, निभर, नहु, णिच्चइ, अरु, अहो आदि रूप 


मिलते! 
` २. भाषा विवेचन मे ठळक ने डो खिरद हेर जे उस द विवेचन में लेखक ने डॉ० शिवप्रसाद सिंह को पुस्तक 'कौतिळता और 


अबहुट्टभाषा' ते विशेष सहायता छिया है। 
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EE. (२१७ ) 
इस प्रकार भाव, भाषा तथा काव्य वैभव सभी दृष्टियों से कीतिलता 
विद्यापति की महत्वपूर्ण रचना है। कवि की लेखनी में स्वणेकार. की वह 
कला है जो स्वर्ण को सजीव ओर आकर्षक रूप प्रदान कर देती है। 
कवि के वणन में जहाँ वेश्या के नूपुरों की छमक है वहीं युद्ध भूमि के पटह 
तूयं का गगन भेदी घनघोष भी । काव्य कोशल की दृष्टि से भी कीर्तिलता 
महत्वपूणं रचना है । इसमें प्रयुक्त अलंकारों में सुरुचि सम्पन्नता है । वेश्याओं 
` के काले-काले वालों में गृँथे श्वेत-पुष्पों को देखकर कवि की उपमा, उत्प्रेक्षा . 
और अतिशथोक्ति अलंकार फड़क उठते हैं और कवि कहता है कि मानो मान्य 
लोगों के मुख चंद्र की चंद्रिका की अधोगति देखकर अंघकार हँस रहा है। 
नयनों के वंकिम संचरण से भौंहे तियंक हो जाती हैं मानो श्यामल जल की 
सरिता की लहरों में बड़ी-बड़ी मछलियाँ चलायमान हों । सिन्दूर की क्षीण 
. रेखा पाप ( वेश्याजीवन ) की निन्दा कर रही हो । यह रेखा मानो कामदेव 
का पहला प्रताप-चिह्न हो । 
तानिह केश कुसुम वस, जनि मान्यजनक कञ्जावलंवित सुखचंद्र चनिद्रका 
करी अधवोगति देखि अन्धकार हंस । नयनाअळ सञ्चारे अूलता भंग, जनु 
कज्जल कल्लोलिनी करी वीचि विवतं बढ़ी-बड़ी शफरी तरंग। अति सूचम 
, सिन्दूर रेखा निन्दन्ते पाप, जनु पञ्चशर करो पहिल प्रताप । 
४ : २०.७. कीर्तिपताका-इसके अधिकांश भाग नहीं मिलते । कुछ 
'ही पन्नों का यह खंडित ग्रन्थ है । डाँ० वीरेन्द्र, श्रीवास्तव ने इस पर भागलपुर 
विश्वविद्यालय पत्रिका में इसके ऊपर विशेष॑रूप से विचार किया है। इस 
"ग्रन्थ को डॉ० उमेश मिश्र ने भारतीय मैथिली साहित्य समिति, तीरभुक्ति, 
इलाहाबाद से प्रकाशित कराया है। यह शिवसिंह के समय में लिखी गई थी । , 
इसमें महाराज शिवसिंह की कीति का वर्णन है। दोहा छंद तथा गद्य में यह 
ग्रन्थ रचित है। प्रारम्भ में कवि ने “चद्रचूड़ के अर्धनारीश्वर स्वरूप का 
वर्णन किया है । इसमें कुछ प्रेम विषयक छंद भी हैं। आरम्भ के सात पृष्ठों , 
में किसी का नाम न लिए बिना उद्याम शृंगार का वर्णन है । आठव पृष्ठ में 
क शिवसिह के शीयं का ओजस्वी वर्णन है । इसमें अर्जुन सिंह का भी वर्णन हे । _ 
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( २१८ ) 
ये शिवसिंह के चचेरे भाई थे। इनकी प्रणयकेलि के. साथ इन्हें धर्मशील 


हो» 


मर्यादावादी, रसग्राही, धनदानी, वीर, विवेकी, पराक्रमी एवं काव्य गुणों . 


से मंडित, पृथ्वी के राजाओं को हराने वाला भी बताया गया है 
५ ¦ २०.८. विद्यापति पदाबली--विद्यापति को यशस्वी और लोकप्रिय 
कवि बनाने का श्रेय इनकी पदावली को है । विद्यापति द्वारा समय-समय 
पर गाये जाने वाले पदों का संग्रह ही 'पदावली' है । इसके प्रायः सभी पद 
.गेय हैं। चैतन्य महाप्रभु इन्हें गाते-गाते विभोर हो जाते थे। मिथिला मे 
तो ये घर-घर में गाये जाते हैं। अपभ्रंश में सिद्धों के पद मिलते है । वे भी 
एग-रागिनियों में बंधे हैं । १२वीं शती के कवि जयदेव ने संस्कृत में संगीतपूर्ण 
कोमलकान्त पदावली में “गीत गोविद' की रचना की थी । उसी परम्परा 
की कड़ी में विद्यापति के इन गीतों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी 
महत्ता इसी से बाँकी जा सकती है कि इनका आदर राजाओं के प्रासादों 
ले लेकर गरीबों की झोपड़ियों तक समान रूप से है। शिव के मंदिर से 
लेकर विवाह मंडप और 'कोहवर' तक इनका प्रवेश है । एक शिव भक्त 
कहव न.हरब दुख मोर हे भोलानाथ' जहाँ गाकर तन्मय हो जाता है 
वहीं “सुन्दरि चललिहुं पहु घर ना, जाइतहि लागु परम डर ना गाकर 


रमणियाँ वर-वधू के अन्तस्तेल में अनिवंचनीय आनन्द का उद्रेक करती हैं । . 


घान रोपते.समय रोपनियाँ भी इनके गीतों को बड़ी तन्मयता से गाती हैं । 
विभिन्न स्रोतों में विखरे इन पदों के संग्रह के कई प्रयास दिखाई पड़ते « 
हैं । जार्ज-ग्रियसन, विद्याभूषण ओर खगेन्द्रनाथ गुप्त, नगेन्द्रनाथ गुप्त, रामवृक्ष 
वेनीपुरी, खगेन्द्रनाथ गुस ओर विमान बिहारी मजूमदार, सुभद्रा आदि के 
संकलन साहित्य जगत में चचित.हो चुके हें । इधर डॉ० महेन्द्रनाथ दुवे ने 
“गीत विद्यापति' के नाम से एक संकलन प्रकाशित कराया है, जिसमें विरह 
से सम्बन्धित पद ही संख्या में अधिक हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि विद्यापति 


, मूलतः वियोग शगार के कवि हैं । 


विषय की दृष्टि से इनका विभाजन कई श्रणियो में हो सकता है। 
कुछ पदों का वर्यं प्रकृति है। प्रकृति सम्बन्धी, इन पदों 'का . वर्णन उद्दीपः 
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नात्मक न होकर आलम्बनात्मक हुआ है । कुछ पद स्तुति परक हैं. जिनमें 
अधिकांश £पद शिव-उमा की भक्ति सम्बन्धी हैं जिनके आधार पर विद्यापति 


को लोग शेव घोषित करते है । प्रार्थना या . तचारी वर्ग के पदों में दुर्गा, 


जानकी, गंगा आदि की स्तुतियाँ हैं ! कुछ पदों में कवि की देन्यपरक - 
स्तुतियाँ हैं जिनमें करुणा का उद्रेक और इष्टदेव की कृपा की याचना है । 
पर “पदावली? के अधिकांश पदों का वर्ण्यं विषय है--राधा-कृष्ण का 
प्रेम । इन पदों में इनके प्रेम के विभिन्न पक्षों की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति 
हुई है। प्रम के स्वच्छन्द रूप को. देखकर नाक-भौं सिंकोइने वालों की भो 
कमी नहीं है । इन्हीं में से कुछ लोग कवि के पदों का रहस्यवादी अर्थं भी 
लगाने लगते हैं, जिसका प्रतिकार करते हुए पं० रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा _ 


. कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं । उन्हें चढ़ाकर 


जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविन्द के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है 
वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी । इससे स्पष्ट है कि विद्यापति के. 


- काव्य का स्वरूप आयुगारी है न कि आध्यात्मिक | कवि वस्तुतः स्वच्छन्द 
प्रेम का गायक है । उसे किसी-छद्म रूप की आवश्यकता भी नहीं है । उपने 


प्रेम और सौन्दर्य के स्वच्छन्द रूप का निर्विकार भाव से चित्रण किया है 
और इसी में उसकी काव्यगत विशेषताएं निहित हैं । 

प्रेम-सौन्दर्य का चितेरा कवि विद्यापति अगार के दोनों पक्षों ( संयोगं 
तथा वियोग श्शगार ) का बड़ा मर्मस्पशीं वर्णन करता है । संयोग म्ह गार 
की आधार शिला है--रूप छवि का चित्रण । विद्यापति ने इसके अन्तगंत' 


` नख-शिख वर्णन, रूपमाधुरी का चित्रण, सौन्दयंजन्य आकर्षण और प्रेम 


वचित्र्य का वर्णन किया है । वर्णन बिबग्रहण के माध्यम से चित्रित किए 

गए हुँ । 

. राधिका के मुख-सौन्दर्यं का क्या कहना ? सामात्य सृष्टि करने वाले 

विधि ने इसे नहीं बनाया । इसकी रचना सामान्य उपादानों से भी नहीं हुई. 

है। यह निमित है 'चांदसार' से । जिसके आगे चन्द्रज्योत्स्ता नितान्त - 
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चोंद्‌-सार छप सुख, घटना करु, लोचन चकित चकोरे 
अमिय धोय. आँचर धनि पोछलि, दद्द दिसि भेळ डँजेरे । 


इस मुख में दसों दिशाओं को प्रकाशित और प्रफुल्लित करने वाली 
आभा है । इसमें दो नेत्र बैसे ही सुशोभित है जैसे कमल पर वेठे दो भोरे 
रस भरे-मदमस्त, बरोंनियों के रूप में पंख पसारे, जरा सी आहट पर पंख 
'पसार कर उड़ने के लिए तैयार 
सहजहिं आनन सुन्दर रे, भोंह सुरेखरि आँख 
पंकज मधु-पिवि मधुकर रे, उड़ए पसारत पाँखि । 
नखशिख के अन्तर्गत कवि ने मुख-नेत्रों की चेष्टाओं का ही हृदयस्पर्शी 
वर्णन नहीं किया है, अपितु बाहु, कटि, चरण आदि का भी सहूदयतापूवंक 
चित्रण किया है। फलतः जहाँ कृष्ण का रूप 'अपरूप' ( विचित्र सौन्दयं से 
युक्त ) हैं, वही राधा अतीव सुन्दरी । प्रकृति की सारी सौन्दर्य छवि राधिका 
के अनुपम अंगों के सौन्दर्य की छाया है-- 
जहाँ-जहाँ पग-जुग धरई । तहिं तहिं सरोरुह झरई । 
जहाँ जहाँ झळकत अंग । तहिं तहिं बिजुरि तरंग । 
जहाँ जहाँ नयन विकास । तहिं तहि कमळ प्रकास । 
जहाँ जहाँ कुटिळ कटाख । ततहिं मदन सर छाख । 


ऐसा ही अपरूप ( अपूवं ) सौन्दर्यं कृष्ण में भी दिखाई पड़ता है जिसे 
देखकर राधिका सखि से कहती हैं--ए सखि पेखलि एक अपरुप । सुनइत 
'मानबि सपन सरूप । जिसे देखकर राधा लज्जा और आकर्षण की द्विधा में 
काँटों से विध जाती हैं- 
उळदि हेरइति उलट परळी चरन 'चीरळ कॉट | 


कवि ने रूप वर्णन के अन्तगंत वयःसन्धि का बहुत ही सुन्दर चित्रण 
किया है। इसमें शेशवावस्था की समासि और यौवनावस्था के पदार्पण का 
'धूप-छांही वर्णन है-- | 

सेसव जौचन दुहु मिलि गेळ | स्रवन क पथ दुहु लोचन लेल । 
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कटाक्ष से दोनों नेत्र अब कानों . तक का रास्ता नापने लगे हैं। शेशव 
और यौवन के विवाद में पहले को शरीर छोड़ना ही पड़ा--युवावस्था' 
विजयिनी होती है । और फिर तों कवि ने यौवनावस्था का जो वर्णन किया 
है देखते ही बनता है । इसके सभी सहयोगियों रूप, रुपासक्ति, प्रणय, 
अभिसार, कामकला, कामोत्तेजना, वैकल्य आदि का मर्मस्पशी चित्रण है । 


विद्यापति के अभिसार चित्रण की यह विशेषता है कि इसमें शरीर सुख 
की कामना कम, उत्सगे की भावना अधिक है । यह काम को शुद्ध प्रेम में 
और विलास को साधना में परिवर्तित कर देता है । 


कवि ने संयोग श्वङ्गार के अन्तरगत प्रकृति का उद्दीपनात्मक वर्णन किया 
है ।. चन्द्रमा, चाँदनी, त्रिविध वयार, नदी तट, वसंत, और षड्ऋतु आदि 
का वर्णन रूप-सापेक्ष है । इनसे सौन्दयं का आकर्षण और अधिक बढ़ जाता 
है । कभी-कभी तो लज्जा छोड़ने के लिए भी बाध्य कर देता है । 


नाचहु रे तरुनी तजहु छाज । आयल बसंत ऋतु बनिकराज। 


Y 


५: २०. ६. विप्रलंभ ( वियोग ) श्टंगार की विशेषताएँ :-- 
विद्यापति मूलतः वियोग श्यङ्गार के कवि हैँ। जो तल्लीनता, ममंस्पशिता; 
हृदय वेधकता, और सरसता वियोग के: पदों में यहाँ मिलती है, अन्यत्र 
दुलभ है। वस्तुतः कवित्व शक्ति का वास्तविक परिचय संयोग पक्ष में 

` नहीं, वियोग पक्ष के चित्रण में ही मिलता है। समर्थं कवि वही होता है 
जो वियोग पक्ष की विभिन्न दशाओं का स्वाभाविक वर्णन करता है। 
संयोग पक्ष में वृत्तियां सिमट कर केन्द्रीभूत होने लगती है और वियोगः 
पक्ष में प्रसरित । अतः वियोग पक्ष में कवि के लिए वर्णन का परिसर 
विस्तृत हो जाता है । विद्यापति जागरूक कवि थे उन्होंने इसका पुरा 
ध्यान रखा है । 


विप्रलंभ श्रद्भार के चार भेद माने ६गये हैं-पूवंराग, मान, प्रवास और 
करुण विरह । पूर्वराग में वेदना की विशेष व्यंजना न होकर मिलने की 
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-उत्कंठा मात्र रहती-है, अतः कवि ने इसे संयोग श्वङ्गार का उद्दीपन मानकर 
वियोग ज्यञ्गार में स्थान नही दिया है । 'मान' में भी वेदना का वास्तविक 
रूप नहीं आ पाता । फिर भी विद्यापति ने राधा-कृष्ण के मान, मनमुटाव, 
शपथ, वर्जन जैसी परिस्थितियों का स्वाभाविक चित्रण किया है । करुण- 
-विप्रलम्भ का विद्यापति ने वर्णत नहीं किया । विद्यापति का मूल वर्णन 
“प्रवास! सम्बन्धी है । 'प्रवास' में विरही का हृदय दोहरे दुःख से पीडित होता 


`` है। एक तो उसे प्रिय के अभाव का दुःख होता है, दूसरे प्रिय के दुख का 


अनुमान करके “उसे और गहरा दुख होने लगता है । विद्यापति ने विरह की 


` वेदना का स्वाभाविक चित्रण किया है। वियोग वर्णन में उन्होंने कहीं-कहीं 
उहात्मक पद्धति का. सहारा लिया है, पर वह कहीं हास्यास्पद नहीं बना है । 


इनके वर्णन में कोरी हाय-हाय की व्यथं छटपटाहट नहीं, हृदय की अनुभति, 
वेदना, व्याकुलता और तल्लीनता की अभिव्यक्ति है । वियोग की दस काम- 
दशाओं--अभिलाष, चिता, स्मृति, गुण-कथन, उद्देग, प्रलाप, उन्माद, 
व्याधि, जड़ता-और मरण, का भी अवसरानुकूल वर्णन हुआ है । 


प्रेम के रस में परी और उसका उपभोग करती हुई राधिका को अचानक 
ही प्रिय के विदेश जाने की वात मालूम होती है | वे अवाक रह जाती हैं । 
उन्हें लगा जेसे उनके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो । वे सोचने 
लगती हैं कि क्या रूप-रंग, यौवन, प्रेम, प्रिय को रोक पाने में असमर्थं सिद्ध 


होंगे। परीक्षा के लिए सखी से प्रिय को सीख देकर रोकने की बात कहती ' 


हैं। उसे असफल होते देख स्वयं अपना हृदय खोलकर रख देती हैं और 
कहती हैं-- 
माधव तोहे जनु जाइ बिदेस । 
हमरा रंग-रभस लए जएवह 
 छप्वदद कौन सँदेस । | - 
चनहि गगन करु होएत दोसर मति, विसरि जाएब पति मोरा । 
. हीरा मनि मानिक एको नहि मागव, फेरि मोंगव पहु तोरा। 
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पर माधव चले ही गये । वे अपने साथ सारा रंग्र-रहस भी लेते गये । 
यदि राधिका के पास कुछ रह गया तो वह थी विकलता, रिक्तता । यदि वह 
'सँग जइतओं जोगिन बेस! के रूप में भी चली गई होती तो यह दुःख तो 
नहीं सहना पड़ता । उसे अव सुनी सेज साल रही है । वह सखी से कहती हैं-- 
मोहिदेहु आगिहर साजि। आग में दग्ध हो जाना चाहती हैं क्योंकि प्रिय के 
बिना तो उसका सारा जीवन ही व्यर्थ हैस 
सरसिज बिनु सर सर बिनु सरसिज की सरसिज बिनु सूरे 
जीवन विनु तन तन बिचु जौवन की जौवन पिय दूरे । 
उनके प्राण पखेरू {भी नहीं उड़ पाते, आशा ने पंखों को बाँध जो 
रखा है- 
सिव सिच जिवओ न जाए आस अरुझायल रे । 
वेदना की अकथनीयता और छटपटाहट की ऐसी गूढ़ व्यंजना भावं 
सौन्दर्यं का पांरखी विद्यापति जेसा कवि ही कर सकता है । 
प्रिय ने जो अवघि दी थी उसे लिखते-लिखते नाखून ही समाप्त हो गये 
और पथ देखते-देखते नेत्र पथरा गये । पर प्रिय न लौटा, न लौटा, कितना 
चज्त्र हृदय है वह-- 
सखि मोर पिया 
अबह न आओेळल ङुछिस हिया, 
नखर खोआओळ दिवस छिखि-लिखि 
-नयन अँधाओछे पिया-पथ देखि । . 
जो अपभ्रंश के निम्न“ दोहे से तुलनीय है ' 
जे सहुँ दिण्णा दिअहड़ा, दइएँ पवसन्तेण 
ताण गणन्तिए अंगुछिउँ जज्जरिआहु नहेण । 
सुख के सभी साधन उसे विरह में कितने दुःख दे रहे हे । सभी वेरी हो 
गये हैं । वर्षा की बूंदे तीर की तरह लगती हैं। सुहावनी रात्रि कहर ढाती 
है । चौमासा ( वर्षाऋतु के दिन ) उसे हत रहा है। विरहिणी के दुःख का | 
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कोई ओर-छोर नहीं है । उसका मंदिर जो सूना है। नींद न आने से रात 
तथा दुःख की घडी काटे नहीं कटती वह जैसे-तैसे जीवन को काटते हुए अव 
उसकी आशा भी छोड़ रही है-- 

एखन तखन-करि दिवस गमाओळ, दिवस-दिवस करि मासा, 

मास मास करि वरस गमाओळ छोडलं जीवन आसा । 

वह इतनी असहांय है कि उसकी पाती भी ले जाने वाला कोई नहीं । 
अथवा विरह के कारण पाती में भी जलाने की शक्ति आ जाने से कोई उसे 
छता ही नहीं-केसी विडम्बना है-- 

के पतिआ लए जाएत हे मोर। पियतस पास । 

.वह कृष्ण के प्रम में उनका नाम रटते-रटते इतनी तल्लीन हो जाती है 
कि अपने को ही कृष्ण समझने लगती है पर पुनः प्रकृतस्थ होने पर विरह से 
व्याकुल हो जाती है-- 2 र 

अनुखन माधद-माधव सुमरइत, सुन्दरि मेळ मधाई । 


प्रेमभाव के भीतर आश्रय भोर आलम्बन की समरसता का ऐसा हृदय | 


* स्पर्शी वर्णन विद्यापति जैसा विदग्ध कवि ही कर सकता है । 
विद्यापति के भक्ति सम्वन्धी गीतों में भी दीनता, कातरता, करुण्य की. 
तन्मयता दिखाई पडती है । ; 
इसप्रकार हम देखते हैं कि विद्यापति के गीतों की सर्वाधिक प्रमुख 
विशेषता है--उनकी रागात्मकता और माभिकता । ये हृदय को छते हैं, 
तन्मय बना देते हैं, आत्म विभोर कर देते हैं । 


सहजता और स्वाभाविकता इनकी दूसरी प्रमुख विशेषता है। ये कवि. 


के हृदय के भावोच्छवास हैं। झरने की भाँति सहज भाव से निकले हैं. 


अतः लोक जीवन को सहज आकधित कर लेते हैं । 
इनकी तीसरी विशेषता है लोक सम्पृक्तता । विद्यापति लोक जीवन से 
सीधे जुड़े हुए थे । यदि ऐसा न होता तो ऐसे गीत बे गा ही नहीं सकते थे 1 
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इस प्रकार भाव, भाषा तथा काव्य वैभव सभी दृष्टियो से कीतिलता 
विद्यापति की महत्वपूर्ण रचना है। कवि की लेखनी में स्वणंकार की वह 
कला है जो स्वर्ण को सजीव और आकर्षक रूप प्रदान कर देती है। 
कवि के वणन में जहाँ वेश्या के नूपुरों की छमक है वहीं युद्ध भूमि के पटह 
तूये का गगन भेदी घनघोष भी । काव्य कौशल की दृष्टि से भी कीतिलता 
* महत्वपूर्ण रचना है । इसमें प्रयुक्त अलंकारों में सुरुचि सम्पन्नता है ।, वेश्याओं 
के काले-काले वालों में गये, श्‍वेत-पुष्पों को देखकर कवि की उपमा, उत्रेक्षा 
और अतिशयोक्ति अलंकार फड़क उठते हैं और कवि कहता है कि मानो मान्य 
लोगों के मुख चंद्र की चंद्रिका की अधोगति देखकर अंधकार हँस रहा है । 
नयनों के वंकिम संचरण से भौंहे तियंक हो जाती हैं मानो श्यामल जल की 
सरिता की लहरों में बड़ी-बड़ी मछलियाँ चलायमान हों । सिन्दुर की क्षीण 
रेखा पाप .( वेश्याजीवन ) की निन्दा कर रही हो | यह रेखा मानो कामदेव 
का पहला प्रताप-चिल्ल हो । र द 
तान्हि केश कुसुम वस, जनि मान्यजनक ळज्जावळंवित झुखचंद्र चन्द्रिका 
टी करी अधवोगति . देखि अन्धकार हँस । नयनाअल सञ्चारे अूळता भंग, जलु 
कउजळ कल्लोलिनी करी वीचि विवतं बढ़ी-बड़ी शफरी तरंग । अति सूचम 
सिन्दूर रेखा निन्दन्ते पाप, जनु पञ्चशर करो पहिल प्रताप । 
५ : २०.७. कीर्तिपताका--इसके अधिकांश भाग नहीं मिलते । कुछ 
ही पन्नों का यह खंडित ग्रन्थ है । डाँ० वीरेन्द्र श्रीवास्तव ने इस पर भागलपुर . 
विश्वविद्यालय पत्रिका में इसके ऊपर विशेषरूप से विचार किया हे । इस 
ग्रन्थ को डॉ० उमेश मिश्र ने भारतीय मैथिली साहित्य समिति, तीरभुक्ति, 
इलाहाबाद से प्रकाशित कराया है। यह शिवसिह के समय में लिखी गई थी । . 
इसमें महाराज शिवसिंह की कीति का वर्णन है । दोहा छंद तथा गद्य'में यह 
ग्रन्थ रचित है । प्रारम्भ में कवि ने “च॒न्द्रचूइ' के अर्धनारीश्वर स्वरूप का 
वर्णन किया है। इसमें कुछ प्रेम विषयक छंद. भी हैं। आरम्भ के सात पृष्ठों 
में किसी का नाम न लिए बिना उद्याम शगार का वर्णन है। आठवें पृष्ठ में 
शिवसिंह के शोये का ओजस्वी वर्णन है । इसमें अर्जुन सिंह का भी वर्णन है । 
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ये”शिवसिंह के चचेरे भाई थे ।- इनकी प्रणयकेलि के साथ इन्हें धर्मशील 


मर्यादावादी, रसग्राही, धनदानी, वीर, विवेकी, पराक्रमी एवं काव्य गुणों 
से मंडित, पृथ्वी के राजाओं को हराने वाला भी:वतायां गया है । 


४ : २०.८. विद्यापति पदाचली-विद्यापति को यशस्वी और लोकप्रिय 
कवि बनाने का श्रेय इनकी पदावली को है। विद्यापति द्वारा समय-समय 
पर गाये जाने वाले पदों का संग्रह ही 'पदावली' है । इसके प्रायः सभी पद 
गेय हैं। चैतन्य महाप्रभु इन्हें गाते-गाते विभोर हो जाते थे। मिथिला में 
तो ये घर-घर में गाये जाते हैं। अपभ्रंश में सिद्धो के पद मिलते हैं । वे भी 
राग-रागिनियों में बंधे है । १२वीं शती के कवि जयदेव ने संस्कृत में संगीतपूर्ण 
कोमलकान्त पदावली में “गीत गोविंद! की रचना की थी । उसी परम्परा 
की कड़ी में विद्यापति के इन गीतों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी 
महत्ता इसी से बाँकी जा सकती है कि इनका आदर राजाओं के प्रासादों 
ले लेकर गरीबों की झोपड़ियों तक समान रूप से है। शिव के मंदिर से 
लेकर विवाह मंडप और 'कोहवर' तक इनका प्रवेश है । एक शिव भक्त 


“कहव न हरब दुख मोर हे भोलानाथ' जहाँ गाकर तन्मय हो जाता है, | 


वहीं “सुन्दरि चललिहुँ पहु घर ना, जाइतहि लागु परम डर ना” गाकर 
रमणियाँ वर-वधू के अन्तस्तल में अनिवंचनीय आनन्द का उद्रेक करती हैं । 
धान रोपते समय रोपनियाँ भी इनके गीतों को बड़ी तन्मयता से गाती हैं । 
विभिन्न स्रोतों में बिखरे इन पदों के संग्रह के कई प्रयास दिखाई पड़ते 
` हँ । जाजे-ग्रियसेन; विद्याभूषण ओर खगेन्द्रनाथ गुप्त, नगेन्द्रनाथ गुप्त, रामवृक्ष 
वेनीपुरी, खगेन्द्रनाथ गुप्त और विमान बिहारी मजूमदार, सुभद्रा आदि के 
संकलन साहित्य जगत में चचित हो चुके हैं। इधर डॉ० महेन्द्रनाथ दुबे ने 
“गीत विद्यापति' के नाम से एक संकलन. प्रकाशित कराया है, जिसमें विरह 
से सम्बन्धित पद ही संख्या में अधिक हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि विद्यापति 
मूलतः वियोग श्युंगार के कवि है । 
विषय की दृष्टि से इनका विभाजन कई श्रेणियों में हो सकता है । 


~ 


, कुछ पदों का व्यं प्रकृति है। प्रकृति सम्बन्धी इन पदों!का. वर्णन उद्दीप- ' 
i 
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_ नात्मक न होकर आलम्बनात्मक हुआ है। कुछ पद स्तुति :परक हैं, जिनमें 


अधिकांश {पद शिव-उमा की भक्ति सम्बन्धी हैं जिनके आधार पर विद्यापति 
को लोग शेव घोषित करते हैं। प्रार्थना या. नचारी वर्ग के पदों सें दुर्गा, 
जानकी, गंगा आदि की. स्तुतियाँ हैं! कुछ पदों में कवि 'की देन्यपरक 
स्तुतियाँ .हैं जिनमें कर्णा का उद्रेक और इष्टदेव की कृपा की याचना है । 

_ पर 'पदावली' के अधिकांश पदों का वर्ण्यं विषय है- राधा-कृष्ण का 
प्रेम । इन पदों में इनके प्रेम के विभिन्न पक्षों की बडी मार्मिक अभिव्यक्ति: 
हुई है । प्रेम के स्वच्छन्द रूप को देखकर नाक-भौं सिकोडने वालों की भी 
कमी नहीं है । इन्हीं में से कुछ लोग कवि के पदों का रहस्यवादी गर्थे भी 
लगाने लगते हैं, जिसका प्रतिकार करते हुए पं० रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा 
कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं । उन्हें चढ़ाकर 
जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविन्द के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है 
वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी । इससे स्पष्ट है कि विद्यापति के 
काव्य का स्वरूप श्यंगारी है न कि आध्यात्मिक | कवि वस्तुतः स्वच्छन्द 
प्रेम का गायक है । उसे किसी छद्म रूप की आवश्यकता भी नहीं है । उपने 
प्रम और सौन्दयं के स्वच्छन्द रूप का निविकांर भाव से चित्रण किया है 
और इसी में उसकी काव्यगत विशेषताएँ निहित हैं । 

प्रेम-सौन्दर्यं का चितेरा कवि विद्यापति अगार के दोनों पक्षों ( संयोग 
तथा वियोग श्ट गार ) का बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन करता है | संयोग शु गार 
की आधार शिला है- रूप छवि का चित्रण । विद्यापति ने इसके अत्तगंत 
नख-शिख वर्णन, रूपमाधुरी का चित्रण, सौन्दयंजन्य आकर्षण और परेम लु 
वैचित्र्य का वर्णन किया है । वर्णन बिबग्रहण के माध्यम से चित्रित किए 
गए हैं न 

, राधिका के मुख-सौन्दय का क्या कहता ? सामान्य सृष्टि करने वाले 
विधि ने इसे नहीं बनाया । इसकी रचना सामान्य उपादानों से भी नहीं हुई . 
है। यह निर्मित है 'चाँदसार' से । जिसके आगि चन्दरज्योत्स्ता ' नितान्त 
० fog to Gm अ 
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चाँद-सार .लए मुख. घटना करु, लोचन चकित चकोरे 
अमिय धोय आँचर धनि पोछुलि, दह दिसि भेळ उँजेरे । 
इस मुख में दसों दिशाओं को प्रकाशित और प्रफुल्लित करने वाली 
आभा है। इसमें दो नेत्र बैसे ही सुशोभित है जैसे कमल पर बैठे दो भोरे 
रस भरे-मदमस्त, बरोंनियों के रूप में पंख पसारे, जरा सी आहट पर पंख 
पसार कर उड़ने के लिए तैयार-- 
सहजहि आनन सुन्दर रे, भौं सुरेखरि आँख 
` पंकज मधु-पिवि मधुकर रे, उड़ए पसारत पाँखि । 


नखशिख के अन्तगंत कवि ने मुख-नेत्रों की चेष्टाओं का ही हृदयस्पर्शी 


वर्णेन नहीं किया है, अपितु बाहु, कटि, चरण आदि का भी सहूदयतापूवंक 
चित्रण किया है। फलतः जहाँ कृष्ण का रूप 'अपरूप' ( विचित्र सौन्दर्य से 
युक्त ) हैं, वही राधा अतीव सुन्दरी । प्रकृति की सारी सौन्दयं छवि राधिका 
के अनुपम अंगों के सौन्दर्य की छाया है— 
जहाँ-जद्दाँ पग-जुग धरई । तहिं तहिं सरोर्ह झरई । 
जहाँ जहाँ झळकत अंग । तहिं तहिं विजुरि तरंग । 
जहाँ जदो नयन विकास । तहिं तहिं कमळ प्रकास । 
जहाँ जहाँ कुटिल कराख । ततहि मदन सर लाखे । 0 
ऐसा ही अपरूप ( अपुवं ). सौन्दर्य कृष्ण में भी दिखाई पडता है जिसे 
देखकर राधिका सखि से कहती हैं--ए सखि पेखछि एक अपरुप । सुनइत 
मानबि सपन सरूप ।' जिसे देखकर राधा लज्जा और आकषेण की द्विधा में 
` काँटो से बिध जाती हैं-- , 
उलरि हेरइति उलट परलौं चरन चीरल कॉट । 
कवि ने रूप वर्णन के अन्तर्गत वयःसन्धि का बहुत ही सुन्दर चित्रण 
किया है । इसमें शेशवावस्था की समासि और योवनावस्था के पदापंण का 
धूप-छांही वर्णन है-- पक 
सेसव जौन दुहु मिलि गेछ । स्रवन क पथ दुहु छोचन छेळ । 
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कटाक्षं से दोनों नेत्र अव कानों तक का रास्ता नापने लगे हैं। शेशव 
ओर यौवन के विवाद में पहले को शरीर छोड़ना ही पड़ा_-युवावस्था 
विजयिनी होती है। और फिर तो कवि ने योवनावस्था का जो वर्णन किया 
है देखते ही वनता है । इसके सभी सहयोगियों रूप, रुपासक्ति, प्रणय, 
अभिसार, कामकला, कामोत्तेजना, वेकल्य आदि का मर्मस्पर्शी चित्रण है । 


विद्यापति के अभिसार चित्रण की यह विशेषता है कि इसमें शरीर सुख. 


की कामना कम, उत्सर्ग की भावना अधिक है। यह काम को शुद्ध प्रेम. में 
और विलास को साधनां में परिवर्तित कर देता है । 


कवि ने संयोग श्वुद्भार के अन्तगंत प्रकृति का उद्दीपतात्मक वर्णन किया 
है । चन्द्रमा, ` चाँदनी, त्रिविध बयार, नदी तट, वसंत और षड्ऋतु आदि 
का वर्णन रूप-सापेक्ष है । इनसे सौन्दर्यं का आकर्षण और अधिक बढ़ जाता 
है । कभी-कभी तो लज्जा छोड़ने के लिए भी बाध्य कर देता है । 


नाचहु रे तरुनी तजहु छाज | आयल वसंत ऋतु बनिकराज । 
५: २०. ६. विप्रलेभ ( वियोग ) श्रंगार की विशेषताएँ :-- 


विद्यापति मूलतः वियोग भ्पृङ्गार के कवि हैं। जो तल्लीनता, म्म स्पशिता; _ 


हृदय वेधकता, और सरसता वियोग के पदों में यहाँ मिलती है, अन्यत्र 
दुलंभ है। वस्तुतः कवित्व शक्ति का वास्तविक परिचय संयोग पक्ष में 
नहीं, वियोग पक्ष के चित्रण में ही मिलता है। समर्थ कवि वही होता है 
जो वियोग पक्ष की विभिन्न दशाओं का स्वाभाविक वर्णन करता है। 
संयोग पक्ष में वृत्तियाँ सिमट कर केर्द्रीभूत होने लगती है और वियोग 
पक्ष में प्रसरित । अतः वियोग पक्ष में कवि के लिए वर्णन का परिसर 
विस्तृत हो जाता है। विद्यापति जागरूक कवि थे उन्होंने इसका पूरा 
ध्यान रखा है । 


विप्रलभ श्युङ्गार के चार भेद माने "गये है--पूर्वराग, मान, प्रवास और 


* करुण विरह । पूर्वराग में वेदना की विशेष, व्यंजना न होकर मिलने की 
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उत्कंठा मात्र रहती है, अतः कवि ने इसे संयोग श्ज्ञार,का उद्दीपन मानकर 


“वियोग श्शुङ्खार में स्थान नही दिया है । 'मान' में भी वेदना का वास्तविक ' 


रूप नहीं आ पाता । फिर भी विद्यापति ने - राधा-कृष्ण के मान, मनमुटाव, 
शपथ, वर्जन जैसी . परिस्थितियों.का स्वाभाविक चित्रण किया है । करुण- 
“विप्रलम्भ का विद्यापति ने वर्णन नहीं किया । विद्यापति का मूल वर्णन 

प्रवास” सम्बन्धी है । 'प्रवास” में विरही का हृदय दोहरे दुःख से पीडित होता 
है। एक तो उसे प्रिय के अभाव का दुःख होता है, दूसरे प्रिय के दुख का 
अनुमान करके उसे और गहरा दुख होने लगता है । विद्यापति ने विरह की 


“वेदना का स्वाभाविक चित्रण किया है । वियोग वर्णन में उन्होंने कहीं-कहीं. 


उहात्मक पद्धति का सहारा लिया है, पर वह कहीं हास्यास्पद नहीं वना है । 
इनके वर्णन में कोरी हाय-हाय की व्यर्थ छटपटाहट नहीं, हृदय की अनुभति, 
वेदना, व्याकुलता और तल्लीनता की अभिव्यक्ति है। वियोग की दस काम- 
दशाओं--अभिलाष, चिता, स्मृति, गुण-कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, 
व्याधि, जड़ंता.ओर मरण, का भी अवसरानुकूल वर्णन हुआ हे । 


प्रम के रस में पगी और उसका उपभोग करती हुई राधिका को अचानक 
ही प्रिय के विदेश जाने की वात मालूम'होती है । वे अवाक रह जाती हैं । 
उन्हे लगा जसे उनके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो । वे सोचने 
लगती हैं कि क्या रूप-रंग, यौवन; प्रेम, प्रिय को. रोक पाने में असमर्थ सिद्ध 
होंगे। परीक्षा के लिए सखी से प्रिय को सीख देकर रोकने की वात कहती 
` हैं। उसे असफल होते देख स्वयं अपना हृदय खोलकर रख देती हैं और 
कहती. हैं-- 
_ साधव तोह जनु जाइ चिदेस । 
हमरा रंग-रभस रूए जएबह 
छपुबह कौन सँदेस । 
बनहि गगन करु होएत दोसर मति, विसरि जाएब पति मोरा। ' 
हीरा मनि मानिक एको नहि साँगब, फेरि मॉगव. पहु तोरा । 
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पर माधव चले ही गये । वे अपने साथ सारा रंग-रहस भी लेते गये । 
यदि राधिका के पास कुछ रह गया तो वह थी ब्रिकलता, रिक्तता । यदि वह 
“सँग जइतर्ञा जोगिन बेस” के रूप में भी चली गई होती तो यह दुःख तो 
नहीं सहना पड़ता । उसे अब सूनी सेज साल रही है । वह सखी से कहती हैं-- 
मोहिदेहु आगिहर साजि। आग में दग्ध हो जाना चाहती हैं क्योंकि प्रिय के 
विना तो उसका सारा जीवन ही व्यथं है- 

सरसिज विच सर सर बिनु सरसिज की सरसिज बिजु सूरे 
- जौचन विनु तन तन बिजु जौवन की जौवन पिय दूरे । 

उनके प्राण पखेरू {भी नहीं उड़ पाते, आशा ने पखों को बाँध जो 

रखा है 
सिव सिच जिवओ न जाए आस अरुझायछ रे । 
वेदना की अकथनीयता और छटपटाहट की ऐसी गूढ़ व्यंजना भाव 


सौन्दयं का पारखी विद्यापति जेसा कवि ही कर सकता है। 


प्रिय ने जो अवघि दी थी उसे लिखते-लिखते नाखून. ही समाप्त हो गये 
और पथ देखते-देख्रते नेत्र पथरा गये । पर प्रिय न लौटा, न लौटा, कितना 
वजन हृदय है वह-- 
सखि सोर पिया 
अबह न आओल ङुछिस हिया, 
नखरः खोभाओल॑ दिवस लिखि-लिखि, 
नयन. अंधाओळु पिया-पथ देखि । 
जो अपभ्रंश के निम्न दोहे से तुलनीय है-- 
“जे महुँ दिण्णा दिभइडा, दइएँ पवसन्तेण 
ताण, गणन्तिए अगुलिउँ जज्जरिभाहु नहेण । Pe 
सुख के सभी साधन उसे विरह में कितने दुःख दे रहे हैं। सभी वैरी हो 
गये हैं वर्षा की बूंदे तीर की तरह लगती है । सुहावनी रात्रि कहर ढाती 
है । चौमासा ( वर्षाऋतु के दिन ) उसे हत रहा है। विरहिणी के दुःख का 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २२४.) 


कोई ओर-छोर नहीं है। उसका मंदिर जो सूना है। नोंद न आने से रात | 
तथा दुःख की घडी काटे नहीं. कटती वह जेसे-तैसे जीवन को काठते हुए अव 
उसकी आशा भी छोड़ रही है-- र 3 | 
एखन तल्लन करि दिवस गमाओळ, दिवस-दिवस करि मासा, | 
मास मास करि बरस गमाओळ छोड़्रू जीवन आसा। अ _. | | 
बह्‌ इतनी असहाय है कि उसकी पाती भी ले जाने वाला कोई नहीं । | 
अथवा विरह के कारण पाती में भी जलाने की शक्ति आ जाने से कोई उसे 
छूता ही नहीं-कंसी विडम्वना है-- 
के पतिआ रए जाएत हे मोरा पियतम पास । 
वह कृष्ण के प्रम में उनका नाम रटते-रटते इतनी तल्लीन हो जाती है 
कि अपने को ही इष्ण समझने लगती है पर पुनः प्रकृतस्थ होने पर विरह से 
व्याकुल हो जाती है-- 
अचुखन माधव-माधच सुमरइत, सुन्दरि सेल मधाई । 
प्रेमभाव के भीतर आश्रय ओर आलम्बन की समरसता का ऐसा हृदय 
स्पर्शी वर्णन विद्यापति जैसा विदग्ध कवि ही कर सकता है । 2 
विद्यापति के भक्ति सम्बन्धी गीतों में भी दीनता, कातरता, करुण्य की 
तन्मयता दिखाई पड़ती है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यापति के गीतों की सर्वाधिक प्रमुख 
विशेषता है--उनकी रागात्मकता और मामिकता । ये हृदय को छते हैं, < 
तन्मय बना देते हैं, आत्म विभोर कर देते हैं । र; हि 
सहजता और स्वाभाविकता इनकी दुसरी प्रमुख विशेषता है। ये कवि 
` के हृदय के भावोच्छ्वास हैं। झरने क्वी भाँति सहज भाव से निकले हैं। 
अतः लोक जीवन को सहज भाकषित कर लेते हैं । 
ँ इनकी तीसरी विशेषता है लोक सम्पृक्तता । विद्यापति लोक जीवन से. 
सीधे जुड़े हुए थे । यादि ऐसा न होता तो ऐसे गीत वे गा ही नहीं सकते थे। 
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लोकोक्तियों, मुहावरों, रीति रिवाजों, प्रथाओं आदि का स्वाभाविक समावेश 
भी इस तथ्य को उद्घाटित करते हैं । | 

चौथी विशेषता है--काव्य कौशल का स्वाभाविक समावेश । कवि ने 
अलंकारों आदि का प्रयोग भावांवेश में जानबूझकर नहीं किया है पर सहज 
और स्वाभाविक अलंकारं उनके काव्यो में घुले मिलें हैं। उत्रक्षा, पर्यायोक्ति 
विभावना, रूपक, उपमा, रूपकातिशंयोक्ति-ओ दिःअलंका[रों का प्रयोग कवि 
ने भावों की उत्कर्ष व्यंजना के लिए. अवश्य किया है । ५ 


निश्चित . ही विद्यापति अपने युग. के श्रेष्ठ कवियों. में .से. एक. हॅ! 
डॉ० ग्रियसँन.ने.इनके पर्दो पर मुग्ध होकर इनका मूल्यांकन करते हुए सही 
डी, लिखा है कि-Even when the 571. . of Hindu religion is set, 
when belief and faith in ‘Krishna and in that medicine of 


-‘disease.of existence’ the hymns of Krishna's love is.extinct, 


still the love borne for Songs of Vidyapati in which.ho tells" 
of Krishna and. Radha will never diminish. यह प्रेम कभी समाप्त 


- नहीं होगा,. बल्कि. सखि को राधा द्वारा दिये गये अनुभवजन्य उत्तरके 


अनुसार क्षणःक्षण, तिल-तिल . नूतन होगा--क्षणं-क्षणं, यन्नवतामुपे ति । : राधा 
ने जीवन भर उस रूप को देखा, मधुर बोलं .सुंना, आनन्द की यामिनी 


बितायी पर तृप्ति नहीं हुई ।., ..- ७5५5. त्या । 
.: सखी की पूछसि अनुभव मोय ! क न न पा 
- सेहो पिरीत अनुराग बखानत, तिले तिले नूतन होय 1... - : 5 


नस अवधि हम रूप निहारळ, नयन न तिरपति.भेळ-। > 
लाख छाख युग हिय हिय राखळ, तइयो हिया जुब़ल न गेल |: 
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बनी 
_. अपभंश-अवह साहित्य की परम्परा का प्रवाह 
न हिन्दी के विकास में उसका निर्वाह 


` ६: १. हिन्दी का रिक्थ अपभ्रंश-अबद्दट्ट--हिन्दी भाषा और साहित्य 
का क्षेत्र आज बडा व्यापक हो गया है । यदि कतिपय राजनीतिक हथकडों 
के नकारात्मक पक्ष को छोड़ दिया जाय तो यह सही अर्थों में राष्ट्रभाषा 
है। डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी के. शब्दों में आधुनिक भारत की यह 


. प्रतिनिधि भाषा है। समस्त, भारत एक राष्ट्र है। यहाँ अनेक भाषाएँ और 


बोलियाँ हैं पर हिन्दी का स्थान सबसे आगे है । बोलने वालों एवं व्यवहार 


' करने तथा समझने वालों की संख्या की दृष्टि से इसका स्थान जगत की 
महान भाषाओं में तीसरा है। भारतीयों के लिए यह एक बहुत बड़ी रिक्थ - 


३) । तथा “राजस्थान भौर पंजाब राज्य की पश्चिमी सीमा से लेकर बिहार 
के पूर्वी सीमांत तक तथा उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमांत से लेकर मध्य प्रदेश 
के मध्य तक अनेक राज्यों की साहित्यिक भाषा को हम. हिन्दी कहते आये 
हैं?” । देश,काल भौर स्थान भेद के कारण सवंत्र इसका एक-सा रूप नहीं 


. रहा, पर इसका मूल रूप समान है। स्थानगत कुछ परिवतेनों के कारण 


इसकी पाँच उपभाषाए और दस बोलियां मानी जाती हैं। १. पहली 
उपभाषा पश्चिमी हिन्दी है जिसकी खड़ी बोली, ्रजभाषा, दरियाणी, इुन्देली 
भौर कन्नौजी पाँच वोलियाँ मानी जाती.हैं। २. पूर्वी हिन्दी दूसरी उपभाषा 


' है, जिसके अन्तगंत-अवधी, वघेळी; छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं । 
३. तीसरी उपभाषा राजस्थानी है, जिसके भीतर मारवाडी, जयझुरी, मेवाती 


१, भारतीय भार्यभाषा और हिन्दी, पृष्ठ १५७-५८। 
२. डॉ० इनारो प्रसाद द्विवेदी-हिन्दी साहित्य : उद्भव भौर विकास, पृष्ठ १। 
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( २२७ ) 


और माळवी बोलियां आती हैं। ४. चौथी. उपभाषा है प्रहाडी--जिसमें 

पश्चिमी और मध्यवर्ती पहाड़ी बोलियां हैं । ५. पांचवी उपभाषा हे-बिददारी 

जिसकी प्रमुख बोलियाँ हुँ--भोजघुरी, मगही और भैथिली) । परन्तु भाषा 
का निर्माण एकाएक अथवा अपने आप नहीं होता। व्रिद्वानों के अनुसार _ 
आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न स्थानीय 
भेदों से हुआ है । ये अपभ्रंश रूप हैं-शोरसेनी, पैशाची, :ब्राचड, महाराष्ट्री, 
मागधी और अद्धेमागधी आदि । इस प्रकार अपभ्रंश भाषा का परम्पराप्रवाह 
ही हिन्दी तथा. अन्य. आधुनिक भारतीय आर्यंभाषाओं के विकास की मूल 
जड़ है। आज की परिनिष्ठित . हिन्दी खड़ी बोली जो संचार, संबन्ध, 
पाठ्यक्रम, 'विचारविमशे, गोष्ठी, भाषण का केन्द्रीय माध्यम है- शौरसेनी 


-अपञ्रंश का ही विकसित रूप है। 


सृष्टि और विकास का नियम बड़ा व्यापक है । :विकास-परिवतंन की 
प्रक्रिया जंड-चेतन आदि सवमें पाई जाती है। भाषा और साहित्य चेतना का भी 
विकास अवश्यंभावी है । प्रत्येक काल की साहित्य-चेतना में यदि यह निरन्तर 
परिवर्तन न हो तो दूसरे युग का विकास ही न हो 1 इसका स्पष्ट परिणाम 
होगा--गतिरोध, मृतावस्था, जडता, रूढिग्रस्तता अथवा सडान्ध । हिन्दी 


, आाषा और साहित्य इसका अपवाद नहीं है। उपमा का सहारा लेकर डॉ० ' 


रामकुमार वर्मा ने ठीक ही लिखा है कि “किसी निर्जन वन-प्रदेश की _ 
शैवालिनी (नदी) की भाँति हिन्दी साहित्य की धारा अवाध रूप से प्रवाहित 

होती रही है” । इसी धारा प्रवाह के परिणाम हँ-आदिकाल अथवा | 
वीरगाथा काल, भक्तिकाल, श्रुंगारकाल ओर आधुनिक काल। हजार वर्ष 


६] 


कोल 
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मौलिक प्रतिमन, मनोवेग;? भाषा औरः साहित्य का आभ्यन्तरिक रूप ऐसा 
नहीं बदलता कि पहचाना न जा सके । इस विकास प्रक्रिया में एकं युग दूसरे 
युग को प्रभावित करता है । यही नहीं बल्कि इलियट के शब्दों में. केवल 
अतीत ही वतंमानःको प्रभावित नहीं करता वर्तमान भी अतीत को प्रभावित 


करता है । “अतः प्रभावित करने वाली इस अन्तश्चेतना को भली-भाँति 
समफना - अत्यन्त आवश्यक 'हो जाता है। ऐसा न.होने पर साहित्य के 


इतिहास की घारा को गलत मोड ले लेने का खतरा पैदा हो जाता. है । 
समंथे आलोचक और सुप्रसिद्ध साहित्येतिहासकार पं० रामचन्द्र शुक्ल ने भी 
जिनकी अन्तदुष्टि बड़ी पैनी थी, कतिपय अपभ्रंश साहित्य के रहते भी 
हिन्दी साहित्य के स्वणंयुग-भक्तिकाल को हतदपं पराजित जाति की सम्पत्ति 
बताया, यह ऐतिहासिक अन्तश्चेतना को न पकड़ने के कारण ही। उन्होंने 
लिखा “देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू जनता के 
हृदय में गौरव और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया“! ऐसी. दशा 
में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे औरःन'बिना लज्जित 
हुएं सुन ही सकते थे*"'अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति 
और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही कया था.) । 
जिस साहित्य को सम्पूर्ण भारतीय समाज की आत्मा, शक्ति, प्राणधारा 
के रूप में माता जाता हो, उसका विकास इस प्रकार हो, यह बात 


अनुसंधान-अनुप्राणित और चेतना सम्पन्न प्राणी को बिना खटके नहीं रह ` 


सकती || र स ॥ 

| प्राचीन भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉ० हजारी प्रसाद 
, द्विवेदी को यह बात सबसे पहले खटकी थी । तब उन्होंने भारतीय साहित्य के 
विशाल वाड्मय का आलोड्न कर उस अन्तएचेतना .का उद्घाटन किया 


जिसके परिणाम स्वरूप भक्तिसाहित्य का विकास और प्रतिष्ठापना हुई । इस. 


_ प्रकार प्रोफेसर हेवेल जिन्होंने; अपनी पुस्तक “हिस्ट्री आफ आयंन रूल' में 
' कुछ वेसे 'ही आधार को प्रगट किया था जेसा प० शुक्ल ने, बड़ी. स्पष्टता 
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-ओरः दृढता के साथ निरस्तःकस्ते हुं कहा कि “यं गलत व्याख्या हैः 
प्रस्ताव करता! हैँ कि“हमारे पाठक आगे के? सहस्रांच्दक की साहित्यिक: चेतना 
को जाति की स्वाभाविक: चेतना के रूप में देखें, अस्वाभाव्रिक अधोगति -के 


झप में नहीं ।: और जोर .देकरः कहा कि - अगर इस्लाम 'नहीं:आग्रार होता | 


तो भी इस साहित्य का बारंह आचा: वेसा ही होता. जैसा .आज है? 1 
प्रत्येक देश के साहित्य, संस्कृति और: समाजं की अपनी विशेष विकास 
परम्परा होती है। डॉ० द्विवेदी ने बौद्ध, वेदिक, स्माते, भागवत आदि 


धर्मों के लोकाभिमुख स्वरूप तथा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ' अवहट्ट के ग्रंथों. | 


का आलोडन कर इस अन्तरनिहित चेतना का उद्घाटन किया था।” `. | 


इसका परिणामं यह हुआ कि प्राचीन .ग्रंथों और अपभ्रंश ' भाषा की 
ओर विद्वानों का अधिकाधिक ध्यान आकर्षित होने लंगा। अपभ्रंश की 
जो भी सामग्रियां उपलब्ध.थीं उनके परम्परा | प्रबाह में हिन्दी के विकास 
का अध्ययन होने लगा । पं० राहुल सांकृत्यायन ने तो बहुत पहले. हीं 
अपभ्रंश के. कवियों को हिन्दी काव्य धारा का कवि घोषित केर ` दिया था । 
गुलेरी जी ने. “पुरानी हिन्दी के रूप में इनकी विवेचना तक कर दी थी। 
पर डाँ० रामसिंह तोमर ने 'प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य तथा उनको हिंन्दी 
साहित्य पर प्रभाव तथा डॉ० नामवर सिंह ने हिन्दी के विकास में अपभ्रंश 


का योग! नामक अपने-अपने ग्रन्थ में ` अपश्रंशः के ' प्रवाह ओर प्रभावको - 


समुचित रूप से देखने की चेष्टा की है। ' ” 
पर पं० रामचन्द्र शुक्ल की तलस्पशिनी दृष्टि एकां जगह फिसल' गई 


हो, हो सकता है, परन्तु उनकी पकड़ अचूक थी उन्होंने संगुण भक्तिधारा "” 


के कृष्ण भक्ति शाखा के अन्तर्गत अष्टछाप के कवियों की रचनाओं का 


सौष्ठव और अप्रतिमे सौन्दर्य, वह भी खासतोर से सूरदास के सूरसागर कों . 


मेंजी, संवरी, गठी और परिमाजित भाषा को देखर्कर “अनुसंधानिक विकास 
चेतना की ओर संकेत करते हुऐ स्पष्ट: लिखा- कि “इनः पदों केः :सस्वेन्ध में 
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संबसे पहेली बात ध्यान देने की यह है किं चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे 
पहली साहित्यिक रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमाजित हैं! 
यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों 
की उक्तियाँ सूर की जूठी-सी जान पड़ती हैं। अतः सूरसागर किसी चली 
आती हुई गीत काब्य परम्परा का-चाहे वह मौखिक ही रही होःपूण विकास 


सा प्रतीत होता है” । इस सन्देह की समुचित पुष्टि डॉ० शिव प्रसाद सिंह . 


ने अपने महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय शोधप्रबन्ध सूरपूवं ब्रजभापा और उसका 
साहित्य? में किया। विद्वान लेखक ने संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश के ग्रन्थों का 
आलोड़न करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि सुर की भाषा और साहित्य का. 
अप्रतिम सौन्दयं ब्रिकास का मूलरूप अपभ्रंश और अवहट्ट की सुन्दर रचनाओं 
में निहित है. । ' उन्होंने लिखा 'मध्यदेशीय भाषा की एक. अविच्छिन्न. साहित्य 
परम्परा रही है। वैदिक भाषा या छान्दस से शौरसेनी अपभ्रंश तक की 
महिमा-मंडित परम्परा अपने. रिक्थ क्रम में ब्रजभाषा को प्राप्त हुई, ब्रजभाषा 
के विकास में. इन सभी भाषाओं का योगदान है। भाषा निर्माण की कुछ 
स्थितियां जो सत्रहवीं शताब्दी की ब्रजभाषा की विशेषताएं कही जाती है 
वैदिक भाषा में ही वर्तमान थी'' 


ये कुछ अनुसंधानिक तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अपभ्रंश- 
अबहट्ट ओर हिन्दी का सम्बन्ध बहुत गहरा है । -अपश्रंश-अवहट्ट भाषा और 
"साहित्य का ही ` विकसिंत-परिवतित स्वस्थ रूप हिन्दी है । इसी तथ्य को 
परिलक्षित करते हुए डॉ० हजारी. प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही लिखा है कि 


“साहित्यिक परम्परा की दृष्टि से विचार किया जाय तो अपभ्रंश के सभी 


काव्य-रूपों की परम्परा प्रायः हिन्दी में सुरक्षित हैन । शायद ही किसी 
प्रान्तीय साहित्य में अपभ्रंश की ये सारी विशेषताएँ इतनी मात्रा में ओर 


इस रूप में सुरक्षित हों। यह सब देखंकर यदि हिन्दी को अपभ्रंश साहित्य 


` १, हिन्दी साहित्य का इतिहास, छठों संस्करण, पृष्ठ १६५ । . 
२. सूरपूवे जजमाषा और साहित्य; पृष्ठ २४७। ु 
ˆ ३. हिन्दी साहित्य ¦ उद्भव भौर विकास; पष्ठ १०, १६॥ ` - 
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से अभिन्न समझा जाता है तो इसे बहुत “अनुचित नहीं कहा जा सकता ॥ 
इन ऊपरी साहित्य रूपों को छोड़ भी दिया जाय तो इस साहित्य की प्राणः 
धारा मिरवच्छिन्न रूप से परवर्ती हिन्दी साहित्य में प्रवाहित होती रही हैं 
इन साम्यो को देखकर यदि हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखकों ने अपभ्रश _ 
साहित्य को हिन्दी साहित्य का ही मूलरूप समझा तो ठीक ही किया t 
अपभ्रंश है भी ऐसा साहित्य । इसे छोड़ देना एक बहुत बड़े रिक्थ से अंपने 


` को रिक्त कर लेना होगा । इसके महत्त्वपूर्ण स्थान मौर अवदान के सम्बन्ध 


में डॉ० नामवर सिंह ने ठीक ही लिखा हैं कि “इतने संधि, कुलक, चउपई; 


आराधना, रास, चाँचर, फाग, स्तुति, स्तोत्र, कथां, चरित, पुराण आदि 


प्रकार के काव्यो में मानव जीवन और जगत्‌ की अनेक भावनाओं और 


धूवचारो को वाणी मिली है । यदि एक ओर इसमें जैन मुनियों' के चितन: का 
` चितामणि है, तों दूसरी ओर बौद्ध सिद्धों की सहजं ' साधना की “सिद्धि भी 


है; यदि एक ओर धार्मिक आदर्शो का व्याख्यान है तो दूसरी ओर लोक 
जीवन से उत्पन्न होने वाले ऐहिक रस का रागरंजित अनुकथंन है । यदि यह: 
साहित्य नाना शलाकां पुरुषों के उदात्त जीवन चरितं से सम्पन्न है, तो 
सामान्य वणिक पुंत्रों के दुख-सुख की कहानी से भी परिपूणं-है। तीर्थकरों की 
भावोच्छवसित स्तुतियों, अनुभवभरी सूक्तियों, रहस्यमयी अनुभूतियों, Mer 
बिलास की झाँकिंयों आदि के साथ ही उन्मुक्त वन्य जीवन की स्नेहन. 
सिक्त गाथाओं के विविध चित्रों से अपभ्रंश साहित्य की विंशाल वित्रशाला E 
सुशोभित है। स्वयंभू जैसे महाकवि के हाथों इसका बीजारोपण हुआ; 
पुष्पदन्त, धनपाल, हरिभद्र, जो इन्दु, रामसिंह, देवसेन, कनकामर, हेमचन्द्र, 
सोमप्रभ, जिनप्रभ, जिनंदत्त, जिनपद्म, विनयचद्र, A शा लिभद्र,' 
] अब्दुल रहमान, सरह ओर काण्ह जैसी ER इसे प्रतिष्ठित किया; | 
और अंतिम दिनों में भी इस साहित्य को यशःकीति 12 असक, 
fa यों % क प्रा प्त I [| म | 0 > 
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से ल्ौदहवी शताब्दी तंकः सुदूर: दक्षिण. कोः छोड़कर: शेष; सम्पूर्ण. भा रतव॒ष के 
, सामान्य लोक तेया शिक्षितं: मंडली के; हृदय की वाणी : था, 'भारत्रीय''सा हित्य 
में क्रितना महत्त्वपुर्ण, स्थान हो:सकता है] यह सहज ही अनुमेय दै.) 

+ भेरी:अप्रंनी धारणा है किःभक्ति औरः*श्रृंगारकाल का साहित्यही नहीं, 
आधुनिक साहित्यः भी जहाँ ; पश्चिम का प्रभाव पाकर द्रुतगति से आगे .बढ़ा 
बंहीं अपभ्रंश-अवहट्ट तथा पूर्वंवतिनी भाषाओं: और-उनके साहित्य का- प्रकाश 
पाकर,प्रोज्वलित और प्रोदूभासित हो उठा । यहाँ, हम अपञ्रंश. की प्रमुख 
प्रवृत्तियो,. काव्य-धाराओं, काव्य-रूपों, रचना-शेलियों तथा .छदों आदि के 
'परेम्पराःप्रवाह के संदर्भ में हिन्दी के विकास को देखने की कोशिश करेगे! 


5५६: २. अपअंश-अवहूटट की काव्य-प्रवृत्तिगत घाराएँ और हिन्दी . 


अँ/दनकी परिणति--पं० - रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार “प्रत्येक देश का 
साहित्य: वहाँ: की जनता की . चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिव होता है । 
जैसे-जैसे जनता की चित्तवृत्तिः में, राजनैतिक, सामाजिक,:धामिक,. आथिक 
आदि परिस्थितियों के. कारण परिवतंन होता है,  वैसे-ही वैसे: साहित्य के 
स्वरूप में भी. परिवर्तन होता है । इस-परिवर्तन में एक विकासात्मकः अन्तः 
प्रवृत्ति का प्रवाह होता है :जिसेः साहित्यिक चेतना कह सकते हैं,।. साहित्य 
केः; इति हासकारों - तथा. , अनुस घित्सुओं. ` के. लिए... इसकी पहचान अत्यन्त 
भावश्यक्रे होती है।-यह विकास परम्परा जितनी ही.-स्वस्थरूप में देखी जाती 
है।उतनी; ही [सा हित्य के इतिहास के प्रति स्वस्थ धारणा बनती दै.।.. अपभ्रंशः 
म्रद की बहुत सी: ऐसी प्रबुत्तियाँ हैं जिनका परवर्ती साहित्य में, क्रमिक 


विकास. ` मिलता है जिन्हें देखना हिन्दी साहित्य के «वास्तविक स्वरूप की _ 


पहचान के लिए अत्यन्त आवश्यक है, ये प्रवृत्तियाँ- प्रायः निम्न हैं: 
६: २ १. प्रेम और श्वंगार की प्रवृत्ति--अपप्लंश--काल -की कोई भी 
ऐसरी-धारा नहीं जिसमें ये प्रवृत्तियां न पाई जाती हों। जैन. काव्य धारा, 


जुनेतर-सिद्ध-ताथपं थी काव्य धारा, 'निर्गण-सगुण काव्यधारा, ऐहिकतामूलक 


“१, हिन्दी के विकास में भपभंश का योग, पृष्ठ १८३। ' - 


२. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पछ; १४1: “= ला : . पल $$ ˆ 
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अथवा प्रवृत्तिमूंलक और .निर्वृत्तिमूलक क्वाव्यधारा;:आदि.-सभी- धाराओं. में 
अपने-अपने ढंग से इत भेवृत्तियों:का. “चित्रण मिलता है |: प्रेम का क्षेत्र बड़ा 
व्यापक, होता है ।- सृष्टि की कोई ऐसी वस्तु नहीं - जिससे प्रेस न किया :जम 
सके ।-पिता-पुत्र, भाई-भाई,-भाई-बहन, “प्रकृति, समाज, राष्ट्र, विश्व प्रायः 
सभी से प्रेम किया जा सकता है'। पर इसका मूलरूप आकर्षण और. समपंण 
जन्य होता है । स्त्री-पुरुष एक दूसरे के रूप, सौन्दर्य पर आकर्षित .होकर 
जो सम्बन्ध स्थापित. करते हैं उसे ही प्रेम कहते हैं । पं० रामचंद्र शुक्ल ने 
'श्द्धा-भक्तिः नामक निबंध में इसके स्वरूप पर कुछ, विचार किया है' । 
प्रेम के लिए इतना ही वस है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे। इसका: 
व्यापार स्थल एकान्त :होता है.।. प्रेमी ओर, प्रिय इसके दो ही पक्ष होते हैं 
जिनका चिन्तन एक-दूसरा आँख मूंदकर संसार को भुलाकर कर सकता है ।. 
इसमें व्यक्ति का आकर्षण ही प्रघात है।; नर का नारी के. (प्रति, नारी का 
नर के प्रति.जो लौकिक आकर्षण होता है बही प्रेम है। प्रेम के क्षेत्र में 
प्रेमी और प्रिय का प्रत्यक्ष दर्शन और स्पृशं काम्य होते. हैं। प्रेम को प्रगाढ 
और अधिक, आकर्षणजन्य बनाने की प्रवृत्ति ही श्यंगार कहलाती है । प्रेम 
मिलन में जो रसानुभूति होती है उसे शगार रस कहते हैं । . इसके संयोग 
और वियोग दो पक्ष होते हैं पर शुद्ध परेम में इन दोनों पक्षों में आनन्दानुभूति 
होती है । शांति मेहरोत्रा के शब्दों में --“याद आती है. तुम्हारी ही. निरंतर, 


क्यों न जाने हार में भी, जीत में भी । इसमें समर्पण की भावना मुख्य होती ' 


है। 'प्रसाद' जी के. शब्दों. मे देना हो जितना दे दे तँ ,-छेना कोई यह न. 


करे! ( कामायती ) । संस्कृत के महाकाव्य! खंडकाव्य, मुक्तक सभी काव्यरूपो _ 


में प्रेम और ज्यंगार भावना की अभिव्यक्ति प्रचुर मात्रा मै मिल जायेगी. ।. 
कच-देवयानी_ सावित्री-सत्यवान, दुष्यन्त-शकुत्तला, पुरूरवा-उवंगी?, नलः. 
दमयन्ती आदि की प्रेमगाथाएँ बहुर्चचतहँ। .. .. प्ले 
जैन काव्यधारा में भी प्रेमःश्यंगारिक.' प्रवृत्तियो का. अभाव नहीं है । 
ऐसा नहीं समझना. चाहिये कि जैन , के | 7-77 समझना. -चा हिये कि जैन . कवि सर्वथा विरक्त होते.है. और उन्हे 
4 cob. FE nner eGangotri Gyaan Kosha 


~ 
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निवृत्ति, विरक्ति और शान्त रस का चित्रण ही प्रिय होता है । है ऐसा # 
पर यह उनका आरम्भ नहीं अन्त की परिणति है । जैन कवि यह भलीभाँति 
जानता है कि सम्पूर्ण जीवन को विरक्तिमय बना देना प्रकृति का विरोधं है । 
जिस धर्म ने ऐसा किया वह धराशायी हुआ । परन्तु शृङ्गार में ही इबकर 
गोते लगाते रहना भी जीवन का सव कुछ नहीं है । इसे भी जैन कवि भली 
भाँति जानता है। इसलिए जैने कबि प्रय और श्रेय का अद्भुत सम्मिश्रण 
करता है । वह शम या विरक्ति को सोद्देश्य मानते हुए भी सांसारिक समृद्धि, 
रूप-वेभव, श्र गार-सजाव, विलास और कामासक्ति तथा प्रेम-विभोरता 
का ऐसा यथार्थ चित्र उपस्थित करता है कि जीवेन का भोग पक्ष साक्षात्‌ 
मूतिमान होकर सामने आ खडा होता 'है और वह पांठक को. आत्मविभोर 
कर देता है। कृष्ण काव्य परंपरा में कृष्ण के नटखटपने का और गोपियों 
की वचनविदग्धता और प्रगल्भता का बड़ा मासिक चित्रण पाया जाता है | 
महापुराणकार पुष्पदन्त ने इस मनोरम प्रसंग का जो चित्रंण किया है, 
उसकी सीधी परम्परा सूरदास, नंददास, रत्नाकर आदि कवियों में प्राप्त 


. होती है। इस कोमल तथा मामिक प्रसंग के चित्रण में पुप्पदंत किसी से 


उश्लीस नहीं बीस ही पड़ेंगे। एक उदाहरण द्रष्टव्य है--'पुष्पदंत के कृष्ण 
कम नटखट नहीं हैं। वे गोपियों की कभी मथानी तोड़ देते हैं तो कभी 
अधमथी दही ही ढरका देते हैं। उधर गोपियाँ भी नहले पर दहला हैं । 
वे अपनी टूटी हुई मथानी का मोल आलिंगन से चुकाने की माँग करती हैं, 
घनश्यामल कृष्ण के आलिगन से उनकी पीली चोली काली पड़ जाती है तो 
भोली-भाली गोपिकाएँ उसकी कालिमा दूर करने के लिए उसे जल से 


. अक्षालित करती हैं । पर रंग कच्चा हो तब तो छूटे । पक्के रंग के ने छूटने 


पर स्वयं अपने अनजानेपन को कोसती हैं। प्रमश्श गार भावना से ओत- 


- प्रोत जडता, मूढ़ता, प्रगल्भता और भोलेपने का क्या ही सुन्दर चित्र 
पुष्पदंत ने निम्न पद्य में खींचा है :-- ' | £ 


घूली घूसरेण बर-सुक्क सरेणः तिणा झुरारिणा। . 
` . कीछा-रस-वसेण गोवाल्यः गोवी-हियय-हा रिणा ॥ ` 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह ( २१५ ) 


-रंगतेण रमत रमंते; मंथउ घरिउ अमंत अणंते, ` 
मंद्रिउ तोंडिवि आ-वटिइउँ, अद्ध-विरोछिंउ दिएँ पछोदिइउं+ 
कावि गोचि गोविंदहु लग्गी, पुण महाणी मंथणि-भरगी, 
एघहि मोहछ देउ आळिंगणु, ण॑-तो मा मेशछहु मे प्रंगणुं, 
काहिवि गोविंहि पंडुर चेळडँ । हरि-तणु तेष जायउँ काळें, 
मूढ जलेण काइ पक्‍्खालइ, णिय-जडच्तु सदियहि दक्‍्लाळइ। . 
स्वयंभू अपने पउमचरिउ ( रामायण ) में सीता के सौन्दर्य का. ऐसा 
' वर्णेन करते हैं जिसमें अगार भावना भी है और राम-सीता के प्रेम की 
झाँकी भी । राम जब सीता के सौन्दर्य की प्रशंसा करते हैं तो सीता अपने 
नयन कटाक्ष से उसका वर्जन करती हैं। उनकी वाणी में सुकवि के सुकाव्य 
के मनोरम संधि के. सुन्दर वचन - प्रतिध्वनित होते हैं । उत्तकी मंथर गति 
- कलहंस की सुन्दर चाल की तरह मस्तानी है । उनकी कटि क्षीण. है तो | 
नितंब सविस्तर । रोमावलियां काली चीटियों .की पंक्ति की भांति; पिडलियाँ 
, अभिनव सुचिक्कण; पीतस्तन, जंघा केदली के चिकने खंभे की तरह, मुख 
^~ अकलं कित मानसरोवर में विकसित पंकज की तरह सुशोभिंत.हैं। लोचने 
सुललित हैं तथा पीठ पर. वेणी ऐसी डोल रही है मानो चंदन-जता पर 
नागिन:लटक रही हो i 
हरि पहरंतु पसंसिठ आावेहि। जाणइ-णयण कडविखय तावेहि । 
सुकइ-सुकब्ब-सुसंधि, सुःसंधिय । सुपय-सुवयण-सुसइ-सुवद्धिय । 
थिर कलहंस-गमण गइ-मंथर । किस मज्यारें णियंवे सुवित्थर । 
रोमावळि सयरहरुत्तिण्णी । णं पिपिङि-रिँशोकि विछिण्णी। 
 मयगळ-उर-खंभणिसुम्भण । 
रेहइ चयण-कमळं अकलंकउ । णं माणस-संर विभसिउ पंकड 1 
सुळलिय-लोयण छलिय पंसण्णहुँ। णं वरइत्त सिछिय चर-कण्णहें । ` 
` नपाल आ कथाग्रन्थ 'भविसयततकंहा' में नारी के शज्गार, नख 
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हा बींधने के लिए .काम देव: के भालिः के संमात्ः बताते हुए:उंत्तकी मनमोहक 
“रोमरांज़िःकंरधती तथा. किक्रिणियों-का मादकः वणेत; किया- है; यथा-- 


ने चम्महः भल्लि विधण-सील ' जुआण :जणि। 
तहि 'प्रिविखबि कंति, विंभिउ कत्ति :कुमारमणि। 5८ = हो: 
रोमावलि वळि अंगि विहावद । थियप्रिपीलिरिछोलिव नावइ । 
रसणादाम' निषंधणु सोहंइ । किकिणिरणझणंतु मनु खोहइ-। 
हेमचन्द्र संग्रहीत दोहों में भी एक ऐसा ही दोहा है जिसमें एक नव- 
युबती को वंकिम दृष्टि न डालने के लिए “कहा गया है, क्योंकि वह दुष्टि 
अनींदार भाले. की तरह हृदय में पैठ कर मारती है 
बिहिए महँ भणिय तहुँ मा कुरु बंकी दिड । 
* पुत्ति सकण्णी भहिछ जिवे मारइ हियइ पहटिठ । 


हेमचन्द के दोहे तो प्रेम-शङ्गार की भावनाओं के संचित भंडार हैं । 
यहाँ का सौन्दर्य निराला है । हेमचन्द के दोहे की सुन्दरी को किसी प्रसाधन 
की जरूरत नहीं । उसका स्वाभाविक सौन्दर्य ही मुग्धों को उठक-बैठक _ 
करा देने में समर्थं है 
सिरि जर-खंडी छोअडी 'गंरि मणियंडा न बीस । 
, तो वि गोट्ठडा कराविआ सुद्धए उट्ठ-बईसं। 


यहाँ राधा का सोन्दयं लोगों को विस्मय में डाल देता है क्योंकि राधा 
के पयोधरों की तान पर कृष्ण को भी. नाचना' पड़ता है-- 
इरि नच्चाविउ्‌-पंगणह, विम्दइ पाडिउ छोड । 
एस्वहिं राअ-पओहरहं जं. भावह त होउ। 


इसी प्रकार प्रबंध 'चितामणि' मैं ,संग्रहीत मुंज-मृणालवती के दोहे 
भ्रमञ्पंगा रकी भावनाओं का. अदभुत 'उदाहरण प्रस्तुत करते हैं.।: प्रम की, 
अभिलाषा... ने: मृणालवती से ऐसा. जघन्य कार्य करा, लिया कि.-उसका 
आलम्बन ही समाप्त हो गया ओर उसे केवल पश्चात्ताप ही हाथ लगा । 


. णा और प्रेम का : जो - धत्तदवन, 'प्रसाद' जी की.:कहानी 'आकाशदीप' में 
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मिलता है, वह अवसर भी मुज कों” हाथी: कें पैरों? तले 'कुंचलवा देने के 
कारण यहाँ नहीं मिल संका, मृणालवती' अकेली ही आंत्मभ्रवंचना, छल, 
कपट का आधार बने पश्चात्ताप में जिन्दगी काट देती है। प्रेम और विरह 
की अद्भुत धूप-छाहीं' इन दोहो में-प्राप्त होती है॥ बंदी ' मुंज के पीछे एक 
दिन तैलप भंगिनी मृणालवती आकर जड़ी हो गई । मुंज के यौवनावस्था 
और अपनी प्रौढ़ावस्या को देखकर एकाएक उसमें'आावं पंरिवतेनं हो जाता 
है । प्रसच्चता-उल्लास भरे चेहरे पंर उदासी की'छाया. छा ' जाती है। इसे 
परिलक्षित कर मुंज उसके सौन्दर्यं की प्रशंसा करतें” हुए कहता है कि 
“वृणालवती तुम बीते'यौवनः की याद में इतनी दुःखी हों गई ? क्या तुम यह 
नहीं जानती कि “यदि शक्कर के सो टुकड़े भी कर दिये जाय तो भी वह 
मीठा ही बता रहेगा :- a ५० ऐड न मक 

: ~ 5 सुज भणइ मुणालवइ व्व रायउँ न झुरि।' 
- जइ सक्कर.सय खंड किय तो. इस मीठी चूरि । फरे 

%- इसी प्रकार संदेशरासक प्रेमे, सोन्दयं, शगार और विरह की प्रबुत्तियाँ 
से भरा हुआ. एक अद्भुत संदेश, काव्य. है। आदि से अत तक विरह के 
माध्यम से विरहिणी की प्रेम व्यथा ही इसमें चित्रित है। पथिक से . अपने 
संयोग-वियोग की करुण गाथा का मामिक चित्रण करते हुए कहती है कि+- 
पथिक “उस समय संयोगावस्था में घने आलिगन के अवसर पर हमारे बीच 

. हार का भी अन्तर नहीं रहने पाता था, पर अब तो सागर, सरिता, पर्वत, 
वृक्ष दुर्गो का अन्तर पड़ गया है: | 2 
तइया निवडंत णिवेंसियाइँ संगमइ जत्थ णहु हारो। . 
इन्हि सायर-सरिया-गिरि-तर दुग्गाईं अन्तरिया । 
यह छंद बरबस निराला.की “जुही की कली. कविता की याद. दिला 
देता है जिसमें कली का प्रिय मलयानिल ऐसे ही बहुत दुर निवास करता है 
और प्रिया की याद आने पर वैसे ही उसके पास चला आता है जैसे अन्त में: 


क संदेश्रास र शासक की नायिका का पति £ - 
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"` चिरह-विधुर प्रिया का संग छोड़ , 

किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल । 
_ आई याद विछुड्न से मिलन की वह मधर वात, 
. जाई याद चाँदनी की घुली' हुई आधी रात, 

आई याद्‌ कांन्ता की करिपत कमनीय गात, - 

फिर क्या ? पवन 

उपवन-सर-सरित गहन-गिरि कानन 

कुक्ष- छता-पुंजों को पार कर 

पहुँचा जहाँ उसने की केछि; कळी खिली साथ । 


सिद्धभी सहज जीवन बिताने के पक्षपाती थे। उनमें भी यह प्रवृत्ति 
वर्जित नहीं है। सिद्धों का महासुख वाद इसी परिणाम का फल है । इस 
` प्रवृत्ति का यद्यपि उन्होंने उलट वासियों के आधार-पर प्रतीकात्मक अथं 
लिया है पर प्रेम की भावना यहाँ अस्पष्ट नहीं हो पाती । उनका विश्वास 
था कि “जिस प्रकार पुरुष स्त्री. के आलिंगन में सुख प्राप्त करता है, उसी 
` प्रकार बोधिचित्त शूत्य या नैरात्म देवी के आलिगन से अनन्त सुख प्राप्त. 
करत! है ।' यहाँ मांस, मदिरा, मैथुन आदि पंचमकरों का निषेध नहीं है । 
उनका विश्वास था कि “जैसे कान का जल जल के धक्के से, काँटा काटे से 
पड़े की मेल मैली सज्जी मिट्टी (रेह) से निकलती है,उसी प्रकार राग से 
ही रागलिसि का निराकरण होता है। अतः सिद्ध कवि काण्हपा कहता है 
कि--'जिस प्रकार पानी ओर लवण घुल मिलकर एक हो जाते हैं उसी 
प्रकार गृहिणी को चित्त में एक रस कर समरस भाव में अवस्थित 
हो जाओ 
जिमि छोण विछिज्जइ पाणिएहि, तिम घरणी लइ चित्त । 
समरस जाई तक्खणें, जड पुणु ते सम णित्त । क 


` इसी प्रकार सबरपाद शबरी बालिका जो ऊँचे परवत पर निवास करती 
है, के लिए पागल हो जाते हुँ— 
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ऊँचा ऊँचा पावत:तहिं वसइ सबरी वाली-1 
मोरँगि पिच्छ परिहिण शबरी गीवत गुंजरि माळी । 
उमत शबरो पागल सबरो मा कर गुली-युहाडा । 
तोहोरि णिभ. घरणी नामे,सहज सुन्दरी । 
सिद्ध सम्प्रदाय में तो यह प्रवृत्ति इतनी अतिशयता की पहुँच गई थी 
कि नाथ पंथियो को इसके प्रति विद्रोह करना पड़ा । नाथ पंथ में चारित्रिक 
दृढ़ता, आचरण शुद्धि और मानसिक पवित्रता पर विशेष बल दिया जाता 


` थ्वा। पर यहाँ सवंत्र रुखाई ही नही है। योगी जब योगसाधना में निकल 


१९ 


जाता रहा होगा तो गृहिणी की माभिक अभिव्यक्तियों से यह काव्य वंचित 
नहीं रहा होगा । आज भी योगी योगीचंद और भरथरी की बेराग्य और 
श्युज्ञार से समन्वित कथा जब गाने लगते हैं तो मन भावुक हो उठता है. 
तब तो और जब वियोग विह्वला नायिका पूछती है कि-- 
` कौण तुम्हारा राजा चरण पपालिस्ये । 
कौणं करे तत बातें जी । - 
कौन तुम्हारी सेजया थारिस्ये । कोण पुरविस्पे भातं जी। - 
योगी बने प्रिय की प्रापि के लिए प्रिया योगिनी बनने तक को तैयार 

रहती जिससे उसका प्रियःतो मिल जाय । आज भी अपने प्रिय की प्राप्ति, 
के लिये योगिन बन जाने की प्रेम भरी उक्ति सर्वत्र प्रयोग में लाई,जाती है । 

/ इसी प्रकार थूलिभईफागु में कोशावेश्या और स्थूलिभद्र की प्रेम-श्ञ्गार 
और रूपगर्वजन्य उक्तियाँ, नेमिनोंथ चउपई के राजुल की प्रम और विरह 
भरी वाणी, रासो का प्रेम और श्यङ्गार सौन्दंये, ' कीतिलता. में वेश्याओं का 
खङ्गार प्रसाधन और प्रेमियों को अपनी ओर 'आकषित करने की चेष्टाएँ 
प्रात पैगलम्‌ के पद्य इन प्रवृत्तियों की व्यापकता और मामिकता की. अद्भुत 
कहानी कहते हैं। ' ' ' FT STS 

इन प्रबृत्तियों का विकास विभिन्न कालों में अपने-अपने ढंग से हुआ । 
भक्तिकाल के निर्गुण धारा के कवियों में परमात्मा को प्रिय और अपने को 
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प्रिया मानने की वाणियाँ:सार्भिकःभावोच्छवासों के, साथ मिलती हैं । कवीर 
“राम को अपना प्रिय और अंपने को: उनकी बहुरिया मानते हैं:“राम मोर पिड 
हों राम की बहुरिया? तुलसी में : यह प्रवृत्ति मर्यादित रूपे में परिलक्षित होती 


है फिर भी कहीं-कहीं यह प्रेम बड़े स्वाभाविक . रूप में मिलता है। यथा - ) 


सीता का राम के दर्शनांभिलाषा सम्बन्धी यह दोहा-८ 
देखन मिस सगे विहग तरु,:फिरइबहोरि-बहोरि । 
निरखि निरखि रघुवोर तन, वाढइ.प्रीति:न थोरि॥ 


प्रेममार्गी कवियों की शाखा का नाम. ही इन प्रवृत्तियो की महत्ता कीं 
स्पष्ट घोषणा करता है । हिरावन सुग्गे के मुख से पद्मावती का सौन्दर्य वर्णन, 
रूपाशक्ति के वशीभत हो रत्तसेन का घर से योगी वनकर निकल जाना, 
नागमती का प्रेम और विरह वर्णन, 'अल!उद्दीन का ' पद्मावती के पारस 
सौन्दर्य के प्रति आकपित होना, चंन्दायन में लोरक-चन्दा की “प्रमानुरक्ति 
तंथा मृगावती, मधुमालती में : प्रेमः भौर सौन्दयं का वर्णनःआदि इन प्रवृत्तियों 
के विकास ओर विस्तार के प्रमाण से आपूरित हैँ।. 


सूरदास का सूरसागर तो इन भावनाओं का अपार सांगर है ही । कृष्ण 
और. गोपियों की प्रेमलीला, सौन्दयं और जझाज्भाए का अद्भुत . चित्रण, 


भक्तिमिश्नित प्रेम कौ, विह्वलता अपने उपमान आपही हैं । पर इनकी परंपरा , 


अपभ्नंश-अवहट्ट के ग्रन्थों में भली भाँति देखी जा सकती है | ; 


कुछ विद्वान रीतिकाल का खङ्गारकाल नाम इसलिए. रखना चाहते हैं 
कि इसमें सौन्दयं, प्रम ओर श्युद्धार की ही प्रबुत्तियों की प्रधानतां अधिक 
है । बिहारी सिद्ध कवि हैं । इनके श्वङ्गार सम्बन्धी पद्य साहित्य में सर्वाधिक 


चित हैं। विद्वानों ने लक्षित किया है कि बिहारी के ये दोहे--गाथा सप्तशती . 


हेमचंद तथा ढोला मार के दोहों की कड़ी स्वरूप हैं गागर में सागर भरने 
की कला यहाँ बहुतेरे दोहों में दिखाई पड़ती है । एक चित्र प्रेम का :-- 
“बतरस लाच लाळ कों, मुरली धरी छुकाय। . 
कहे नदि 


EN हँसे 
सोंह कर भोंहन हंसे, दे > 
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परन्तु इनके प्रेम, सौन्दयं, श्वज्ञार में वह उन्मुक्तता नहीं मिलती जो 
रीतिमुक्त धारा के कवियों में मिलती है । घनानंद, बोधा, आलम, शेख, 
द्विजदेव, रसखान में प्रेम की स्वच्छन्दता का वड़ा मार्मिक चित्र मिलता है । 
चनानन्द की यह शिकायत अपनी जगह पर सही है कि “तुम कौन थों पाटी 
पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाँक नहीं? अथवा रसखान का सब कुछ 
छोड़कर व्रजगोकुल गाँव के ग्वालन के साथ रहने, कृष्ण द्वारा उठाये पर्वेत 
का पत्थर बनने, नन्द के पशुओं में पशु होने और कलधौत के धाम को 
करील के कुंजों पर कुर्वान करने की अभिलाषा ब्रजवासी कृष्ण के प्रेम में 
उनकी अनुरक्ति की पराकाछा है । कृष्णभक्ति शाखा के कृष्ण तो गोपियो की 
आखों में ऐसे वसे हैं कि उनका निकलना कभी सम्भव ही नहीं है--ये री. 
मेरी वीर जेसे-तेसे इन ऑखिन सौं, कढ़िगौ अबीर पर अहीर तो कदयौ 
नहीं? । यह कथन हमेशा सत्य रहेगा | : ५78; 


आधुनिक काल में भी इन प्रवृत्तियों का सर्वत्र विकास दिखाई पड़ता 
है । किसी भी घारा का कवि क्‍यों न हो वह प्रेम और श्वङ्गार का चित्रण 
किये बिना नहीं रहा है। छायावादी कवियों में: इसका बडा. उन्मुक्त' और 
वासना रहित. स्वच्छंद चित्रण दिखाई पड़ता है । प्रसाद की कामायत्ती से एक. 
चित्रण द्रष्टव्य हैँ: : 
पगली हाँ सम्हाल ले केसे, छूट पडा तेरा. अंचल । Fir 
देख विखरती है मणिराजी, अरी उठा बेसुध चंचळ । , 
फटा हुआ था नीळ चसन क्या, ओ यौवन की. मतवाली । 
देख अकिंचन जगत लूटा, तेरी छवि भोली भाळी। | 


इसी प्रकार निराला, महादेवी, रामकुमार वर्मा, ,बच्चन, अंचलं, अज्ञेय 
आदि तथा अन्य आधुनिक कवियों में इन प्रवृत्तियो का पुरा श््गार'देखा जा. 
संकता है |: 4 mE 7 न म 

६: २. २. बीरता और शोय की प्रवृत्ति- अपभ्रंश और अवहटु काव्य- 


ग्रंथों में बीरता और शौर्य की प्रवृत्तियों का बडा ही तेजोदीप्त रूप दिखाई ने 
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पड़ता है । इनके नैसगिक रूप को हेमचंद्र संकलित अपभ्रंश तथा अन्य ग्रंथों 
में भलीभाँति देखा जा सकता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह माना 
जाता है। इसके आधार पर पं० रामचन्द्र शुक्ल ने वीरों की युद्धवीर, 
दानवीर, दयावीर, घर्मवीर आदि कई श्रेणियाँ मानी हैं। शायद ही कोई 
ऐसी श्रेणी हो जो अपभ्रंश काव्यकारों के वर्णनों से बची हो । सभी प्रकार 
के बीरों की चर्चा यथोचित स्थान पर मिल जाती है । महावीर, बुद्धदेव, 
पाश्वंनाथ, वासुदेव आदि तीर्थकर शलाकापुरुष दान-धर्म-दया वीर ही 
तो हैं। युद्धवीरों की यहाँ कमी नहीं। स्वयंभू के 'पउम चरिउ' में 


पद्म ( राम) और रावण दोनों पक्षों के वीरों के युद्धोत्साह में पर्याप्त शौर्य 


और वीरता दिखाई पड़ती है। इसमें रावण की मृत्यु लक्ष्मण के हाथ से 
होती है । रण-क्षेत्र में वीरों के भिड्ने का एक शोर्यपूर्ण चित्र-- 
कोवि पयंड-चीर वळवंतउ । भमइ कियंतु वरिउ जगडंतड । 
गय-घड भड-थड सुहड बहंतउ । करि सिर कमळ-संडु “तोडंतउ । 
रोषाइ कोक॒द इक्क थक्कई | णं खय-काळ समरे परिसकइ । 


इसी प्रकार पुष्पदंत ने कृष्ण के कंस, पूतना के मारने, गोवद्धनघा रण 
करने, कालिय नाग नाथने से सम्बन्धित उत्साहपूर्ण पराक्रमों का बड़ा सजीव 
वर्णेन किया है । पुष्पदंत ने कृष्ण की कोमल लीलाओं का ही चित्रण नहीं 
किया है, उनके पौरुषमयी क्रीड़ाओं का भी पर्याप्त वर्णन किया है । 


धनपाल की 'भविसयत्त कहा? के दूसरे खंड में कुरुराज और तक्षशिला - 


नरेश में युद्ध छिड़ जाता है। भविष्यदत्त भी इसमें बड़ी वीरता के साथ 
अपनी भूमिका अदा करता है। उसी की वीरता और शोयें के कारण कुरुराज 
की जीत होती है । राजा उसके पराक्रम से इतना प्रसन्न होता है कि उसे 
अपना आधा राज ओर अपनी पुत्री दे देता है । 

बीरता और शौरये के क्षेत्र में जो प्रतिष्ठा हेमचंद्र के दोहों को मिली है 
बह अतुलनीय है। इन दोहों के वीरत्व और शोयेत्व में अतिशयोक्ति की 


झंकार नहीं वास्तविक रक्त का संचार और उछाल मिलता है । यहाँ के हर 
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एक वीर में स्वतन्त्रता, स्वच्छन्दता, निडरता, प्राणोत्सगंता का भाव मिलता. 
है। यहाँ नर की ही वीरता का वीरत्व नहीं, नारी की अपूर्व दर्पोक्तियों 
और ओज-उत्साह एवं स्फूतिभरी वाणियों का भी विचित्र आकर्षण है । 
युद्ध में पति के प्राणोत्सगे से इन्हें शिकन नहीं, गवे का अनुभव होता है । इन्हें 
अपने पति का सीना तान कर मरना काम्य है पीठ दिखाकर भागना नहीं । 
इन वीर रमणियों को अपने प्रिय के अभूतपूर्व त्याग पर अडिग श्रद्धा है, 
विजय पर पूण विश्वास है । युद्ध में यदि अपने पक्ष के लोग भगे हैं तो निश्चित 
ही उसके प्रिय के मारे जाने से और शत्रुपक्ष के लोगों में भगदड़ मची है 
तो उसी के वीर पति के कारण--“जइ भग्गा पारक्कडा तो सहि मञ्झ॒' 
पियेण। अह अग्गा अम्हहं तणा तो तें मारिअडेण! । यहाँ की मनुसाई (पौरुष) 
ऐसी है कि कैसे भी घोड़े हों, कैसी भो रणस्थली हो और कंसे भी निशित 
( पैने ) खङ्ग क्यों न हो पर प्रिय की वल्गा नहीं मुड सकती 

एति घोड़ा{एह थरि एइति निसिआ खग्ग । 

पस्थ मणीसिम जाणिभइ जो नचि वाळइ वग्ग । 


यहाँ जरा ऐसी वीर नव वधू को भी तो देखें जिसकी सुहाग-शेया युद्ध 
और रणक्षेत्र ही हो । शान्ति के दिन तो उसके लिए अशान्ति के दिन बन 
जाते हैं । उसे वह देश अच्छा ही नहीं लगता जहाँ लड़ाई-भिड़ाई न हो । 
वह अपने प्रिय को वहाँ चलने को प्ररित करती है जहाँ चूडियों की जगह 
छूरी-कटारी बिकती हों, युद्धाम्यास होता हो । बिना युद्ध के बल का मूल्य 
ही क्या ? :-८ 
खग्ग विसाहिउ नहि ळहटुँ पिय तहिं देसहि जाइ। 
रण दुब्मिक्खे अग्गाइँ विणु झुज्से न वलाहु ॥ 
रासो ग्रंथों में पृथ्वीराज रासो', “भरतेश्वर बाहुबली रास और 'परमाल 
रासो' आदि ग्रंथों में वीरता और शोर्य का, कहीं स्वाभाविक तो कहीं 
अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन मिलता है ।. पृथ्वीराज तो वीरता और शौये का 
साक्षात प्रतिरूप दीया। हम्मदगोरी को कितनी बार परास्तकर 
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छोड़ दिया था । भीमदेव, जयचंद्र को परास्त किया था । जयानक के 
“पृथ्वीराज विजय' नामक प्रामाणिक संस्कृत ग्रंथ के दसवें-ग्यारहव सगं में 
भी इसकी वीरता का वर्णन मिलता है । इसी प्रकार भरतेश्वर और बाहुवलि 
के बीच में हुए युद्ध में भी वीरता और शौय॑ का अच्छा वर्णन मिलता है । 
यद्यपि इसका अंत शान्त रस में होता है । पर ऐसे बहुतेरे प्रसिद्ध प्रबंध काव्यों 
का भो अन्त शान्त रस में ही होता है लेकिन उनके बीच का कलेवर वीरता 
भर शौर्य से भरा हुआ है । भक्तिकाल के सभी प्रवंध काव्यो में यही पद्धति 
मिलती है । पद्मावत में रतनसेन, गोरा, बादल का अलाउद्दीन से हुआ युद्ध, 
रामचरितमानस में राम-रावण आदि के संघर्ष इसके उदाहरण हें । जिनकी 
परिणति शान्त रस में ही होती है पर वीरता और शौर्य की समुचित परिणति 
के साथ । जहाँ तक रामचरित मानस का सम्बन्ध है, युद्ध और वीरता के 
प्रसंगो से सम्पूणं लंका कांड भरा-पड़ा है । 'उत्साह' की उत्कर्ष व्यंजना और 
युद्ध के दृश्य का चित्रण भी अत्यन्त उग्र और प्रचंड है । वीर रस के वर्णन में 
. तुलसी ने प्रायः प्राचीन सभी शेलियों का सहारा लिया है ओर. कवितावली, 
गीतावली आदि अन्य ग्रंथों में भी इसके चित्रण में उन्हें पूर्ण सफलता 
` मिली है। र 

“प्राकृत पँगलम्‌' और 'कीतिलता' में भी जो वीरता और शौय का रूप 
मिलता है, यद्यपि उसमें वह ताजगी नहीं है, जो हेमचंद के दोहों में प्राप्त 
होती है पर परवर्ती रासो काथ्यों की भाँति इनमें रूढ़ता और भावनिवेलता 
और पिष्टपेषणता भी नहीं है । बल्क इनमें ऐतिहासिक समर्थन और तथ्या- 
त्मकता का समावेश है । इनका वीरत्व और शोयंत्व कल्पना से रंजित न 
होकर वास्तविकता से ओत-प्रोत है। आगे चलकर इन्हीं की कड़ी में 
.रीतिकाल के भूषण, सूदन, लाल, पद्माकर आदि कवियों के वीर काव्य 
प्राप्त होते हँ । इनमें भी भूषण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं क्योंकि इन्होंने 
अन्य कवियों की भाँति मात्र अपने आश्रयदाताओं की ही वीरता का वर्णन 
नहीं किया अपितु हिन्दू राष्ट्र के उद्धार के साक्षात प्रतीक शिवाजी और 


छत्रसाल जैसे वीरों की वीरता गाकर राष्ट्रीय भावना को उभारा था । >: 
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इनके वर्णन में अत्याचार, अन्याय, धार्मिक उन्माद, मुगलसा म्राज्य की व्यर्थे 
विस्ताराकांक्षा के सशक्त विरोध का स्वर ही उग्र और प्रबल है। इन्होनि 
अपने नायकों की वीरता और शौर्य के माध्यम से राष्ट्रीय उद्बोधन की 
युग चेतना का उद्घोष किया। अद्धंप्रामाणिक रचना परमाल रासो में 
वीरोत्तेजक भावों की भाव-शवलता विशेष दिखाई पड़ती है । यद्यपि 
इसमें पुनरुक्तियों की” भरमार, अत्युक्ति की अतिशयता, अस्त्रों-वीरों के 
चित्रण में अतिरंजना है, पर यह सव उसकी मौखिक परम्परा के कारण । 
इसमें संदेह नहीं कि इसकी ओज और वीरता भरी वाणी ने कितने सोये 
हृदयों को जगाकर उनमें साहस और जीवन का संचार किया है। उसकी 
इस वाणी ने कि--“वारह वरस छौं कूकर जीयें, औ तेरह छौं जियें सियार । 
चरस अठारह क्षत्री जीयें आगे जीवन को घिक्कार' कायरों में भी वीरता के 
प्राण फूंक देते हैं । 


आधुनिक काल में इन प्रवृत्तियों की जगह-जगह अभिव्यक्ति मिल 


जायेगी । पर इस काल में ये प्रवृत्तिया राष्ट्रीय भौर सांस्कृतिक चेतना के. 


वाहक के रूप में विशेष दिखाई पड़ती हैं । इसका सूल कारण था गांधी जी 
का अहिंसात्मक आन्दोलन | पर अहिसक कायर नहीं वीरता की साक्षात 
अतिमूति होता है । वह डर, भय, आतंक, पलायन नहीं जानता । इस भावना 
ने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक चेतना का सन्त्र फूंक दिया । इतिहास साक्षी 
है कि भारत में वीरता और शोयें की कभी कमी नहीं रही पर एकता के 
अभाव में वह उतना कारगर नहीं होती थी, जितना होना चाहिए । अतः 
आधनिक कवियों और लेखकों ने वीरता और शोयं की संकीर्ण भावना को 
न अपनाकर विस्तृत जन-जागरण का आधार बनाया । राष्ट्रकवि मैथिली- 
शरण गुप्त ने आत्मालोचन के लिए भारतवासियों का आवाहन करते हुए 
“सारत भारती' में लिखा किमा स 

हम कौन थे क्या हो गये हें और क्या होंगे अभी । 

आओ विचार आज मिलकर ये समस्यायं सभो-॥ 
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इन्होंने 'रग में भंग', 'जयद्रथवध', झंकार, द्वापर, जयभारत आदि 
काव्य ग्रन्थों के माध्यम से भारतीयों में राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत वीरता 
मौर शौर्यं का संचार किया । इसी प्रकार राम नरेश त्रिपाठी ने 'मिलन' 
और 'पथिक' के माध्यम से देशभक्ति, त्यागमय जीवन और समर्पण तथा 
मातृभूमि की सेवा का संदेश दिया । .इन्होंने लिखा कि 
सच्चा प्रेम वही हे जिसकी, तृप्ति आत्म-बलि पर हो निर्भर | 
त्याग बिना निष्प्राण प्रेस है, करो प्रेम पर प्राण निछाचर । 
देश-प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र हे, अमळ असोम त्याग से विळसित । 
आत्मा के विकास से जिसमें, मनुप्यता होती है विकसित । 


माखन लाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण शर्मा 'नवीन', सुभद्रा कुमारी चौहान, । 


सियाराम शरण गुप्त आदि ने इन भावनाओं को और विस्तार दिया । 
छायावादी कवि निराला में इन प्रवृत्तियो के प्रति विशेष आग्रह दिखाई 
पड़ता है । निराला मूलतः क्रांतिकारी कवि हैं । इनमें ओज, विद्रोह, ध्वंस 
वीरता, शौयं और जागरण की क्रांतिकारी लहर अन्य छायावादी कवियों 
की अपेक्षा अधिक दिखाई पड़ती है । इन्होंने 'जागो फिर एक बार 
नामक दो कविताओं में से एक में जन-जागरण के अग्रदूत कवियों और 
दुसरे में सोये हुए वीरों की चेतना को जगाने का उद्घोषपूर्ण गान गाते 
हुए लिखा कि-- 

जागो फिर एक बार ! सत श्री अकाल ! 

भाळ अनल घक-घक कर जला, भस्म हो गया था काल-- 

तीनों गुण-ताप-त्रय, अभय हो गये थे तुम 

सत्युंजय व्योमकेश के समान, असत संतान !' 


x x x ३३२5 
'सचा-सवा लाख पर, एक को चढाउँगा, 

गोविन्द सिंह निज, नाम तब कहाउँगा' । 
> १९ x x 
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“बादल राग नामक कविता में क्रांति का उदुधोष- 
झम-झूम गकु गरज-गरज घनघोर ! 
राग अमर ! अम्बर में भर निज रोर 
पार छे चल तू मुझको, वहाँ, दिखा सुझको भी निज 
गर्लेन-सैरव संसार ! उथळ पुथल कर हृदय-मचा हलचछ-- 
चल रे चल-मेरे पागल वादळ । 


दूसरे क्रांतिकारी कवि हैं रामधारी सिंह “दिनकर! । इन्होंने कुरुक्षेत्र” 
“र्‌श्मिरथी' 'हुंकार' 'परशुराम की प्रतीक्षा' नामक काव्यग्रन्थो में इन भ्रवृत्तियों 
का बड़ा प्रभावोत्पादन चित्रण किया है । कुरुक्षेत्र में कवि ने पौरुष, वीरत्व, 
शौर्याभिमान, बल, ओज, पराक्रम; तेज जैसे भावों को देश के प्राणियों में 
भरने का संकल्प किया है । इसके विना क्षमा, दया, शांति आदि का मूल्य 
व्यर्थ है । कवि ललकारता है कि ५ 
“सहनशीळता, क्षमा, दया को, तभी पूजता जग है, 


टर बल का दुर्प चमकता उसके, पीछे जब जगमग है । 


सच पूछो, तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, 
दंघि-बचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय है! । 
“शूरधम है अभय दृहकते, अंगारों पर चलना, 
शूरधर्म है शाणित असि पर, घर कर चरण मचलना । 
शूरधर्म कहते हैं छाती तान, तीर खाने को, 
शूरधर्म कहते हँस कर, हळाहळ पी जाने को । 
आग हथेली पर सुछगाकर, सिर का हृविष्‌ चढ़ाना, . 
शूरधर्म है जग को अनुपम, बलि का पाठ पढ़ाना 
सबसे बड़ा धर्म है नर का, सदा प्रज्वलित रहना, 
दाहक शक्ति समेट स्पश भी, नहीं किसी का सहना' | 
वे 'रश्मिरथी' जो कर्ण के शौयं, वीरता और पुरुषार्थं की अमरगाथा है, 
में उसी को नमन करते हैं, जिनमें-- ७3: 
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"जय हो? जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, 
जिस नर में भी बसे, हमारा नमन तेज को, वळू को । 
किसी वृन्त पर खिले विपिन में, पर, नमस्य हे फूल, 
सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि, शक्ति का मूळ । 
इसी प्रकार श्यामनारायण पाण्डेय के 'हल्दीघाटी' तथा 'जौहर' आदि 
ग्रंथों में पौरुष, बलिदान, आत्मोत्सगं और वीरता की भावनाओं को सशक्त 


, अभिव्यक्ति मिली है । 


६: २. ३. घ्म, नीति, उपदेश मूलक प्रवृत्तियाँ--डॉ० राधाकृष्णन्‌ 


के शब्दों में “धम वह अनुशासन है जो अन्तरात्मा को स्पशं करता हे और 


हमें बुराई और कुत्सितता से संघर्ष करने में सहायता देता है; काम, क्रोध 
और लोभ से हमारी रक्षा करता है, नैतिक बल को उन्मुक्त करता है; संसार 
को बचाने का महान कारय के लिए साहस प्रदान करता है । धर्मे अनादि 
काल से चला आ रहा है। समाज में इसने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 
है । उन्हीं के शब्दों में धामिक अनुभूतियां उतनी ही पुरातन है, जितना 
मुस्कराना और रोना, प्यार करना और क्षमा करना । “धर्म शब्द अनेक 
अर्थो की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । यह 'धू' धातु से वना है जिसका अर्थ है 
बनाये रखना, धारण करना, पुष्ट करना--धारणात्‌ धर्ममिस्याहुः धमेण 
विता प्रजा? । धर्म के मूल स्नोत हैं :--( १ ) श्रुति या वेद, (२) स्मृति 
और स्मृति को जानने वालों का व्यवहार, ( ३) धर्मात्मा लोगों का 
आचरण और ( ४ ) व्यक्ति का अपना अन्तःकरण । वेद हिन्दू धमं का मूल 
आधार है-श्व॒तिम्रमाणकोध्मः । वेद के शब्द सरल, महत्त्वपूर्ण और प्राचीन 
हैं; वे श्रद्धा और भक्ति से, विश्वास और निश्चय से भरे हुए हैं । उनमें मनुष्य 
की शाश्वत आशाएं और सान्त्वनाएं घनीभूत हैं । ऋषियों ने ही कहा था कि 


१. धर्म और समाज, पृष्ठ ४५ । 
` २. वही, ` १, ५० 
३, चहदी, 99 १२३ \ 
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. अवास्तविकता से हटाकर मुझे वास्तविकता की ओर ले चलो; अन्धकार से 


हटाकर मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से हटाकर मुझे शाश्वत जीवन की 
ओर ले चलो” । जहाँ तक नीति का सबाल है वह भी धमं से हटकर कोई 
अन्य वस्तु नहीं है । उसका भी उद्देश्य सुव्यवहार एवं मंगल की स्थापना 
और लोगों को उचित मार्ग पर ले जाना ही होता है । जिनका जन-जीवन 
से घनिष्ट सम्बन्ध होता है, अनुभवों को पकड़ने को अचूक क्षमता होती है, 
चे ही नीति काव्यों का सूजन करते हैं । और उपदेश ऐसे ही पुरुषों द्वारा 
दिये जाते हैं जिनके लिए घर्म-तीति व्यवहार वन जाती है। इन तीनों का 
अन्योनाश्रय सम्बन्ध होता है । 


संसार में जातियों, सम्प्रदायों, वर्गों की भाँति धमं भी अनेक होते हुँ। 
जैन, हिन्दू, बौद्ध, शैव, भागवत आदि ऐसे ही घमं हैं। अपभ्रंश साहित्य का 
अधिकांश भाग जैनियों द्वारा रचित है। उनके काव्य को धर्म ही अनुप्राणित 
करता है । विश्वास है कि तीर्थकरों ने जेनधर्म को एक संगठित रूप दिया । 
यह धमं अहिंसा, त्याग, सहिष्णुता, परोपकार, दया आदि दिव्य भावनाओं 
से सम्पन्न है। जैनियों द्वारा रंचित कोई भी ऐसा काव्यग्रंथ नहीं है 
जिसमें जैनधर्म प्रेरक के रूप में विद्यमान न हो। परन्तु जेतियों की ऐसी 
रचनाओं को पं० रामचन्द्र शुक्ल ने यह कह कर बहिष्कृत कर दिया था कि 
“इसमें कई पुस्तकें जैनों के घर्म तत्त्व निरूपण सम्बन्धी हँ जो साहित्यकोटि 
में नहीं आती *। पर डॉग हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे स्वस्थ भावना नहीं 
मानते । उन्होंने इस कथन का खंडन भौर अपने मत का प्रतिपदान करते हुए 
कहा कि इधर जैन-अपभ्रंश-चरित-काव्यों की जो विपुल सामग्री उपलब्ध 
हुई है, वह सिर्फ धार्मिक सम्प्रदाय के मुहर लगाने मात्र से अलग कर दी 
जाने योग्य नहीं हैं। ``” धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना 
साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती । यदि “ऐसा समझा जाते 


१. धमे और समाज, पृष्ठ १२५। 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ४। 
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तो तुलसी दास का रामचरित मानस भी साहित्य क्षेत्र में अविवेच्य हो 

- जायेगा ओर जायसी का पद्मावत साहित्य सीमा के भीतर नहीं घुस सकेगा' 
यही बात सिंद्धों और नाथपंथियों के साहित्य के मूल्यांकन के सम्बन्ध में भी 
कही जा सकती है। डॉ० द्विवेदी के ही अनुसार यदि कबीर आदि निर्गुण 
मतवादी सन्तों की वाणियों की बाहरी रूपरेखा पर विचार किया जाय तो 
मालूंम होगा कि यह सम्पूर्णतः भारतीय है और वौद्ध धमं के अन्तिम सिद्धो 
और नाथपंथी योगियों के पदादि से उनका सीधा सम्बन्ध है । वे ही पद, 
वे ही राग-रागिनियाँ, वे ही दोहे, वे ही चौपाइयां कबीर आदि ने व्यवहार 
की हैं जो उक्त मत के मानने वाले उनके पूर्ववर्ती संतों ने की थीं । क्या भाव, 
बया भाषा, क्या अलंकार, क्या छंद, क्या पारिभाषिक शब्द सवंत्र वे ही 
कबीरदास ( संतों ) के मागदशक हैं। कबीर की ही भाँति ये साधक नाना 
मतों का खंडन करते थे, सहज और शून्य में समाधि लगाने को कहते थे, 
दोहों में गुरु के ऊपर भक्ति करने का उपदेश देते थे" । .इस प्रकार हम देखते 
हैं कि अपभ्रंश और मध्यकाल की प्रेरक शक्ति के रूप में धमं का बड़ा महत्त्व- 
पुणं स्थान था । 


स्वयंभू ने अपने रामायण में ( प्मचरिउ ) राम का जो चरित्रचित्रण 
किया है वह जैनधमं से ओत-प्रोत है, पर उसमें संकीर्णता कहीं नहीं है| उन्होंने 
उसी ग्रंथ में धर्मविहीन काया को नरक, गर्भवास में दुःख भोगने वाला, 
आवागमन के दुःख से पीड़ित होने वाला, संसार की तुच्छता, सभी स्वार्थ 
के पुतले हैं, कोई किसी का नहीं है; सामाजिक भेदभाव ही अधम का कारण 
है, आदि तथ्यों का सुन्दर चित्रण किया है। वे पुनः कहते हैं कि सच्चे धर्म के 
पालन से व्यक्ति स्वगं, भोग, सौभाग्य पाता है, तो पाप से उसे रोग-शोक, 
दुर्भाग्य आदि मिलते हैं। धमं से रिद्धि-सिद्धि-संपत्ति मिलती है तो पाप से 
अर्थहीनता और विद्रूपता । धमं से उसके सिर पर मुकुट बंधता है तो पाप 


१. हिन्दी साहित्य का आदिका, पृष्ठ ११। 
२. दिन्ही साहित्य की भूमिका, पृष्ठ ३१ । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| |......---.-नलनलनललनललिलिललिलिलिहि 
॥ 
यु 


P 


( २५१ ) 


से दारिद्र के कारण वह पागल बनता है। धर्मे से निश्चित होकर राज्यः 
करता है तो पाप से दूसरे के द्वारा कष्ट भोगता है 
धम्मे सग्गु भोग्गु सोहर्यु पावे रोगु सोगु दोहण्णु ॥ 
धम्मे रिद्धि-विद्धि सिय संपय । पावें अव्थद्दीण णर-विद्दय ॥ 
धम्मे कडय मउड कडि सुत्ता | पावें णर-दालिदें युक्ता ॥ 
धम्मे रञ्जु करति णिरुत्ता। पावें पर पेसण-संजुत्ता ॥ 
सरह उपदेश करते हैं कि--जहि मण पवणण संचरइ, रवि ससि णाहः 
पवेस । तहि बढ़ चित्त विसाम करु सरहें कहिअ उएस । 
देवसेन ने अपने 'सावयधम्म दोहा' में प्रायः धमं, नीतिं, सदाचार का 
उपदेश ही दिया है जो चित्त को विकार रहित बनाते हैं-वे कहते हैं कि 
भोग और इन्द्रियलिप्सा को अधिक नहीं उभड़ने देना चाहिए । दूष पिलाकर 
काला सपं पालने से कभी किसी का भला नहीं हो सकता । धन हो तो धमः 
करो, दुर्वचन कभी न बोलो पता नहीं कब यमराज के दूत आ जाय ४7 
भोगह करहि पमाण जिय, इंदिय म करसि दृष्प । 
हुति ण भल्ला पोसिया, दुध काला सप्प। 
धर्म करउ जइ होइ धणु, इहु दुब्बयणु म बोह्लि। 
इक्कारउ जमभटतणउ, आवइ अज्जु कि कह्छि। 
पुष्पदंत श्रोत्रिय का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि हृदय से पवित्र, 
परमार्थ में रुचि रखने वाला, मांस न खाने वाला, सुजन को बुरी बात न 
कहने वाला, सन्तों को नमन करने वाला, मिथ्या न बोलने वाला ही 
वा ब्राह्मण है 
ण र सुइ। सो सोत्तिउ जो परमध्य-रुइ । 
सो सोत्तिउ जो ण मांस गसइ । सो सोत्तिउ जो ण सुयणि भसइ । 
सो (सोक्तइ जो संतहु णवइ । सो सोत्तिउ जो ण सिच्छु चवइ । 
नीति वचन का एक उदाहरण पुष्पदंत के शब्दों मंतर न 
जो रसंतु वरिसइ सो णवघणु । जे घंकउ दीसइ त सुरघणु । 
जो गिरि दळड्ट चलछइ सा विज्जुळ । चंचरीय-जुंवीय कोमळ्द्ळ । ` 
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“जो रस की वर्षा करे उसे ही नवधन, जो वंकिम दिखे उसे ही इन्द्रधनुष 
जो गिरि को दहला दे उसे-ही विजली, जिसे भोरे चूमें उसे ही कमलदल 
कहना चाहिये । 

योगिन्दु के शब्दों में शरीर में भेद मानकर चलने वाला व्यक्ति ही 
मुखे है 

हँड गोरउ हँउ सामळउ, हडेंजि चिभिण्णउ वण्णु । 
हँड तणु-अंगउ थूळ हँ, एहउं मूढउ सण्णु । 

मुंजरासो में कवि कहता है कि जो मति बाद में आती है वह यदि 
पहले ही आ जाय तो विध्न न वेधें-- 

जा मति पच्छुइ सम्पजइ, सा मति पहिळी होइ । 
सुंज भणइ सुणालचइ विघन न चेढइ कोइ । 


कई अन्य महापुरुषों की भांति गोरखनाथ भी बहुत ही शक्तिशाली 
धामिक नेता और संगठनकर्त्ता थे। 'सबदी' इनकी प्रामाणिक रचना मानी 
जाती है। इनकी वाणियां परवर्ती संत कवियों के नाम पर भी चल पड़ी 
हैं। वे चित्त, आचरण, मन, वाणी की शुद्धता पर बल देते थे। जो नैतिक 
और शुद्धाचरण की दृढ़ता नाथपंथियो में मिलती है वह सिद्ध सम्प्रदाय में नहीं 
‘मिलती । उनका कथन है कि | 
'हंसिचा पेछिचा रहिवा रंग । काम क्रोध ना करिबा संग । 
हँसिंचा षेलिवा गाइवा गीत । दिढ़ करि राखिवा अपना चीत । 
हँसे पेले ना करे मन भंग | ते निहचळ सदा नाथं के संग? । 
“सहज शीळ का घरे सरीर। सो गिरही गंगा का नीर'। 


हेमचंद्र संग्रहीत दोहों में घर्म-नीति-उपदेश सम्बन्धी कई दोहे मिलते 
हैं । कहीं-कहीं अन्योक्तियों के माध्यम से ये प्रवृत्तिमा अभिव्यक्त हैं तो कही- 
कहीं ये सीधे और स्पष्ट रूप से ही कही गई हैं, यथा- शिवत्व को प्राप्त 
करने वाला महात्मा अशेष (सम्पूर्ण) कषायों ( पापों ) की सेना को परास्त 
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कर, संसार को अभय ( दान ) देकर, महान व्रत लेकर तत्वचितन में लीन 


रहता है-- 
जेप्पि असेसु कसाय बढ देष्पिणु अभय जयस्सु । 
लेवि महव्वय सिबु लहरि झाएविणु तत्तस्सु । 


इसी प्रकार सकल धरा को जीतना ( और जीतकर ) छोड देना, तप 


लेना ( और लेकर ) पालन करना बिना शान्ति तीथंकर के इस भुवन पर 


कौन कर सकता दै-- 
जेष्पि चएप्पिणु सयळ घर लेविणु तजु पाळेवि । 
विणु सन्तें तित्थेसरेण को सक्कइ अुवणे वि। 


इसी प्रकार प्राकृत पैंगलम्‌ में भी इन प्रवृत्तियों से सम्बन्धित कई 


उक्तियाँ मिलती हैं, यथा--जिनके सिर पर चन्द्रमा हैं तथा दिशाय ही 


वस्त्र हैं, वे ही शंभु तुम्हें कल्याण प्रदान करे 

“जसु चंद सीस पिंधणह दीस । सो संशु एउ तुह सुन्भ देउ! । 

“स्रो माणिअ पुणवंत जासु भत्त पंडिअ तणभ । 

जासु घरणि गुणबंति, सो वि पुहवि सग्गह गिळअ? । 

यहाँ जहाँ ऐसे ब्यक्ति को पुणवंत बताया गया है जिसका बेटा पंडित, 
गृहिणी गुणवती हो पर निम्न छंद में कवि गुण की खानि घर को भी छोड़ 
देने की सलाह दे रहा है जहाँ का राजा लोभी, पत्नी कलहारिणी ओर सेवक 
धूतं हों-- | 
राआ' लु समाज खळ बहु कलह।रिणि सेवक घुत्तइ । 
जीवण चाहसि मुक्ख जइ परिहरु घर जइ बहुगुण जुत्उ । 

पृथ्वीराज रासो और कीतिलता प्रबंधकाव्य हैं उनमें धमं, नीति, 
उपदेश सम्बन्धी कितनी उक्तियाँ भरी पड़ी है । इन दोनों ग्रथों में धामिक 
टच देने का प्रयत्न किया गया है ! इनमें ऐसी कहानी कहने की बात कही 


गई है जिसके पढ्ने से ,पुण्य की प्राप्ति होती है-परिस कहाणी हों कहों जसु 


पत्यावे पुण्ण । 
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भक्तिकाल की दोनों घाराओं और चारों शाखाओं को धर्म की प्रवृत्ति ने 
वैसे ही गूंथ रखा था जैसे माला में पुष्पों को धागा । जहाँ धर्म है वहाँ नीति 
और: उपदेश का आ जाना स्वाभाविक ही है। रामचरित मानस को तो 
भक्तगण घामिक काव्य ही मानते हैं। उसमें नवाल्ल और मास परायण की 
विधि भी बताई गयी है । इस काल में नीति वचन ही नहीं मिलते, नीति 
काव्य भी रचे गये । इसके तीन प्रकार के रूप मिलते हैं--१. कबीर, नानक, 
दादू आदि संतों की रचनाओं में नीति सम्बन्धी पद धर्मोपदेश के अंग के 
रूप में कहे गये हैं । २. पद्मावत, रामचरित मानस आदि महाकाव्यो में 
यथोचित नीति सम्बन्धी उपदेश कथाक्रम में आतुषंगिक रूप में मिलते हैं । 
३. नीतिकाव्य रचना के रूप में--जिनमें पद्मनाभ, ठाकुर सी, छीहल कवि 
“तुलसीदास की पत्नी रत्नावली, बनारसीदास आदि की रचनाएँ उल्लेखनीय 
“हुँ । रत्नावली की एक उक्ति है-- 
घी को घट है कामिनी, पुरुष तपत अंगार । 
रत्नावलि घी अगिन को, उचित न संग विचार । 


कबीर कहते हैं-- 
“हरि जी यहै विचारिया, साषी कहै कबीर । 
भौ सागर में जीव हैं, जे कोई पकड़े तीर? । 
“मेरे संगी दोह जणां, एक वेष्णव एक रामं । 
दो हैं दाता सुकति का, चो सुमिराचे रामं? । 
“निरधन सरन दोनों भाई । प्रभु की कळा न मेरी जाई । 
कहि कबीर निर्धन दै सोई । जाके हिरदै राम न होई? ॥ 
श्रेम न खेती नीपजे, प्रेम न हाटि विकाइ । 
राजा परजा जिस रुचे, सिर दे सो छै जाइ? । 
“रेदास का कथन है कि-- 
तीरथ वरत न करों अदेशा, तुम्हरे चरन कमळ भरोसा । 
जहॅ-जह जाओ तुम्हारी पूजा । तुमसा देव और नहि दूजा । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(:२५५ ) 


नानक-- 
जो नर दुख में दुख नहि माने । 
सुख सनेह अरु भय नहिं जाके, कंचन माटी जानें । 
नहिं निन्दा नहि अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना । 
हरप सोक तें रहे नियारो, नाहि मान अपसाना । 
प्रेममार्गी शाखा में प्रियतमा ही परमात्मा का रूप है और उसी की 
प्राप्ति ही प्रिय या साधक की साधना है । वह परमात्मा ही जो चाहता है 
वही करता है-- 
जो चाहा सो कीन्हेसि, करे जो चाहे कीन्ह । 
बरजनहार न कोई, सबै चाहि जिउ दीन्ह ॥ 
रस चाहे लौकिक हो, अलौकिक हो, साहित्य रस हो या सुगन्वि रस, 
गुणग्राहक दूर रहने पर भी उसका रसस्वादन कर लेते हैं और रस विहीन 
पास रहने पर भी उसे प्राप्त करने में असमये होते हैं- मे, नीति, उपदेस 


- से भरी जाय को साहित्यिक उक्ति-- 


कवि बियास कँवळा रस पूरी । दूरि सो निग्रर नियर सो दूरी । 
नियरे दूर, फूळ जस काँटा | दूरि जो नियरे, जस गुड चाँटा । 
“सवर आइ बनखंड सन, ठेई केवळ के बास । 
दादुर बास न पावई, भळहि जो आहे बास' । 
विधि का लिखा कभी नहीं मिटता-- 
हीरामन तब कहा बुझाई । विधि का लिखा सेटि नहिं जाई । 
इस पर तुलसी का यह दोहा बरबस याद आ जाता हे 
सुनहु भरत भावी प्रबळ, विळखि कहेउ सुनिनाथ। 
हानि, ळाझु, जीवनु मरज, जसु अपजसु विधि हाथ । 
पुनः जायसी कहते हैं-- ° 
ढुइ सो छुपाए ना चपे, एक हत्या एक पाप । 
अंतहिं करहि विनास लेइ, सेइ साखी देइ आप । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २५६ ) 


सूर के आराध्यदेव कृष्ण है । वे ही इनके धर्म, कमे, सखा, मालिक 
सब कुछ हैं। धर्म का सहारा लेकर जैसी काव्य रचना सूर ने की है, विश्व 
में दुलंभ है। वे कभी धर्मे, नीति, उपदेश का व्याख्यान नहीं करते वे सभी 
उनके काव्य में अपने आप आ गये हैं। नीति के क्षेत्र में सूर का सर्वाधिक 
प्रिय विषय है 'प्रम' । सुर के शब्दों में- , 
. 'देखो (करनी शकमछ की, कीनों {जळ से हेत । 
प्रान तज्यो प्रेम न तज्यो, सूख्यो सरहिं समेत! । 
मीन चियोग न सहि सकें, नीर न पूछे बात । 
देखि जु तू ताकी गतिहि,.रति न घंटे तन .जात! । 


भ्रमरगीत में गोपियाँ झुँझलाहट भरे प्रेम में न जाने कितनी नीति, धर्म 
उपदेश की बातें कह जाती हैं, यथा--'प्रीति तौ मरिबोऊ न विचारे! । 'जनि 
कोउ काहू के बस होहि'। 'काम-क्रोघध-मद-लळोभ-तू , छोंडि सबै विपरीति? । 
“भजन बिजु जीवन जैसे प्रेत' । 'निबाहो बाँह रहे की. छाज'। “कह परदेशी 
को पतिआए' । 'भावी काहू सौं न रे? । 


तुलसी का रामचरितमानस भारतीय धमं, संस्कृति, सभ्यता, आचरण 
मानवीयता, उदात्त चरित्र का अंक्षय भंडार है। राम कथा भारतीय जीवन 
में धर्म कथा के रूप में प्रचलित है । वह धामिक ग्रंथों का सिरमौर है पर 
साहित्यिक दृष्टि से भी वह अतुलनीय है । साहित्य ओर धमं का जेसा सुष्टु 
समन्वय इसमें मिलता है, अभ्यत्र-दुलंभ है। इसमें ही नहीं अपितु तुलसी 
के अन्य ग्रंथ जैसे दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि में मं, 
नीति, उपदेश का सार्थक भंडार भरा पड़ा है। लोक जीवन में जगह- 
जगह तुलसी, रहीम, बूंद, गिरिधर, घाघ की नीति, उपदेश, सूक्तियाँ अनपढ़ 
लोगो के द्वारा भी उद्धृत होते सुनी जाती हैं। कतिपय उदाहरण ही 
पर्याप्त होगे र . झ्य 

भरत को राम का प्रेम ही सब कुछ है और तुलसी के लिए भी । राम 
प्रेम विहीन न-अथं, धम, निर्वाण सब कुछ उनके लिए व्यर्थ है-- 
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“अरथ न घरम न काम रुचि, गति न चहउँ निरबान । 
जनम जनम रघुवीर ६पद्‌ यह वरदाचु न आन! । 


इसी प्रकार वैर-प्रीति छिपाये नहीं छिपती--'ळखव सनेहु सुभाय 
सुहाएँ। वेर प्रीति नहिं दुर दुराएँ!। कीरति भनिति भूति भछि सोई । 
सुरसरि सम सब कहुँ हित होई' कीति, वाणी.और ऐश्वयं अथवा किसी भी 
वस्तु की साथंकता सवकी भलाई में ही है । कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका' 
रहन-सहन तो बड़ा ऊेचा होता है पर उनकी करतूत अति छुद्र, क्योंकि वे 
दूसरों की बढ़ती नहीं देख पाते--ऊँच निवास नीचि करतूती। देखि न 
सकहिं पराइ विभूती! । “नहाँ सुमति तहँ सम्पति नाना। जहाँ कुमति तहँ 
विपत्ति निधाना' । 'काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत कर्म भोग 
सब भ्राता? । “धीरज धरम मित्र अरु नारी । आपद्‌ काल परखिअहि चारी? । 
अति संघरसन करइ जो कोई । अनल प्रगट चंदन ते होई । अपने प्रियजनों 
का ही घर क्यों न हो पर जहाँ अवमानना हो वहाँ हगिज नही जाना चाहिए 
'जद॒पि मित्र प्र्न पितु गुर गेहा । जाइअ बिनु बोलेहुँ न संदेहा । तदपि विरोध 


मान जहेँ कोई । तहाँ गएँ कल्याचु न होई! । 'सचिव वेद गुरु तीन जौ, प्रिय 


बोलहिं भय आस । राज घमं तन तीनि कर, होइ वेगिही नास'। साधन की 
अशुद्धता से महान उपलब्धि की आशा व्यर्थं है--'छटद मळ कि सलहि के 
घोएँ । घुत कि पाच कोई वारि विलोएँ?। प्रकृति से ओछों को अच्छी बात भली 
नहीं लगती--'चोरहिं चांदनी रात न भावा? । सब सेवा लेकर मौके पर दगा 
देने वाले कभी विश्वसनीय नहीं होते-'सनसु खाइ भोणु करि नाना । समर 
भूमि भए वदलभ प्राना! । 'केहि न सुसंग बड़प्पन पावा? । 'बिनु सतसंग 
विवेक न होई! । 'सुर नर मुनि सब क यह रीती । स्वारथ लागि करहि सब 
प्रीती? । “अवघ तहा जहेँ राम निवासू? । 


इसी प्रकार “रहीम” के नीतिवचन. बड़े. ही मार्मिक, सार्थक और सोद्देश्य- 
हैं। समय-समय पर, सुख-दुख के साथी हैं। अब्दुरेहीम खानखाना (रहीम? 
दानी, परोपकारी, विद्वान, भक्तों के भक्त और अनुभवी व्यक्ति थे । अनुभवों: 
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के मामिक तथ्यों की ग्रहणीय शक्ति इनमें अद्भुत थी | भाषा पर भी इनका, 


अधिकार अचूक था । इनके दोहों में इनके व्यक्तित्व की अभिव्यंजना मिलती 
है। इन प्रवृत्तियों के कुछ नमूने निम्न हैं--माँगने वाले और “नाहि' करने वाले 
दोनों की खबर [लेते हुए रहीम कहते हैं कि--'रहिमन वे नर मर चुके, जे 
कछु साँगन जाहिं । उनते पिले वे सुए जिन सुख निकसत नाहि’ । सपूत 
झर कपूत की गति दीपक जैसी होती है। एक घर को प्रकाशित करता है 
दूसरा डुबो ही देता है। रहीम का यह कथन उस कहानी की ओर संकेत 
करता है जिसमें एक पिता ने अपने दो पुत्रों की चतुराई की परीक्षा के लिए 
कुछ पैसे देकर ऐसी वस्तु लाने को कहता है जिससे घर भर जाय । एक 
गाड़ी भर सस्ता भूसा लाता है फिर भी घर नहीं भरता, दुसरा दीपक 
लाता है जिससे घर प्रकाश से भर जाता है । रहीम के शब्दों में 


ज्यों रहीम गति दीप की, कुछ कपूत गति सोय । 
बारे उज्ञियारो छगे, | बढ़े अँघेरो होय'। 
«रहिसन विपदा तू. सळी जो थोरे दिन होय । 
हित अनहित यहि जगत में जान परत सव कोय? । 
(रहिमन धागा प्रम का मत तोरेउ चटकाय । 

इटे से फिर ना जुरे, जुरे गाँठ परि जाय, । 

३ <हिसन विद्या बुद्धि नाहि, नहीं धरम जस दान । 

३ जनम वृथा भूपर घरेउ, पसु बिजु पूँछ विषान' । 
प्रहिमन सोहि न सुहाय, अमी पीयावत मान बिन । 
जो विष देत चुकाय, प्रेम सहित मरिबो भछो'। 


ट 
रंगार काल में धर्म की वात करना कुछ लोग व्यर्थ समझते हँ । वात 


ठीक हो सकती है पर घनानन्द, वोधा, आलम, ठाऊ र? रसखान आदि कवियों 
का जीवन त्याग मय था | उनकी रसभरी वाणियों के आधार कृष्ण ही हैं। 
ये उनके प्रति समपित हैं। उनकी रचनाओं में धमं, नीति, उपदेश की 
. अदृत्तिया कर्म प्रेरक नहीं हैं। वैसे इस काल के नीतिकाव्य निर्माताओं में 
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गिरिधर कविराय, दीनदयाल गिरि, बृन्द, वेताल, घाघ, गोपालचद आदि 


A प्रमुख हैं । डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में “वस्तुतः साधारण हिन्दी 


भाषी जनता के सलाहकार प्रधानतः तीन ही रहे हें तुलसीदास, गिरिधर 
कविराय, और घाघ-तुलसीदास धमं और अध्यात्म के क्षेत्र में, गिरिधर 
कविराय व्यवहार और नीति के क्षेत्र में, घाघ खेती-वारी के मामले में । यह 
कथन ठीक हो सकता है पर प्रचलन के होते हुए भी 'घाघ' 'कविराय” आदि के 
वारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती । इस काल के कवियों की इत प्रवृत्तियों 
से संवन्धित कतिपय उक्तियां निम्न है--विहारी की सतसई में जहाँ शगार 
की उक्तियाँ हैं वहाँ नीति, धर्म, उपदेश से सम्बन्धित दोहे भी प्राप्त होते 
हैं--धन, स्वर्ण, पद प्राप्ति का नशा मनुष्य को कितना पागल बना देता है, 
के सम्वन्ध में बिहारी की उक्ति है कि धतूरे से सौ गुनी मादकता सोने में होती 
है--कनकु कनक तें सौ गुनौ मादकता अधिकाइ। उहि. खायें बौराय नर 
इहि पाये बौराइ? । 'मेरी भव वाधा हरौ राधा नागरि सोइ । जा तन की 
झोड परें, स्यामु हरित-दुति होइ! । “या अनुरागी चित्त को गति ससुज्ञे नहि 
कोइ । ज्यो-ज्यों बूड़े स्याम रंग त्यों-त्यों उजलु होइ! । “संगति सुमति न 
पाचहीं, परें कुमति कें धंघ। राखौ मेरि कपूर से, हींग न होइ सुगंध । 
“नर की अरु नळ-नीर की, गति एके करि जोड । जेतौ नीचो हें चळे, तेतौ 
उँचौ होइ। 'कहे यदै भ्रति सुस्नत्यौ, यदे सयाने लोग, तीन दवावत निसकहीं, 
पातक राजा रोग?। '“स्वारथु, सुकृतु, न भ्रमु दथा, देखि विहंग विचारि । 
चाज पाराए पानि परि तँ पच्छीचु न मारि' । घनानन्द की प्रिय में दृढ आस्था 
है कि मेरा मन चुरा कर ले गये, उजाड कर चले गये, फिर भी तुम रुचते 
हो, मन में वसते हो--'दरसौ परसौ बरसौ सरसौ मन छे हू गये पै बसौ मन 
ही? । संसार तो मेरे दुख पर हंसता है तो हे मेरे नेना ! तुम्हीं मेरे दुःख 
देखकर रोओ, नहीं तो और कोन रोने वाला है- जगत हसत यो जियत 
मोहिं तातै नेन, मेरो दुख देखि रोचौ फिरि कौन रोय है? । कवि ठाकुर कहते 


हैं--'विधि के बनाये जीव. जेते हैं जहाँ के तहाँ खेळत फिरत तिन्दैं खेलन 


१. हिन्दी साहित्य : उद्भव भौर बिकास, पृष्ठ २५२। _ ¬ | 
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फिरन देव! । इन्द के शब्दों में अच्छी-बुरी बातें समयोचित ही ठीक लगती 
हैं-'नीकी पै फीकी छगै, बिन अवसर की वात | जैसे वरनत युद्ध में, रस 
सिंगार न सुहात” । 'फीकी पे नीकी लगे, कहिये समय विचारि । सबको मन 
हरषित करे, ज्यों विवाह में गारि!। “दया दुष्ट के चित्त में, कचहुँ उपजे नाहि | 
पहँसा छोदी सिंह” यह, क्‍यों आवै मन माहि' । 'सञ्जन के प्रिय वचन त्त, 
तन संताप मिटाय । जैसे चंदन लेप ते, ताप हु तन को जाय! । नीति से 
भरी हुई कवि घाघ की व्यंगोक्ति निम्न दोहे में द्रष्टव्य है सावन सोये 
ससुर घर, भादों खावे पूआ | खेत-खेत में पूछत डोले, तोहरे केतिक हुआ! । 
खेती संवन्धी उक्तियाँ--'उत्तम खेती आप सेती, मध्यम खेती भाई सेती । 
निकृष्ट खेती नौकर सेती, बिगड़ गई तो बलाय सेती' में अपने पुरुषार्थं पर 
कितना बल दिया गया है । कवि 'बैताल' की यह नीति भरी उक्ति जिसमें 
कुछ लोगों के मरने पर न रोने को कहा गया है पर किनके 

“मरे बेळ गरियार, मरे वह अड्यिळ टरहू । 

मरे करकसा नारि, मरे वह खंसम निखटहू । 

बांभन सो मरि जाय, हाथ छे मदिरा प्यावे । 

पूत वही मरि जाय जो कुल में दाग :लगावै । 

अरु वे नियाव राजा मरे, तबे नींद भर सोइये । 

चैताळ कहै, विक्रम सुनौ, एते मरे न रोइये । 

आधुनिक काल में भी इन प्रवृत्तियों से सम्बन्धित रचनाएँ मिलती हैं। 

यद्यपि यह युग आधुनिक युग की कुछ दूसरी प्रकार की प्रवृत्तियों को लेकर 
चलने वाला काल है तथापि उन प्रवृत्तियों को बिलकुल छोड़ नहीं दिया 
गया ! धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धमंशुन्यता नहीं है बल्कि स्वानुकूल धर्माचरण 
है। यहाँ धर्म मात्र संकीणं अर्थ में न लिया जाकर मानवता, महान आदर्श, 
सत्य, अहिसा आदि कई अथो में लिया जाने लगा । मैथिली शरण गुप्त ने 


उसमें उचित उपदेशःका भी! मस होना 'चाहिए। 
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क्यों आज 'रामचरितमानस' सव कहीं सम्मान्य है, 
सत्काव्य-युत उसमें परम आदे का प्राधान्य है। 


भारतेन्दु धर्मानुप्राणित जीव थे । वे दानी थे, “व्यक्तित्व के धनी थे और 
प्रायः सभी धमां में सौहाद्रं और प्रेम. चाहते थे । वे राधा ओर कृष्ण के 
अनन्य भक्त थे । उन्होंने झुंझलाकर लिखा कि आपुनो आघुनो मत ले छे सव 
झगरत ज्यों भठियारे? जिससे समझदार मतभेदों को भुलाकर स्वधमं की सेवा 
कर सकें । भारतेन्दु ने सामाजिक, आर्थिक तथा घामिक भोर राष्ट्रीय सुधार 
के लिए अथक प्रयत्न किया । उनकी रचनाओं में इन प्रबुत्तियों के बीजबिन्दु 
सवंत्र पाये जाते हैं । 
कुसंग के सम्बन्ध भें रामचरित उपाध्याय के विचार द्रव्य हैं-- 
अति खळ की संगति करने से, जग में मान नहीं रहता है। 
छोहे के संग में पड़ने से, घन की मार अनल सहता है। 
सबसे नीतिशास्त्र कहता है, दु संग दुख का दाता है। 
जिस पय में पानी रहता है, वही खूब भोंटा जाता है। 
देवी प्रसाद पूर्ण का एक उपदेशमूलक छंद जो. गृह, देश को धनधान्य 
सम्पन्न बनाने की प्रेरणा देता है: 
चींटी, मक्खी शहद की, सभी खोजकर अन्न । 
करते हैं लघु जन्तु तक, निज गृह को सम्पन्न । 
निज गृह को सम्पन्न करो स्वच्छन्द मचुष्यो । 
“तजो तजो आळस्य अरे मतिमन्द॒ मुप्यो । 
सनेही जी के शब्दों में :-- 
“वू है गगन बिस्तीण तो मैं एक तारा छुद्र हुँ । 
तू. है महासागर अगम मैं एक धारा छुद्र हूँ. । 
छायावाद यद्यपि तथ्यपरक कविता के विरोध में लिखा गया था पर 
वहाँ भी इन प्रबुत्तियों को खोजना कठिन नहीं है परसाद जी की कामना | 
है कि: - पर च 
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सबका निचोड लेकर तुम, दुख से सूखे आँगन में । 
बरसो प्रभात हिमकन-सा आँसू इस विश्व सदन में? । 


कामायनी में उन्हीं का स्वर गूंजता है :--- 
हुख की पिछली रजनी वीच, विकसता सुख का नवल प्रभात । 
एक परदा यह शीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गात ॥ 
जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की उवाकाऔं का मूल । 
ईंश का वह रहस्य वरदान, कभी मत्त इसको जाओ भूल ॥ 
पंत के शब्दो में :-- 
बद्ळेंगे हम चिर विषण्ण वसुधा का आनन । 
विद्य गति से लावेंगे परिवतंन । 


जीवन की सार्थकता के सम्बन्ध में कहते हैं-- 
कुछ किये नहीं बनता, दिन यों ही बीत रहे, 
पानी सी वहती आयु कभी क्या छौटेगी ? । 
“इस निरुद्देश्य जीवन से किसको छाभ भला ?, 
भूभार वने रहने से तो मरना अच्छा? । 


रामधारी सिंह 'दिनकर' की 'रश्मिरथी' और 'कुरक्षेत्र' ऐसे उत्तम 
काव्यग्रन्थ हैं जिनमें प्ररणास्पद धर्मे, नीति, उपदेशादि की प्रवृत्तियाँ स्थल- 
स्थल पर नगीने की तरह जड़ी हुई मिलती हैं। काव्य और प्रेरणा का अद्भुत 
सामंजस्य है इनमें । मनुष्यों में एक से एक गुण भरे पड़े हैं पर उन्हें कष्ट 
सहकर ही, तपस्या की अग्नि से ही उभाड़ा जा सकता है । रश्मिरथी की 
कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं :-- 


गुण बढ़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवो के भीतर । 

मेहदी में जसे लाली हो, वत्तिका वीच उजिय।ली हो । 
वत्ती जो नहीं जलाता हे, रोशनी नहीं बह पाता है । 
पीसा जाता जव इच दंड, झरती रख की धारा 
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मेंहदी जव सहती है प्रहार, बनती लरूनाओं का सिंगार । 
जब फूल पिरोये जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं । 
वसुधा का नेता कौन हुआ ? भूखंड विजेता कौन हुआ ? 
अतुखित यशक्रेरा कौन हुआ ? नव धर्म प्रणेता कौन हुआ ? 
जिसने न कभी आराम किया, विध्नो में रहकर नाम किया । 
अजेय के सृजनरत पौधे (जीवन) को कुछ भी दे दो सबसे रस (शक्ति) 
ग्रहण कर लेता है--सड़ा दे दो, गळा दे दो, पचा दे दो, कचरा दो, राख 
दो, अशुच दो, उच्छिष्ट दो; वह तो है सुजन रत, उसे, सव रस है? । इसी 
प्रकार 'दुःख सबको मॉजता हे,'और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, 
किन्तु जिनको माँजता दै, उन्हें वह सीख देता है कि सवको सुक्त रखे! । 
६ : २.४. निगुण-सगुण धारा की प्रमुख प्रवृत्ति भक्ति--पं० रामचन्द्र 
शुक्ल ने इस मनोविकार पर विचार करते हुए लिखा है कि “भद्धा औरं 
प्रेम के योग का नाम भक्ति है और “भक्ति धर्मे की. रसात्मक अनुभूति है! । 


- श्रद्धा के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा कि “किसी मनुष्य में जन-साधारण से 


विशेष गुग वा शक्ति का विकास देख उसके सम्बन्ध में जो एक स्थायी 
आनन्द-पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं । श्रद्धा- 
भाजन बनने के लिए वीर, सज्जन, दानी, परोपकारी, गुणज्ञ, कलाविद्‌ ; 
धर्मात्मा, महात्मा, त्यागी, मानवताप्रेमी आदि महान गुणों से सम्पन्न होना 
अनिवार्य है । जब पूज्य भाव की बुद्धि के साथ श्रद्धा भाजन के सामिप्य 
लाभ की प्रवृत्ति हो, उसके दर्शन, अवण, कीर्तेन, ध्यान आदि में आनन्द 
का अनुभव होने लगे तो भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए । इस आधार 
पर अपभ्रंश-अवहट्ट के काव्यग्रंथ भक्ति के प्रादुर्भाव के लिये बहुत ही महत्वपुर्ण, 


सिद्ध होते हैं । घमं का विकास प्रेम श्रद्धा और भक्ति से प्राणान्वित होकर _ | त 


ही होता है । ये ही तीनों भाव घर्म की शक्ति की आधार शिला हुँ।. अप्स 
1 महत्वपूर्ण स्थान है 
१, चिंतामणि में संग्रहीत '्रद्धा भक्ति तथा अन्य निबंधो के आषार-पर:1..., | 
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चौद्ध धमं ने बड़ा विस्तार पाया । यह भारत से बाहर लंका, तिव्वत, नेपाल, 
जापान, मलयेशिया आदि देशों में आज भी अपनी शक्ति के साथ जीवित 
है । भारत में यह विकसित होकर बज्चयान, सहजयान, मंत्रयान आदि का 
रूप ग्रहण किया और सन्‌ ई० की पहली शताब्दी के आस-पास से ही 
महायान के रूप में यह लोकोन्मुख होने लगा था और “क्रमशः लोकघर्म का 
रूप ग्रहण कर रहा था” । महायान की प्रमुख विशेषताएँ थीं । १. स्वयं कष्ट 
सहकर भी समस्त जगत के प्राणियों के कल्याणाथ प्रयत्न करना । २. बोधि 
सत्वो में विश्वास रखना और यह भी विश्वास करना कि मनुष्य अपने 
सत्कर्मों और भक्ति के द्वारा बोधिसत्वत्व प्राप्त कर्‌ सकता है--'हरि का 
भज सो हरि को होई । ३. बुद्ध के लोकोत्तरत्व में विश्वास । ४. जगत को 
सार शुन्य और नश्वर मानना । ५. कर्मकाण्ड की बहुलता और मंत्र-तंत्र में 
विश्वास । ६. संस्कृत के ग्रंथों में विश्वास । ७. अमिताभ बुद्ध में विश्वास 
शोर उनके नाम-जप से निर्वाण प्राप्ति में विश्वास । कहना व्यर्थं है किये 
सभी बाते उत्तर भारत में हिन्दू घमं में समा गई हैं ओर हिन्दी साहित्य के ७ | 
प्रायः सभी अंग इनमें से एकाधिक सिद्धान्तो से प्रभावित हैं। यही स्थिति 
स्मातं धमं की भी थी । हिन्दी साहित्य के .जन्म काल के समय स्मातं भौर 
बोद्ध दोतों लोकमत का प्राधान्य स्वीकार कर चुके थेर । 


Ct Se NERS SE 


जैन धर्म के सबसे बड़े प्रचारक भगवान्‌ महावीर गौतमबुद्ध के समकालीन 
ही थे। इनके पहले भी २३ तीर्थकर हो चुके थे, जैनियों की ऐसी मान्यता 
है । इनमें प्रमुख हँ--१. ऋषभदेव, २. अजितनाथ, ३. सुपाश्‍वंनाथ, अनन्त 
नाथ, ४. नमिनाथ, ५. नेमिनाथ, ६. पाशवंनाथ आदि । वैष्णवों में भी २४ 
अवतार माने गये हैं। लगता है यह संख्या परम्परानुगत है । 

जेन साहित्य की आधार शिला जैन धम है। तीर्थकर पाश्बंनाथ ने जो 
इक्वाकुवंशीय वाराणसी के राजा थे, अपनी तपस्या के बाद जो चार सुत्र-- 


। ९ २. डॉ० इजारी प्रसाद दिवेदी--हिन्दी साहित्य कौ भूमिका, पृष्ठ ८-९ के 
आधार पर्‌। | | जै 
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“१. अहिसा, २. सत्य, ३. अस्तेय, ४. अपरिग्रह स्थापित किये वे पुरे जेन धमं 


में मान्य हुए! पर जैन कवियों ने मात्र धमे ग्रंथ नहीं लिखे ओर न तो 
नीरस उपदेश ही फैलाने की चेष्टा की । उन्होंने इस धरम में रसानुभूति का 
समन्वय कर इसे काव्यात्मक रूप दिया ये कवि तीथंकरों की पुजा करते 
थे । त्यागमय जीवन व्यतीत करते थे। शांति में विश्वास रखते थे। आसक्ति 
से नहीं निराशक्ति से, प्रवृत्ति से नहीं निवृत्ति से, राग से नहीं विराग से, 
समृद्धि से नहीं सिद्धि से और असंयम से नहीं संयम से प्रेम करते थे, विवाह 
रचाते थे । वे भोग पक्ष का तिरस्कार नहीं करते थे । उनका विश्वास है कि 
जीव को संसार में त्याग भौर तपस्या से ऊँची से ऊंची सिद्धि प्रात हो सकती 
है। क्षुद्र से क्षुद्र मानव को भी महान बनाने की आशा से यह धमं और | 
साहित्य प्राणान्वित है । उनके अनुसार इस संसार का निर्माण ब्रह्म या 
परमात्मा ने नहीं किया वह अपनी प्राकृतिक शक्तियों से संचालित है, ठीक 
इसी प्रकार जीव अपने कर्मो से शासित है। जैतियों ने स्यादवाद का प्रयोग , 
किया जिससे सत्य की संभावना भी 'प्रगट हो और विवाद के लिए कोई 
गुंजाइश न रहे । यह धमं जड़ पदार्थो में भी आत्मा की स्थिति मानता है । 
महान आशावाद से अनुप्राणित है । यही कारण है कि यह हिन्दू धमं के अति 
निकट है । जैन कवियों ने अपने काव्यों में धमं और काव्य का अद्भुत 
सम्मिश्रण किया है । इन साहित्कारों ने बिलास और श्युङ्गार का वंभव और 
सुखभोग का अनुराग और प्रीति का खूब वर्णन किया है पर विजय त्याग, 
ब्रत, पूजा, संयम, उत्सर्ग का ही दिखलाया है। इनके काव्यो में श्ङ्ार 
और वैभव की कसोटी पर जो संयमश्री विजिती बनती है उससे अद्भुत 
प्रकाश प्रोद्ासित हुआ है। & 
यही कारण है कि जैन काव्य प्रेम-अद्धा-भक्ति से अनुप्राणित है। ये 
संकीर्ण विचार वाले कवि नहीं ये । इन्होंने सभी भाषाओं, काव्यरूपो, 
शैलियों में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं और काव्यरूपों के क्षेत्र में तो हिन्दी 
साहित्य को जितना जैन काव्यो ने प्रभावित किया शायद ही दूसरे काव्यो न 


पृष्पदल्त धंनपाल, रोमेसिह, जोइन्दु, हेमचन्द्र इस | 
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काव्यधारा के महान कवि हैं जिनमें निर्गुण और सगुण दोनों प्रवृत्तियों के वीज 
मिलते हैं । डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि 'जैनियों के इन चरित- 
काव्यो के अध्ययन से परवर्ती काल के हिन्दी साहित्य के कथानकों, कथानक- 
रूढ़ियों, काव्यरूपों, कवि प्रसिद्धियों, छन्दोयोजना, वर्णन शेली, वस्तुविन्यास, 
कवि-कौशल आदि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसलिये इन काव्यों 
से हिन्दी साहित्य के विकास के अध्ययन में बहुत महत्त्वपूर्ण सहायता प्राप्त 
होती है” । 


मध्यकालीन हिन्ही साहित्य की सर्वाधिक प्रमुख प्रवृत्ति है भक्ति। यह 
इस युग की महत्तम उपलब्धि है। इसके जोड़ का आन्दोलन, टक्कर का 
प्रेरकतत्व, समानता के कवि और तुलना का साहित्य विश्व में मिलना 
कठिन है । इसके सुदुरवर्ती प्रचार, अतिशय महत्ता और उदात्त भावभूमि को 
देखकर कुछ विदेशी विद्वान जसे डॉ० प्रियर्सन, केनेडी, वेवर आदि इसे 
ईसाइयत की देन बताने चले थे पर आचार्य क्षितिमोहन सेन और डॉ? 
हजारी प्रसाद द्विवेदी के विद्धत्तापूर्ण, गंभीर और तकंसंगत उत्तरो से, जिनसे 
. साहित्य जगत परिचित ही है, ऐसे अनर्गल प्रचारको पूर्वाग्रह और न्यस्त 
अभिप्राय वाले इन पंडितों को मुंह की खानी पड़ी थी* । 


इस मध्यकालीन साहित्य की दो प्रमुख धाराय- १. निर्गुण धारा, 
२. सगुण धारा तथा चार शाखाएं--१. ज्ञान मार्गी, २. प्रेम मार्गी, ३. कृष्ण 
_» मार्गी, ४. रामभक्ति मार्गी हैं। पर ये जिस धागे से अनुस्युत हैं वह है भक्ति । 
इन शाखाओं की कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएँ थीं जो इन्हें सिमेंट की भांति 
जोड़ देती हैं वे हैं --१. भक्त का भगवान के साथ रागात्मक सम्बन्ध, २. प्रेम 
की साधना प्रेम पुरोषार्थोमहान्‌', ३. भगवान के साथ लीला, ४. गुरु की 
महत्ता और प्रेम के आधार पर सबकी समानता और ५. नाम की महिमा । 


१. हिन्दी साहित्यः उद्धव और विकास, पृष्ठ २१। 
२. द्रष्टव्य डॉ० की प्रसाद द्विवेदी--मध्यकाडीन धमंसाधना, सूर साहित्य, 


हिन्दी सा भूमिका । 
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अतः कुछ मत-सिद्धान्तों और पद्धतियों की भिन्नता के बावजूद यह पूरा 
काल एक था और इसे भक्तिकाल के नाम से पुकारा जाता है । - 

परन्तु यह भक्ति की प्रवृत्ति एकाएक बिजली की चमक की भाँति फेल 
नहीं गई थी वल्कि इसके लिए सैकड़ों वर्ष की प्राचीन धाराओं के मात्र 
गरजने वाले नहीं अपितु वरसने वाले वारिद खण्ड एकत्रित हो रहे थे। 
कहना नहीं है कि अपभ्रंश में ही इन बिन्दुओं के मूल उत्स मिलते हैं । 

हिन्दी साहित्य में भक्ति धारा के अन्तर्गत सन्त काव्यधारा का महत्वपूर्ण 
स्थान है । इसने लोकभाषा का आश्रय लेकर परवर्ती-राम और कृष्ण भक्ति 
के लिए काव्य का क्षेत्र प्रशस्त किया । इस निगुण धारा की आधार-शिला 
स्वानुभूति और ज्ञान थे। निगम-आगम-पुराण की आप्त वाणियों का आग्रह 
नहीं था। कवीर ने कहा 'कवीर संसा दूर करि, पुस्तक देइ धहाइ । 
इस धारा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि कबीरदास ही हैं। इनकी परंपरा 
में पीपा, रैदास, धना, सेन आदि, संत और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध 
हैं। याद हम इनकी भावधारा, उपासना पद्धति, प्रतिपादन शेली की 
ओर देखते हैं तो यह तथ्य उभड़कर सामने आता है कि इनके विकास 
का मूल उत्स अपभ्रंश-अवहट्ट के सिद्धों और नाथों की भाव धारा ही है। 
पर भक्तिकालीन संतों ने सामाजिक मौर अन्य क्षेत्रों से उमड़ी धाराओं का 
समावेश कर अपने क्षेत्र को और अधिक व्यापक बता लिया था । बौद्ध 
घर्मं महायान, मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान, तांत्रिक यांन के रूप में 
विकसित हो रहा था, उसी समय वज्चयान की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ 
सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ । इन सभी परंपराओं के जीवित तथा समाज 
सापेक्ष मनोभावों को लेकर संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ । सिद्धनाथ 
सम्प्रदाय सीमित था, उनमें सिद्धान्त प्रतिपादन अधिक और काव्यात्मकता 
कम थी। उसमें नैरात्म भावना, काया योग, सहज शुन्य की साधना, 


` रूखापन, नीरसता ओर गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव अधिक था । 


|, 


फिर भी इनमें सिद्धि, सच्चरित्रता, दृढता, घा sombre टी 
८ “= का सहज निरूपण करते हुए भाषा का भौ. | 
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ऐसा रूप प्रस्तुत किया, जो एक ओर व्यापक जनजीवन को स्पर्श करता 
था और दुसरी ओर उसमें काव्यात्मकता का प्रयोग भी सम्भव हो सकता 
था। इस भाँति निगुण सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा करते हुए जन-जीवन की 
स्वाभाविक अनुभूतियो में सामान्य भाषा के माध्यम से सन्त काव्य हिन्दी 
के भक्तिकाव्य का एक महत्व पूर्ण अंश बन सका” । डॉ० द्विवेदी के अनुसार 
परवर्ती हिन्दी साहित्य में चरित्रगत दृढता, आचरण शुद्धि और मानसिक 
पवित्रता का जो स्वर सुनाई पडता है, उसका श्रेय इस (नाथ सिद्ध) साहित्य 
को ही है । इसलिए इस पथ के साहित्य से परवर्ती हिन्दी साहित्य का 
बहुत धनिष्ट सम्बन्ध है" । 


इधर वैदिक साहित्य की परम्परा में वैष्णव धमं का प्रभाव भी बढ़ 
रहा था । ईसा की छठीं शताब्दी में अलवार गायको के माध्यम से दक्षिण 
में भक्ति का जनव्यापी प्रभाव पड़ रहा था । जत-रुचि भी याज्ञिक अनुष्ठान 
की अपेक्षा भक्ति के रागात्मक रूप को विशेष पसन्द कर रही थी । पर 


कुमारिल और शंकराचार्य के माध्यम से वैदिक धर्म की पुनःप्रतिष्ठा के छ 


परिणाम स्वख्प इस भक्ति घारा में अवरोध भी आ रहा था। फिर भी नाथ 
मुनि, रामानुज और मध्वाचाय भक्ति के पक्ष को सवल वना रहे थे। ज्ञानेश्वर 
नाथ मतानुयायी थे पर उन्हीं के समकालीन नामदेव ने विट्ठल की उपासना 
की जिसमें नामस्मरण का विशेष महत्व था । इसमें वैष्णव और शैव 
सम्प्रदाय का समन्वय था । ऐसे ही समय में एक अद्भुत व्यक्तित्व सम्पन्न 
महात्मा का प्रादुर्भाव हुआ ।- यह व्यक्ति था मध्ययुग की समग्र स्वाधीन 
चिन्ता का गुरु रामानन्द । उत्तर भारत में भक्ति को लाने और कबीर के 
सहयोग से प्रचारित करने का श्रेय इन्हीं को है। ये संस्कृत के पंडित, उच्च 
, ब्राह्मण और प्रभावशाली व्यक्ति थे। पर उन्होंने क्रान्तिकारिता का कदम 
उठाया । इन्होंने लोकभाषा को महत्व दिया, जाति-पांति का बन्धन तोड़ा, 


२. हिन्दी साहित्य-द्वितीय खंड सं०--डॉ० धीरेन्द्र वमा, पृष्ठ १८८। 
२. हिन्दी साहित्य : उद्मव ओर विकास, पृष्ठ ३७। ` 
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ब्राह्मण से चांडाल तक को राम नाम की महिमा का उपदेश दिया। उपासना 
पद्धति को स्वतंत्र और उदार बनाया । वे आकाश धर्मा गुरु निकले । सभी 
पौधे अपने मनोनुकूल उनकी छत्र-छाया में पनप सकते थे! कबीर इनके 
योग्यतम शिष्य थे ।. इन्होंने कई धाराओं को एक साथ पचाकर सामाजिक 
सेवा का ब्रत लिया। सिद्ध-नाथों की परम्परा को तो आत्मसात कर ही 
चके थे। पश्चिम में आये सूफियों-जिनका जीवन सादा था, जो पवित्रता 
के पुजारी थे, जो ज्ञान ओर भक्ति को जीवन में चरितार्थ करते थे, 
मृदुभाषी थे, लोक कथाओं के माध्यम से परमात्मा की छवि का चित्रण 
कर जनता में प्रचार करना चाहते थे, कट्टरता की जगह प्रेम की पीर 
के अनुभवी कमी थे; उनके सिद्धाम्तों को भी कबीर ने पचा लिया। 
इस प्रकार वे अपने विशिष्ट व्यक्तित्व और भक्ति से उत्तर भारत की हतप्रभ 
जनता में नया प्राण फूँक दिया ! उन्होंने किसी सम्प्रदाय की स्थापना 
नहीं की । उनका पुत्र "कमाल! भी कमाल ही किया । वह भी पिता के ही 
रास्ते जाकर, निन्दा का वचन बुडा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल' का 


- व्यंग सहते हुए भी किसी गही की स्थापना नहीं की । इस सम्प्रदाय के दुसरे 


संत भी बड़े विनीत, भक्त और समर्पित व्यक्तित्व वाले निकले । ये राम 
नाम के साथ निगुण भक्ति का प्रचार करते जिसमें रहस्यवादिता तो थी 
पर गुह्यता नहीं । 

रहस्यवाद आधुनिक साहित्य की भी प्रमुख प्रवृत्ति है । प्रसाद, पन्त 
निराला और महादेवी वर्मा में जहाँ छायावाद की प्रबृत्ति पाई जाती है वही 
रहस्यवाद की भी । वस्तुतः आत्मा और परमात्मा के रागात्मक सम्वन्ध 


को ही रहस्यवाद कहते हैं। इसकी मुख्य सामात्य विशेषताएं हैं--१- परमात्म _ 


तत्व की मान्यता, २. प्रम की पीर तथा स्वच्छता, ३. दाम्पत्य प्रेम 


पद्धति, ४. दैन्य यति | 
जाय तो सगुण भक्ति से निगुण भक्ति का कोई अलगाव नहीं है अगुतहिः 


सग्रुतहि नहि कछु भदा.!- अत: 
स्रोत नहीं है । तुलसी 
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एवं आत्म समर्पण की भावना आदि । यदि देखा 


सगुण भक्ति धारा का भी कोई अलग - 
दास ने राम को अवतार के रूप: में ग्रहण किया 


( २७० ) 


ओर सगुण उपासना पर जोर दिया । तुलसी भी रामानन्दी भक्तों की 
ही श्रेणी में आते हैं । तुलसी अद्भुत प्रतिभा सम्पन्न महात्मा थे । विद्वान, 
गौतम बुद्ध के बाद समाज के हर क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से इन्हीं का 
नाम लेते हैं। इन्होंने प्रायः प्रत्येक शेलियों का सहारा लेकर राम की 
भक्ति का विपुल प्रचार किया | डॉ० द्विवेदी के शब्दों,में 'लोक चित्त का 
*इतना विस्तृत और यथार्थ ज्ञान रखने वाला कवि अगर लोकमत पर 
शासन न करता तो आश्चयं की बात थी” । 


इधर वल्लभाचार्य के शिष्य महाकवि सूरदास ने कृष्ण भक्ति का सहारा 
लिया और उसे इतना रसमय बना दिया कि उसकी परम्परा निरन्तर आगे 
बढ़ती रही । इस परम्परा का भी उत्स हम अपभ्रंश में ही पाते हैं । 


कृष्ण काव्य का आधारभूत ग्रन्थ श्रीमद्भागवत माना जाता है और भी 
कई पुराण ग्रन्थों में कृष्ण के जीवन और अलौकिक लीलाओं का वर्णन मिलता 
है। सन्‌ ई० की पहली शती .से पूर्वं ही कृष्ण व सुदेव भगवान या 
परमदैवत के रूप में पूजे जाने लगे थे। संस्कृत साहित्य, हरिवंश पुराण, 
नारद पंचरात्र, शिशुपाल वध तथा जयदेव के गीत गोविद में कृष्ण लीला 
तथा भक्ति का रूप प्राप्त होता है। 


अपभ्रंश के महान कवि पुष्पदंत के महापुराण में कृष्ण की लीलाओं 
का स्वच्छन्द और विशद वर्णन है । कवि ने कृष्ण के लिए गोपाल, मुरारि, 
मधुसूदन, हरि, प्रभु आदि आदरास्पद शब्दों का प्रयोग किया है। जैन 
कवियों ने कृष्ण को भक्ति का आलम्बन भगवान तो नहीं माना पर अत्यन्त 
पौरुषवान पुरुषोत्तम के रूप में उनका चित्रण अवश्य किया है । 


हेमचंद्र संकलित दोहों में एक-दो दोहे ऐसे मिलते हैं जिनमें राधा और 
कृष्ण का प्रेम अंभिव्यंजित है लेकिन भक्ति-भाव नहीं है। पर निम्न दोहा 
स्तुति-मुलक अवश्य है :-- 


Menno 7) न न की भूमिका, पृष्ठ ५१ 
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मई भणियउं चङिराय तुहँ केहउ मग्गण पहु । 
जेहु तेहु न वि होइ वढ सईं नारायण पहु ॥ 
प्रबंध चिन्तामणि में एक दोहा ऐसा आता है जिसमें कृष्ण को तारक 
( तारने वाला ) कहा गया है । उपरोक्त दोनों दोहे नारायण ( कृष्ण ) 
और वलि की कथा से सम्वन्धित हैं। बहुत कुछ सम्भावना हो सकती है कि 
थे किसी प्रबंध काव्य के दोहे हों जिनमें भक्ति को भावना रही हो-- 
अम्हणिओ सन्देसदी तारय कन्दर कहिज्ज । 
जग दाङिदिहिं डुब्बिउ वळि बंघणह सुहिज्ज । 
उपरोक्त दोहे में बलिराय से यह कहा गया हैं कि यह कोई ऐसा-वंसा 
मंगण नहीं है, यह साक्षात चारायण ही हैं, तथा दूसरे में कोई अपना संदेशा 
तारक कृष्ण के पास इसलिए पहुँचाना चाहता है कि संसार दरिद्रता में 
इब रहा है, कम से कम दानी बलि को तो मुक्त कर दें । कुशल कवि ने 
जहाँ दानी वलि की अभ्यर्थना की वहीं कृष्ण को भी तारक कह्‌ कर उनकी 
ईषवरीय सत्ता की ओर संकेत कर दिया । 
प्राकृत पैँगलम्‌ एक ऐसा संकलन ग्रंथ है जिसमें मात्र कृष्ण से सम्बन्धित 
पद्य ही नहीं मिलते अपितु राम, शिव, दशावतार आदि से सम्बन्धित भक्तिः 
पद्य भी प्राप्त होते हैं। यदि इन्हें हम भक्तिकाल के पहले की भक्तिधारा 
की कडी माने तो अनुचित नहीं होगा- ष्ण भक्ति से सम्बन्धित छन्द 
द्रव्य है 
जिणि कंस विणासिभ कित्ति पयासिअ, 
सुटि अरिट्ठ विणास करे गिरि हृत्थ घरे 1 
जमळज्डुण भंजिय पय भर गंजिय, र 
कालिय कुल संहार करे, जस सुवण सरे। ` 
चाणूर विहंडिअ, णिअ कुछ मंडिभ, 
राहा सुह महु पाण करे, जिमि भमर बरे 
सो तुम्ह णरायण विप्प परायण; >> 
शवतत चितिय दोउ वरा भयभीक्ष हरा । 


otri Gyaan Kosha 
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राम सम्बन्धी स्तुति का एक पद 
चप्पभ उक्कि सिरे जिणि लिड्जिउ तेज्जिय रञ्ज चणंत चले विशु । 
सोदर सुंदर संगहि लग्गिय मारु विराध कवंध तहा हणु । 
मारुइ मिहिलिय वालि विहंडिय रज्ज सुगीचह दिउज अकंटक । 
वन्ध समुद्द विणासिय रावण सो तुअ राहव दिज्जतु विव्भय । 
शिव स्तुति से सम्वन्धित 

देउ देउ सुब्भ देउ । जासु सीस चंद्‌ दीस । 


अर्थात्‌ देव-देव महादेव तुम्हें शुभ प्रदान कर जिनके सिर पर चन्द्र 
दिखाई देता है । 


प्राकृत पैँगलम्‌ के एक छंद ( २२१५ ) में कृष्ण और शिव की एक साथ 
वंदना की गई है, विद्यापति का भी एक पद ऐसा ही मिलता हैँ 


धन हरि धन हर धन तव कळा । 
खन पीत बसन खनहिं वघछ्ला । 


भक्त के लिए जैसे भक्ति महासुख की खान है उसी प्रकार सिद्धो के 
लिए परम महासुख 
सरहपा : घोर अंधारे चंदमणि जिमि उउजोअ करेइ । 
परम महासुह एखु कणे ढुरिअ अशेष हरेइ । 
इसी परम्परा में परवर्ती कवियों की भक्ति सम्बन्धी निम्न उक्तियाँ इस 
प्रवृत्ति के विकासःक्रम का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं :-- 
नामदेव : सुफल जनम मोको गुरु कीना । 
दुःख बिसार सुख अन्तर दीना । 
ज्ञान दान मोको गुरु दीना । 
राम नाम बिनु जीवन हीना । 
कबीर : हों बलि कब देखोंगी तोहि । 
बहुत दिनन के विछुरे माधव, मन नहिं बाँघे धीर ।' 
देह छतां तुम मिलहु कृपा करि आरतिचंत कबीर | ' 
रेदास : तन मन अरपउँ, पूज चढावउँ । गुरु परसाडि निरंजन पावउँ । 
पूजा अरचा आहि न तोरी। कह रविदास कवन गति मोरी। 
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नानक : जो नर दुःख में दुःख नहिं माने । 
सुख सनेह अरु भय नहिं जाके, कंचन माटी जान । 
गुरु किरपा जेहि नर पे कीन्हों तिन्ह यह जुणुति पिछानी । 
नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी सग पानी ।. 


दादू : जव सन ठागे राम सो तव जनत काहे को जाइ। 

दादू पाणी छण ज्यों एस रहे समाइ । 

जायसी : ओहि मिळान जो पहुँचे कोई। 

तब हम कहय पुरुप भळ सोई। 

है भागे परबत के बाटा। 

विषम पहार अगम .सुठि घाटा। 

विच विच नदी खोह अरु नारा। 

हाचि ठाँच बैठ वट्पारा। _ 

५ रामानंद: सतगुरु झैं बलिहारी तोर। .... ६ 

| _ सकल. विकल अम जारे सोर। . 
अ रामानंद रमे - एक बरह्म। : 
गुरु के एक सवद काटे कोटि क्र्म । 


दोन लल Rn 
तुलसी दास: मो सम दीन न दीन हित तुस्ह समान रघुवी 
अस विचारि रघुबंसमेनि हरहु विषम भवसीर । 
कामिहि नारि पिओंरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । _ 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय ळागहु मोहि राम। 
क कुएं में गिर पड़े थे। तबः 
एक किंवदन्ती के अनुसार सुरदासजी एक कुएँ में 28 ह 
भगवान कृष्ण ने उन्हें निकाला और अन्तर्धा हो गये तो उन । ; 
भरे स्वर में कहा Fae कः 
स: बोंह छुदा” जात हो, निबळ जानि के मोहि। १) के 78 
कु हिरदय ते जब:जाहुगे, मदै बदोंगो-तोहि। . ' 


कज 
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इस तरह का एक दोहा हेमचंद संगृहीत अपभ्रंश के दोहों में भी प्राप्त शु 
होता है । सम्भवतः यह मृणालवती का मुंज के प्रति किसी मार्मिक प्रसंग का 
ही कथन है । 
हेमचंद : वाह विछोडवि जाहि तुहुँ इउ तेचॅइ को दोसु । 
हिअय-द्ठिउ जइ नीसरहि जाणउँ झुंज सरोसु ॥ 
सूरदास के इस पद में भगवान की शरणागति के अलावा उन्हें और 
कहीं ठौर नहीं है-- 8 
मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे । 
जैसे उडि जहाज को पंछी, फिरि जहाज पर आचे। 
:x १२ २ > 
सूरदास प्रभु कामधेनु तजि, छेरी कौन दुहावे । 
सरहपा भी कहते हैं कि जीव तू मन. को व्यर्थं शुन्य में घुमाता फिराता 
है। वोहित के कोए की तरह जैसे उड़-उड़ कर वह सागर में उसी जहाज पर 
आता है; ठीक उसी प्रकार जब तक विशुद्ध विषय ( गुरु की अमृतमयवाणी, 
समरस ) में नहीं रमाता उसे अन्यत्र कहीं ठौर नहीं मिलेगा-- 
विषय विसुद्धे ना रमे, केवळ शून्य चरेइ। 
उद्या बोहित-काक-जिसि, पलळटिअ तँहहि पढ़ेइ ॥ 
परमानंददास : कहा: करों . बेकुठहि जाय ? 
जँह नहिं नंद, जहाँ न जसोदा, 
नहिं जहँँ गोपी गचाळ न गाय । 
कुंभनदास : संतन को कहा सीकरी सो काम ? 
आवत झात पनहियाँ टूरी, 
अर विसरि गयो हरि नाम। 
सीराबाई : वसो गेरै नेनन में नन्दुलाल। 
मोहन मूरति, साँवरि सूरति, नेना चने रसाळ ॥ 
रसखान : जेहि बिनु जाने कछुहि नहि जान्यो जात बिसेस । 
सोइ प्रेम जेहि जान के रहि न जात कछु सेस ॥ 
Ce तट जै 
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श्रृंगार काल में भी भक्ति की प्रवृत्ति का सर्वथा लोप नहीं हो गया था । 
इस काल के कवियों के मंगलाचरणों, रचना की समाप्ति पर आशीवंचनों, 
भक्ति और शान्त रसों, निर्वेदादि संचारियों आदि प्रसंगों में इस प्रवृत्ति के 
अच्छे उदाहरण मिल जाते हैं। ये कवि किसी विशेष संप्रदाय के अनुयायी 
होकर भक्ति रचना नहीं करते थे। कृष्ण का नाम विशेष प्रेरक था । साथ ही 
राम, शिव, गणेश की भी प्रार्थनाएँ मिलती हैं । भक्ति में ये कवि रमते योगी 
ही थे। इनका भक्तिभाव आज के साधारण आस्तिक हिंदू जो ईश्वर की 
सत्ता में विश्वास करता है से भिन्न नहीं था। वास्तव में भक्ति इस युग 
में धामिक भावना की ठौर भूमि न होकर विलासमग्न-दरबारी जीवन के 
विषयजन्य दुःखों के व्याकुल हृदय के लिए शरणभूमि मात्र थी। अतः 
कहीं-कही भक्त कवियों की तन्मयता की ही भाँति कतिपय उदाहरण यहाँ 
भी मिल जाते हैं । FS 
बिहारी : सघन कुंज छाया सुखद्‌, सीतळ मन्द समीर । 
मन ह्वै जात अजो वहे, चा जमुना के तीर ॥ 
देव : पारावार पूरन अपार परब्रह्मःरासि, 
जसुदा फै कोरे एक बारही कुरै परी । | 
कृष्णकवि : सीस सुकुट, कटि काछुनी, कर सुरळी उर माळ । 
यहि बानिक मोईमन सदा, बसौ विहारी छाल ॥ 
घनानन्द्‌ ¦ जान :उजिवारे गुन भारे अति सोहि प्यारे, 
अब ह्वै अमोही बैठे पीठि पहिचानि दै । 
विरह विथा को सूरि ऑँखिन में राखौं परि, 
धूरि तिन्ह पायन की हा हा ! नेक आनि दै । 
बोधा : जान ( सुजान-कृष्ण ) मिळे तो जहान मिळे, 
नहिं जान मिळे तो जहान कहाँ को । 
आधुनिक काल में इस प्रबुत्ति ने अपना विकास पुनर्जागरण के रूप में 
किया. आधुनिक युग विज्ञान का युग है । ईश्वरीय सत्ता में विश्वास की 
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अपेक्षा भौतिक शक्तियों में आकर्षण का भाव इस काल की विशेषता है । 
फिर भी एक अदृश्य सत्ता में विश्वास का भाव अभी तक डिगा नहीं है। 
अतः इस प्रवृत्ति के विविध रूप हम इस काल में देखते हैं। आदशंवाद, 
राष्ट्रभक्ति, मानव प्रेम, मातृभूमि की रक्षा, एकता में विश्वास, उदात्त 
मानवीय मूल्यों की रक्षा, भारतीय संस्कृति की सुरक्षा आदि रूपों में भक्ति 
(के विकासक्रम को देखा जा सकता है । 
भारतेन्दु युग पुनर्जागरण का काल है । इस युग में जहाँ यत्र-तत्र वैष्णव 
भक्ति के भाव मिल जाते हैं वहीं राष्ट्रप्रेम व्यंजक भक्तिभावना के उद्गार 
अधिक मिलते हैं । प्रेमघन ने उदारता का परिचय देते हुए लिखा कि 'सभी 
धर्म के वही सत्य सिद्धान्त न और विचारो?। भारतेन्दु ने देश रक्षा तथा जन: 
* जागरण को उद्देलित करने के उद्देश्य से कहा कि 'जांगो अब तो खल-दल- 
दळन रक्ष अपनो आर्य सग' और 'इवत भारत नाथ वेगि जागो अब जागो! में 
उन्होंने भक्ति, जातीयता, राष्ट्रीतता को .एक साथ अभिव्यक्ति दी । | महावीर | 
प्रसाद द्विवेदी युग में तो ये भावनाएँ और घनीभूत हो गईं । इस कालके | 
` प्रायः सभी काव्यों में पराधीनता को अभिशाप, दारिद्रय को महान दुख, ञे 
अशिक्षा-कलह-अज्ञान को अन्धकार बताया गया ओर मनुष्य का वास्तविक 
धर्म स्वार्थ त्याग, कतंव्य पालन, आत्म गौरव, मानव और राष्ट्र के प्रति | 
प्रम, दीन-हीन वर्ग के प्रति करुणाभरी सहानुभूति बताया गया। साकेत की | 
सीता 'आत्मनिभंर' द्वापर के कृष्ण क्रान्तिकारी, पराधीनता और अत्याचार के 
विनाशक हैं । यशोधरा, उमिला, विधृता आदि नारियाँ नारी की मुक्ति की 
भावता को ही अधिक मुखर करती हैं। रत्नाकर-की गोपियाँ भक्ति में विभोर 
होकर, “प्रिय प्रवास' की राधिका राष्ट्र सेविका से विश्व सेविका बनकर सेवा 
करने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझती हैं । 
छायावादी युग में तो यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय-सांस्कृतिक एकता की और 
पक्की नींव वनकर आई । कामायनी में यह मानवतावाद के रूप में अभिव्यक्त 
'हुई। प्रसाद ने जागरणगान के माध्यम से देश को जगाते हुए “बीती विभावरी 
 'ज्ञागरी का संदेश भी सुंनाया। निराला ने भारतमाता का चित्र निम्न पंक्तियों 
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में खींचा 'भारति जय विजय करे' । पन्त ने युगवाणी, स्वर्णेकिरण, स्वणंधूलि 
के माध्यम से मातृभूमि को ही स्वगे बनाने का स्वप्न देखा । महादेवी वर्मा ने. 
'कह दे माँ अब क्या देखू के माध्यम से दुःखी जन की सेवा, करुणा, दया; 
आत्मोत्सग जैसी उदात्त भावनाओं की अभिव्यक्ति दी । इसी प्रकार इस काल 
के और दूसरे कवियों ने जिसमें सियाराम शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर 
शिवमंगल सिंह 'सुमन' आदि प्रमुख हैं, जिनमें यह भावना और भी तेजस्विता 
के साथ उभड़ कर आई । 


६ : २. ५. प्रगतिशीलता की प्रवृत्ति-प्रगति का अर्थ होता है-हर 
क्षेत्र में उन्नति करना, क्षिप्रता से आगे बढ़ना और विकास करना । प्रगतिवाद 
के कारण आज यह प्रवृत्ति आधुनिक मानी जाती है । पर इसका मूल 
उत्स प्राचीन है । अपभ्रेश-अवहट्ट में इसका जो रूप मिलता है, मेरी दृष्टि 
में वह निविवाद रूप से परवर्ती साहित्य का प्रेरक है। आधुनिक युग में 
जो इसकी सामान्य प्रवृत्तियाँ मानो जाती हैं, वे हैं-१. ईश्वर, धर्म, स्वं, 
परलोक आदि का विरोध, २. सामन्त, राजा, पूँजीपति आदि वर्गो का 
प्रतिरोध, ३. शोषित, दुखित, दलित, पीडित मातववर्गे की दीनता एवं 
कटुता का चित्रण तथा सहानुभूति, ४. तारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण, 
५, जाति, सम्प्रदाय, अँच-नीच की भावना का तीव्र विरोध । 577 


यदि इन प्रवृत्तियों को देखें और प्राचीन साहित्य का अवलोकन कर तो 
स्पष्ट हो जायेगा कि यह प्रवृत्ति अपभ्नेश-अवहट्ट भाषा में अभिव्यक्त 


प्रगतिशीलता की प्रबृत्ति का स्पष्टतः विकास है । सस्कृत का कवि शूद्रक क्या. 


कम प्रगतिशील था जिसने राजत्यवगे या उच्चवर्गीय नायक के प्रति विद्रोह 
कर उस गरीब चारुदत्त को अपने ग्रत्य मृच्छकटिक का नायक बनाया जो 


मानवता की दृष्टि से राजन्यवगं के लोगों से अधिक महान है । उसमें निस्तवगं 
( वेश्या तक ), एवं उपेक्षित बगे के प्रति सहानुभूति की भावना निहित है । ` 
प्रगतिशील या यथार्थवादी काव्य की सुदृढ़ परम्परा का हुसरा ग्रन्थ | 

क प्राकृत की गाथा सत्तसई' क्या कम महत्त्वपूर्ण है जिसमें राजाओं, राजकुमारी. बु 
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राजकु मारियों के सौन्दर्य के चित्रण की अपेक्षा कृषकों, ग्रामवधुओं, खेतों में 
काम करने वाली कृषक बालाओं, आटा पीसती नायिकाओं की भावनाओं 
का चित्रण अधिक है । 
स्वयंभू और पुष्पदन्त ने नारियों का जो चित्रण खींचा है, उनमें नारी 
का ओज, उसकी दृढता और उनके प्रति सम्मान की भावनाओं का अभि- 
व्यक्तिकरण कम नहीं हुआ है । 
अपभ्रंश के सिद्ध और नाथ कवि पाखंड का खंडन, जाति-पाति की 

भावना का तिरस्कार, मंदिर, मठ, तीर्थ, ब्रत आदि की व्यर्थता सिद्ध करने 
में सबसे आगे हैं। बीसलदेव की राजमती तो राजन्यवग की झूठी शान का 
पर्दाफाश ही नहीं करती वरन वह जाटनी, किसानवधू तक वनना चाहती है 
जिससे वह पति के साथ मिलकर काम तो कर सके । अपभ्रंश में ऐसे अनेक 
उदाहरण मिल जायेगे । इसी परम्परा में प्राचीन रूढ़ियों को तोड़ने, उच्चवगं 
का विरोध करने, जाति-पांति के भेद भाव भरी भावना को दूर करने में संत 
साहित्य प्रगतिशीलता में दो कदम ओर आगे हो गया । कबीर इसमें भग्नगण्य 
हैं। यही परम्परा हम आगे आधुनिक काल के प्रेरक भारतेन्तु में पाते हैं। ये 
धमं, समाज, राजनीति, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में कट्टर सुघारवादी और 
प्रगतिशील थे। दिनकर एक कदम भोर आगे बढ़ जाते हैं, उन्हीं के शब्दों में :-- 

श्वानों को मिळता दूध दही, बच्चे भूखे विलखाते हैं । 

माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक, जाड़ों की रात विताते हैं । 

युवती की ढज्जा बसन बेच, जब ब्याज चुकाये जाते हैं । 

मिळ मालिक तेल फुलेलों पर, पानी सा द्रव्य वहाते हैं । 


इस प्रवृत्ति के सबसे जागरूक चेता और प्रगतिशीलता के पुरस्कर्ता कवि 
हैं निराला । उनकी अभिव्यक्तियाँ तो और अधिक क्रांतिकारी हें । “वह 
तोइती-पत्थर' “विधवा? कुकुरमुत्ता में ये प्रवृत्तियाँ भली-भांति देखी जा 
सकती हैं। 

नरेन्द्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, नवीन, सुमन, गिरिजा कुमार माथुर, 


नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, राम विलास शर्मा, केदार नाथ 
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अग्रवाल, चन्द्रकिरण सौनरिक्सा आदि तथा अन्य परवर्ती कवियों में इसॉःः 
प्रवृत्ति का और भी 'अधिक विस्तार देखा जा सकता हैं । है 
३ : ३. अपश्रेश-अवहट्ट के काव्य-रूप : परबती हिन्दी में उनका 
स्वरूप--अपभ्नंश-अवददट्ट साहित्य, काव्य-रूपों की दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न. 
है । इन अनेक काव्यरूपों का विकास परवर्ती हिन्दी में भी दिखाई पड़ता है; 
कहीं अपने स्वाभाविक रूप में और कहीं बदले स्वरूप में। इसका भौ 
अध्ययन विद्वानों ने हिन्दी पर पड़े प्रभाव के रूप में करने की चेष्टा की है ॥ 
वह भी अधूरे रूप में । मुझे पढ़े प्रभाव! दिखाने से परवर्ती हिन्दी में उसके: 
विकसित स्वरूप को ढुँढना अधिक समीचीन लगता है । यह प्रक्रिया अपभ्रंश, 
और हिन्दी के गहरे सम्वन्ध को और अधिक सुचारु रूप से अभिव्यक्त 
करने में समर्थ होगी । परिणामस्वरूप इसका अध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया. 
जा रहा है। i 
६: ३. १. काव्य-रूपों का आकार अहण--कवि अथवा रचनाकार 

ह की रमणीय शाब्दिक आत्माभिव्यक्ति ही काव्य-रूपों का मूल है। यह 
अभिव्यक्ति, ज्ञान, भावना, ओर संकल्प, इन 'तीन मूलभूत मनोवृत्तियो से: 
जुड़ी होती है । इन्हें ज्ञान, इच्छा और क्रिया का भी नाम दिया जाता है ४ 
मनोवृत्तियों के आधार पर जीवन में प्रवृत्तियों का अविर्भाव होता है | 
उदाहरण के तौर पर किसी सुन्दर वस्तु को देखकर उससे प्रेम करने की 
भयानक वस्तुओं को देखकर उनसे बचने या भागने को, अत्याचार या 
संघर्ष से जूझने या लड्ने की, रमणीय वातावरण में रमण करने आदि. 
की विविध प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। इन प्रवृत्तियों की अभिव्यक्तियाँ भी. 
कई प्रकार से होती हैं, जैसे क्रोध भी अभिव्यक्ति पैर पटकने, अंखेलाल | 
करने, तमतमाने, दाँत पिसने; प्रसन्नता अथवा आनन्द की अभिव्यक्ति 
खिलखिलाकर हँसते, उछलने-कुदने, गले मिलने; लज्जा की अभिव्यक्ति | 
आँखे झक जाने, नेत्रों में हल्की लालिमा चढ़ जाने; भय की अभिव्यक्ति, 
काँपने तथा इधर-उधर भागने आदि प्रकारों से हो सकती हैं। पर शरीर, | | 


% उह रेजा होते वाली अभिव्यक्तियाँ सीमित होती हैं, जबकि वाणी द्वारा. 
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अगठ अभिव्यक्तियाँ असीमित और यदि साहित्यिक हुई तो उनका प्रभाव 
"भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। कबीर की यह वाणी “जिन खोजा तिन 
"पाइयाँ गहरे पानी पैठ' कितने लोगों में उत्साह पूर्वक कार्य करने और 
अभिष्ट को प्राप्त कर लेने को तत्पर कर देती है । एक रानी का अपने राजा 
के प्रति मात्र इतना कथन कि सेना हारी है तुम तो नहीं? उसकी पस्त- 
'हिम्मती, किकतंव्य विमृढ़ता, को दूर कर उसमें वीरता का संचार कर 
'दिया । पुनः उसने सेना संगठित की और विजयी हुआ । दिनकर' की ये 
_ पंक्तियाँ 'श्वानों को मिलता दूध-वस्त्र भूखे वालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी 
'से चिपक डिठुर जाड़ों की रात विताते हैं, कितने संवेदनणील व्यक्तियों में 
-बौखलाहट और “तलवारें सोती जहाँ बन्द म्यानों में, किस्मते वहीं सड़ती हैं 
'तहल्लानों में” खोखले अहिसावाद में वीरता का रक्त संचार कर देती हैं । 
'पं० रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में ( वाणी की ) उक्तियों में जितनी नवीनता 
. और अनेकरूपता आ सकती है या भावों का जितना वेग व्यंजित हो सकता 
है उतना अनुभाव कहलानेवाले व्यापारों द्वारा नहीं । क्रोध के वास्तविक 
च्यापार तोड़ना-फोड़ना, मारना-पीटना इत्यादि ही हुआ करते हैं, पर क्रोध 
की उक्ति चाहे जहाँ तक बढ़ सकती . है। 'किसी को धूल में मिला देना, 
चटनी कर डालना, किसी का घर खोदकर तालाव बना डालना' तो मामूली 
"बात है, यही बात सब भावों के सम्बन्ध में समझना चाहिए" । 


- इस प्रकार वाणी की यही अभिव्यक्ति जव शब्द और अथ, विचार 
और भाव से युक्त सामाजिक मंगल के लिए स्वतः स्फूर्त होकर प्रकट होती 
-है तो साहित्य कहलाती है । यह साहित्य अपने व्यापक अथे में पूरे वाङ्मय 
को समेट लेता हैं पर ख्ड़ाथं में रसमय अभिव्यक्ति के कारण यह “काव्य! 
का पर्याय बन जाता है । क्योंकि विश्वनाथ के 'साहित्य दर्पण” के अनुसार 
“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌' तथा पंडितराज जगन्नाथ के “रस गंगाधर' के 


वू 
भ्‌ 


अनुसार “रमणीयाथंः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌' ही काव्य है । 
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कवि अथवा रचनाकार साधारण प्राणी कौ अपेक्षा अधिक संवेदनशील 
होता है। उसके पास अनुभूति, कल्पना, विषयग्रहण और उसके प्रतिपादन 
की विशेष क्षमता होती है। यह जगत जो नानारूपात्मक होता हैं, इसको 
परिस्थितियाँ, घटनाएँ, उत्थान-पतन, प्रतिक्रियाये भी विविधात्मक होती हैं । 
ये कवि को प्रभावित करती हैं और कवि भी अपनी क्षमता, शक्ति, प्रतिभा 
तथा विधायिका शक्ति से काव्य-रूपों में विषय का सुन्दर चित्रणकर समाज को 
प्रभावित करता है। प्रारम्भ की अभिव्यक्तियों में रूप-विविधता नहीं रही होगी | 
वर ज्यों-ज्यों भाषा का विकास होता गया, काव्य-रूपों में भी विविधता आती | 
गई । समाज के मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और संस्कार के लिए ये काव्य-रूप 
अचूक साधन सिद्ध होने लगे। प्राणी अपने ही आनन्द-विषाद, आकर्षण 
विकर्षण, राग-विराग, जय-पराजय आदि विषयों के प्रीतिकर रूप-रचना पर 
आश्रयंचकित होने लगा । उनमें उसे “भावभेद रसभेद अपारा? का दशत 
होने लगा । इन रूपों में मनुष्य को अपने प्रयोजन की वस्तुएँ मिलीं साथ ही 
प्रयोजनातीत पदार्थों -सौन्दयं, प्रेम, भक्ति, मानवता, दिव्य चरित्र आदि 
को पाकर तो वह और अधिक प्रफुल्लता का अनुभव करने लगा । अपना 
प्रयोजन तो उसे घी के टेढ़े लड्डु से भी हो सकता था पर दिव्ये गुणों से युक्त 
सौन्दर्य मंडित, सुन्दर निर्मित इन साहित्य-रूप रूपी लड्इओं से तो उसका 
और बलवद्धेन होने लगा । परिणाम स्वरूप अपने बिविध काव्य-रूपों के साथ | | 
क्राव्य रक्षणीय बन गया । कु 


4 


इस प्रकार विषय वस्तुओं, भावों और विचारों ने जो काव्य में आकार 
धारण किया उसे काव्य-रूप नाम दिया गया। विषय वस्तुओं का इन ख्पों १ 
के साथ बडा घनिष्ट सम्वन्ध होता है। अरस्तू ने कहा है कि रूप किसी | 
वस्तु के अस्तित्व का वह आम्यंतर कारण है जिसके द्वारा उस वस्तु के _ 
उपादान ( मैटिरियल ) को आकार प्राप्त होता है”। 'इस सिद्धान्त के 
_अनुसार कलाकृति में भी रूप का वालय उन पर नए: तात्पये उन समस्त तत्वों 
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संघटित आकार है, जिससे उस कृति के विशिष्ट गुणों का निश्चय होता है । 
इन तत्वों में अर्थ और अभिव्यंजना के साथ वह उपादान भी सम्मिलित है,: 
जिसे अर्थ और आकार दिया जाता है? । 


कुछ लोग 'रूप' का अर्थ मात्र बाहरी आकारःप्रकार से लगाते हैं और, 
पदार्थं से भिन्न अर्थ का बोध कराते हैं। उन्हें ऊपर-ऊपर से देखने में ऐसा 
लग सकता है परन्तु ऐसी बात है नहीं । इसे स्वणे-कुंडल न्याय से भलीभांति 
समझा जा सकता है । स्वर्ण वही रहता हैं परन्तु स्वर्णकार उसे भिन्न-भिन्न 
रूप देकर अनेक अलंकरण बनाता है और उनका अलग-अअग नामकरण 
करता है । जिस प्रकार तरह-तरह के ये गहने भिन्न-भिन्न रूप में दिखाई 
देने पर भी एक सीमा तक अभिन्न हैं, ठीक इसी प्रकार रूप और पदार्थ 
अलग-अलग प्रतीत होते हुए भी एक हैं। स्वणंकार की भाँति कवि भी 
सामाजिके परिस्थितियों के अनुकूल इनको चित्ताकर्षक रूप प्रदान करता 
है । वस्तुतः पदार्थं और रूप परस्पर सापेक्ष्य है । एक के बिना दूसरे की 
कल्पना नहीं को जा सकती । इस प्रकार काव्य रूप किसी भी कथ्यवस्तु या 
भाव को स्पष्ट,अभिव्यजित करने की निश्चित और समाजानुमोदित प्रणाली 
है न कि छंद, अलंकार या शैली । रूप और शैली में भी स्पष्ट अन्तर होता 
है । शेली का सम्बन्ध उस विशिष्ट प्रक्रिया से होता है जिसमें रचनाकार 


की व्यक्तिगत विशिष्टता निहित रहती है। पर रूप का सम्बन्ध प्रक्रिया से 
न होकर विषयवस्तु से होता है । 


भाषा की ही तरह ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवतंन के 
कारण काव्य-रूपों में भी परिवर्तन होता है। डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
के शब्दों में जब-जब कोई जाति नवीन जातियों के सम्पर्क में आती है 
_तब-तब उसमें नयी प्रबृत्तियाँ आती हैं, नयी आचार परम्परा का प्रचलन 
होता है, नये काव्यरूपों की उद्भावना होती है और नये छंदों में जनचित्त 
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मुखर हो उठता है" । इस प्रकार काव्यरूप का वास्तविक सम्बन्ध भाषा, 
विषय, समय सापेक्षता ओर साहित्यकार से होता है। एक काव्यरूप जो. 
किसी भाषा के लिए सार्थक हो सकता है"दूसरी भाषा के लिए निरर्थक । | 
दोहा काव्य-रूप या छंद अपञ्नेश-अवहट्ट, हिन्दी के लिए उपयुक्त है पर बंगला 
भाषा के लिए अनुपयुक्त । एक समय का सर्वाधिक प्रचलित काव्यरूप दूसरे 
काल में अप्रचलित भी हो सकता है। साहित्यकार भी अपनी-अपनी क्षमता के 
अनुकूल ही काव्य-रूपों में सफलता प्राप्त करते है । यही नहीं बल्कि एक ही 
साहित्यकार जब किसी सत्य को कई काव्य-रूपों में उद्घाटित करता है 
तो उसका सौन्दर्याकर्षण अलग-अलग हो जाता है। रूप की विशेषता से 
कथ्यवस्तु में भी विशेषता आ जाती है । साहित्यकार जब सत्य के किसी 
पहलू का चित्र कविता, उपन्यास अथवा कहानी में खींचता है तो उसका 
अलग-अलग आकर्षण और प्रभाव पड़ता है । उदाहरणाथ रवीन्द्र नाथ और 
प्रसाद का साहित्य लिया जा सकता है। डॉ० नामबर सिंह के शब्दों में 
“साहित्य के रूप केवल रूप नहीं हैं बल्कि जीवन को समझने के भिन्न-भिन्न 
माध्यम हैं । एक माध्यम जब चुकता दिखाई पड़ता है तो दूसरे माध्यम 
का निर्माण किया जाता है । अपनी महान जययात्रा में सत्य-सौन्दयं द्रष्टा 
मनुष्य ने इसी तरह समय-समथ पर नये कला-रूपों की सृष्टि की ताकि वह 
नित्य विकासशील वास्तविकता को अधिक-से-अधिक समझे और समेट 
सके” । यही कारण है कि संस्कृत के साहित्याचायों ते इन्द्रियों की दृष्टि 
से श्रव्य और दुष्य, अर्य की दृष्टि से-उत्तम, मध्यम और अधम, शैली की 
दृष्टि से पद्य, गद्य, चंपू तथा बंध की दृष्टि से प्रबंध (महाकाव्य, खंडकाव्य) 
और मुक्तक आदि काव्य के कई रूप-भेद निर्धारित किये । इसके बावजूद 
अपभ्नेश-अवहट्ट के बहुतेरे काव्य-रूप और उनके विकास का स्वरूप अविवेचित 
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ही रहा । उन काव्य-्पों के विकास-स्वरूप को हम यहाँ देखने की चेष्टा 
करगे । 

६: ३. २. पुराण और महापुराण-अपत्रंश साहित्य में पुराण और 
महापुराण काव्य-रूप में निमित कई रचनाएँ मिलती हैं। यह काव्य-रूप 
प्रबंध काव्य के अन्तर्गत विवेचित होता है। संस्कृत साहित्य में यह काव्य 
रूप बड़ा लोकप्रिय था । आज भी हिन्दू धर्म के मूलाधार ये पुराण काव्य 
ही माने जाते हैं। धमं के गूढ़ तत्वों और भारतीय सभ्यता और संस्कृति 
को जनसामान्य तक पहुँचाने का श्रेय इन्हीं पुराण काव्यों को है। पुराण 
का अर्थ जैसाकि इसके नाम से ही स्पष्ट है पुराना आख्यान' है-- पुराणा- 
माख्यानम्‌' । इसका क्षेत्र इतिहास से भी व्यापक और विस्तृत होता है। 
इसका इतिहास सृष्टि से प्रारम्भ होता है और अन्त तक चलता है । इसकी 
शैली वर्णनात्मक और अतिशयोक्ति पुणं होती है । इनकी कालसीमा भी 
काफी दूर तक फली हुई होती है। संस्कृत में ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, विष्णु, 
शिव, श्रीमद्भागवत, नारद, मारकण्डेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवेवतं, लिंग, 
वराह, स्कन्द, वामन, कूमं, मत्स्य, गरुण, ब्रह्मांड आदि अट्ठारह पुराणों के 
साथ कई उपपुराणों की गणना की जाती है । 

इस काव्य-रूप में रचना करने में जैन कवि ब्राह्मणों से पीछे नहीं 
रहे। इनका भी अपना पुराण साहित्य है । जैनियो के धामिक साहित्य के 
प्रथमानुयोग के अन्तगंत जहाँ एक ही धर्मोत्तम पुरुष का चरित वर्णन होता है 
उसे पुराण कहते हैं । और जहाँ २४ तीर्थकरों १२ चक्रवतिंयों, & वासुदेवो, 
९ प्रतिवासुदेवों और ९ वलदेवो आदि तिरसठ शलाका पुरुषों के जन्म- 
जन्मान्तर की जीवनगाथाओं का वर्णन होता है उसे महापुराण कहते है । 
ब्राह्मण, वौद्ध, जैन पुराण काव्यों की शैली प्रायः बोधगम्य है । अपने-अपने 
. धर्मानुसार कथाओं में कुछ मंतरों के अतिरिक्त इन सभी पुराण ग्रंथों में 

प्रायः एकरूपता मिलती है । 
इस काव्य-रूप में लिखित सर्वाधिक महत्वपुर्ण रचना है पुष्पंदत 


_ का महापुराण अथवा तिसटिठ-म इुरिस ह 
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पुरुषोत्तमों का जीवन-चरित काव्यात्मक ढंग से चिनित किया गया है। यह 
महापुराण-आदि पुराण और उत्तर पुराण दो भागों में विभक्त है । आदि 
पुराण की अस्सी संधियों में जैनधमं के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का विस्तृत 
जीवन चरित वणित है । उत्तर पुराण की ४२ संघियों में २३ तीर्थकरों तथा 
समकालीन महापुरुषों की जीवनगाथा गायी गई है। उत्तर पुराण के ही 
भीतर हरिबंश पुराण है जिसमें कृष्ण की लीला कथा मिलती है साथ ही 
रामकथा भी। ये दोनों कथायं परवर्ती साहित्य की प्रेरणास्रोत रही हैं। 


इन पुराण काव्य-रूपों में उदात्त चरितों का ही वर्णन मिलता है, 
इसीलिए विद्वान पुराण काव्य को भी चरित काव्य'रूप के अन्तर्गत ही समेट 
लेना चाहते हैं । पर वेद-शास्त्र-आगमों की दुगेम विचार धारा को जिस 
लोक प्रिय और सुवोध ढंग से पुराण काब्यःरूप ने लोक चित्त तक पहुँचाने 
में सफलता प्राप्त की है उतना चरित काव्य नहीं, इससे इसकी महत्ता असंदिग्ध 
है । इसकी इसी शैली के कारण इसमें विस्तार भी अधिक हो जाता. है 
और संधियों की संख्या भी बढ़ जाती है । - 


अपभ्रंश-अवहट्ट में इस काव्य-रूप के निमित भोर कई कृतियाँ मिलती 
है ॥ इनमें धवल कवि का हरिवंश पुराण १२२ संधियों का काव्य है । 
विषय वस्तु पुराना ही है। पर स्थल-स्थल पर श्यद्धार, वीर, करुण, शान्त 
रसों की उत्तम अभिव्यंजना हुई है । प्रचंड युद्ध का वणन उत्तेजक तथा 
कंस वध पर स्त्रियों का करुण-विलाप मामिक बन पड़ा है। रइघू कवि के 


पद्मपुराण तथा बलभद्र पुराण का भी पता चला है। इनमें राम-रावण 


का युद्ध सामान्य ढंग से वणित है। इसी प्रकार यशः कीर्तिं के पांडव पुराण 
तथा हरिवंश पुराण का भी संधान मिला है । इन अप्रकाशित ग्रंथों में वर्णित 
कतिपय स्थल अलंक्कत शैली का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसी 


प्रकार श्चुत कीर्ति के हरिवंश पुराण की दस्तलिखित प्रति भामेर शास्त्र 
भंडार में सुरक्षित है। हरिबंश पुराण ( १२९६ ई० ) जाखू मणियार द्वारा | 
रचित एक ऐसा पुराण काव्य है जिसमें हरिश्चन्व की ` पौराणिक कथा 
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वणित है । इस अवहट्ट की कृति में कवि की मौलिक उद्भावता, भावपूर्ण 
प्रसंगों की मामिकता, भाषा की सहजता और सफाई, आदि विशेषताएँ 
देखते बनती हैं । रोहिताश्व की मृत्यु पर शैव्या का विलाप बड़ा ही कारुणिक 
और विह्वल बना देने वाला है-- 

धरि उछुंग सुप चूसा देइ, अरे वच्छ किम थान न पेइ । 

दीपउ करि दीणेउ अधियार, चन्द विहुण निसि घोर अंधार । 

चछु विण गो जिमि कार्‌यो आहि, रोहितास विणु जीवों काहि! । 


जहाँ तक इस काव्य-रूप का परवर्ती साहित्य में विकास का प्रश्न है, 
आगे वह लोकप्रिय नहीं बना । फिर भी कृष्ण चन्द्रिका, दशावतार तथा 
रामचरित मानस को धामिक-पौराणिक काव्य-रूप का काव्य माना जाता 
है। डॉ० श्री कृष्ण लाल ने राम चरित मानस के सम्बन्ध में लिखा कि 
“प्रतिपाद्य विषय और काव्यरूप, उद्देश्य और शेली की दृष्टि से मानस 
पुराण काव्य ही ठहरता है ।. परन्तु बीच-बीच के कथा-प्रसंगों तथा विविध 
वर्णनों में मानसकार ने काव्य का वह चमत्कार प्रदर्शित किया है कि सहसा 
बिस्मयविमुरध हो जाना पड़ता है“-। परन्तु पौराणिक काव्य सामग्री लेकर 
परवर्ती कालों में भनेक ग्रंथों की रचनाएं हुई । परवर्ती भक्ति ग्रन्यो के लिए 
श्रीमद्‌भागवतपुराण आधार स्तम्भ माना जाता है। श्री मंथिली शरण गुप्त 
ने अपने ग्रन्थ द्वापर में विधृता की जो सृष्टि की है वह श्रीमद्भागवत 
के दशमस्कन्ध के तेईसव अध्याय में प्राप्त एक श्लोक और संक्षिप्त कथा 
के आधार पर ही । द्वापर की विधुता कवि की अद्भुत सृष्टि है। वह नारी 
जीवन की अधिकार विहीनता, दासता, अन्याय, स्वत्व विच्छिन्नता के 
प्रति अहिसक विद्रोह करती है! यह उसकी भावनाओं को कुचलने का, 
घर की चहार दीवारी में बाँच्न रखने का कितना घृणित ओर अपमानजनक 
व्यवहार है कि उसे भूखे-प्यासे कृष्ण और उनकी मंडली को भोजन कराना 


—n् —o् रि हित —e—्—्n^ि—िि——्—्ि्ु~ 
१. डॉ० शिव प्रसाद सिइ-सूरपूवे ब्रजमाषा और उसका साहित्य, परि दिष्टां, 


पृ० ३५८ । 
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तो दूर अपने पति के प्रतिरोध के कारण उनके दर्शन तक वह न कर सकी। 
इस ग्रन्थ की अन्य कथाएँ भी उपरोक्त पुराण के आधार पर ही निमित हैं। 
पुराणों में भगवान वुद्ध भी ईश्वर के अवतार मान लिए गये हैं। उनके द्वारा 
चलाया गया वौद्ध धमं भारत ही नहीं सम्पूणं एशिया का धर्म बन गया था। 
आज भी इसके अनुयायी कई देशों में फैले हुए है । मैथिली शरण गुप्त का 
अनध इन्हीं के जीवन पर आधारित एक पौराणिक चरित काव्य ग्रन्थ है । 
प्रसाद की “कामायनी' को कथा पुराण-इतिहास प्रेरित है। इसमें मनु-धद्धा-इड़ा 
की कथा प्रसाद जी के ही शब्दों में 'आयं साहित्य में मानवों के आदि पुरुष 
मनु का इतिहास वेदों से लेकर पुराणों और इतिहासों में बिखरा हुआ 
मिलता है । दिनकर की उवंशी में पुरुरवा-उवंशी की कथा ईषत्‌, भागवत, 
विष्णु, वायु, मत्स्य पुराण आदि में वणित है। नारद ने जब इन्द्र की सभा 
में पुरुरवा के शौरये भोर वीरता की प्रशंसा की तो उवेशी कामपीड़िता होकर 
राजा के पास चली आई | “ईषत पुराण के अनुसार दोनों में प्रेम निर्वाह 
के लिए पुरुरवा ने दो शर्त स्वीकार की थीं कि ( १ ) वह उवंशी के दोनों 
भेष-शावकों की रक्षा करेगा, ( २) संभोग के अतिरिक्त उवंशी को वह 
नग्न कभी नहीं दिखेगा । पर जब इन्द्र को उवंशी का अभाव खटकने 
लगा तो उसने गन्धर्वो को ऐसे समय मेष-शावकों को चुरा लेने को 
कहा जब वे दोनों काम-क्रींडा रत हों। हुआ भी ऐसा ही । पुरुरवा जब 
उवेशी की पुकार पर नग्न ही शावकों को बचाने निकल पड़ा उसी समय 
गंधर्वो ने प्रकाश कर दिया । परिणाम स्वरूप पुरुरवा. उवंशी को नग्न दिखा 
और वह इन्द्र लोक लौट आई । कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ 
अंक का अपभ्रंश दोहा इसी के वाद भी कहानी का संदर्भ लिए हुए है। 


जिसमें पुरुरवा उवेशी के वियोग में विक्षिप्त होकर विजली की चमक 


को देखकर कहता है कि मेरी मृगलोचनी को कोई राक्षस हरे लिए जा रहा 


है, मैं कुछ प्रयत्न करने को तत्पर होता तब तक यह रहस्य खुल गया कि 


१. जयशंकर प्रसाद-का मायनौ का आमुख । 
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काले रूप वाला आकार कोई राक्षस नहीं काला बादल ही था और उसकी 
चमक विद्युत रेखा थी मेरी प्रिया उर्वशी नहीं । धारासार वर्षा ने ही यह 
भेद खोल दिया : 

महँ जाणिअ मिअळोअणी णिसिअर क्रोउ हरेइ । 

जाच ण णवतडि सामलो धाराहरु चरिसेइ । 


विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि यह दोहा लोक में प्रचलित रहा 
होगा वहीं से कालिदास ने इसमें जड़ दिया । यह प्रक्षिप्त भी हो सकता है । 
कुछ भी हो यह दोहा किसी न किसी अपभ्रंश काव्य ग्रन्थ का अंश होना 
चाहिए जो आज हमें दुर्भाग्यवश प्राप्त नहीं है । 

रत्नाकर का प्रबंध काव्य 'गंगावतरण? भी पौराणिक कथानक के आधार 
पर ही निर्मित है। भ्रमर गीत की परंपरा जिसका प्रयोग प्रायः सभी 
कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने निगुण के खंडन, सगुण के मंडन, राष्ट सेवा; 
त्याग और समर्पण आदि के रूप में जो चित्रण किया है, उनका मूल उत्स 
पुराण ही दै । सूर, नन्ददास, रत्नाकर (उद्धव शतक), अयोध्यासिह उपाध्याय 
(मियप्रचास) द्वारिका प्रसाद मिश्र ( कृष्णायन ) आदि कवि ओर इनके काव्य 
इसके उदाहरण हैं। निराला की “राम की शक्ति पूजा” की कथा देवी भागवत 
और शिवमहिम्न स्तोत्र के सूत्रों के आधार पर ही निर्मित है। रामकुमार वर्मा 
का एकलव्य और धर्मवीर भारती का अन्धा युग आदि ग्रन्थ भी पौराणिक 
सामग्रियों पर ही आधारित हैं। ऐसी पौराणिक सामग्रियों के आघार पर 
कई नाट्य रचनाएं भी निमित हुई जिनमें भारतेन्दु बावू का सत्यहरिश्न्द् 
प्रमुख है । 


ss 


६:३. ३. चरितकाव्य- यह अपभ्रंश-अवहट्ट साहित्य का सर्वाधिक 
प्रचलित और लोकप्रिय काव्य-रूप है । संस्कृत में भी इस काव्य-रूप में रचित 
कई महाकाव्य मिलते हैं। अश्वघोष का बुद्ध चरित कालिदास का रुवं 
(चरित रूप में ही), वाण का इषंचरित, श्रीहषं का नेपधीय चरित, 
विक्रमांक देव चरित, कुमारपाळ चरित ( अंशतःअपभ्रंश ), नव साहसांक' । 
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चरित आदि उल्लेखनीय हैं। जैनियो ने अपभ्रंश में इस काव्य-रूप को और 
व्यापक और जनप्रिय वनाया । इसकी सर्वेप्रियता का अन्दाजा इसी से लग 
जाता है कि पुराण काब्य, कथा, प्रकाश, विलास, रूपक, रासो, आख्यान). 
वार्ता आदि कई काव्य-रूप नामधारी कृतियों का विषय चरित वर्णेन ही है । 
इनमें भी महत्तम शौय वान वीर पुरुषों की जीवन-गाथा ही गाई गई है। पर 


चरित काव्य-रूप के अपने कुछ लक्षण भौर विशेषताएं होती हैं, यथा-- _ 


१. चरित काव्य में तायकों के जीवन चरित का बिस्तृत वर्णन होता है। ये 
नायक ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक किसी भी कोटि के हो सकते हैं। ये 
त्यागी, वीर, शौर्यशाली, धर्मात्मा, उदार,“मानतावादी, न्यायी तथा अन्यः 
महत्तम गुणों से विभूषित होते हैं । २. चरित काव्यकार उन्हीं चुनी घटनाओं, 


. परिस्थितियों, वातावरणों को लेता हैं जिनमें चरित नायक का चरित्र 


प्रभावशाली, दिव्य और उदात्त बन सके । ३. इस काव्यरूप में प्रायः घर्म, 
वीरता, प्रेम, वैराग्य, दिव्यता, शोयं का समन्वय होता है । ४. इसमें प्रायः 
प्रश्नोत्तर की शैली अपनाकर चरित नायक का चरित्रांकत किया जाता है ४ 
५. इसमें शास्त्रीय प्रबंधकाव्यों का सुगठित, संतुलित तथा पंचसंधियों से 


युक्त सूत्रदद्धता का रूप न होकर प्याज अथवा केले के पात में पात की 


तरह एक में एक गुंफित प्रासंगिक कथाएँ होती हैं। इसका कथानक स्फीतः 


जटिल और विश्वृंखलित भी होता है। ६. कथानक-रूढ़ियों के प्रयोग से: 


कथानायक के चरित्र को अतिदिव्य, रोमांचक और काल्पनिक बना दिया 


जाता है । ७. इसकी शैली अलंकृत न होकर उदात्त, सरल, सुबोध और 


लोकप्रिय होती है । ८. चरित काव्य महान उद्देश्यों से प्रेरित होता है ।' 


इनका उद्देश्य लोगों में चरित नायक जैसा गुण उत्पन्न करना होता है।' 
अपभ्रंश में इस काव्य-रूप में निर्मित अनेक चरित काव्य मिलते हैं, 

जिनमें स्वयंभू का पउमचरिउ ( पद्म या राम चरित ) स्वयंभू और उनके . 

पुत्र त्रिभुवन रचित रिद्ठणेमि चरिउ ( अरिष्टनेमि चरित ), पुष्पदत का; . 


णायकुमार चरिउ ( नागकुमार चरित ), जसहर चरिउ ( यशधर चरित ), 
सूमूस्त चरितकाव्यों के सिरमौर हैं। इनमें कवियों की चरित सृष्टि कः 
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कौशल तो मिलता ही है, काव्य गुण भी प्रचुर मात्रा में प्रास होता है। 
इनकी चर्चा पीछे हो चुकी हेट । अन्य चरितकाव्यो में कुछ उल्लेखनीय काव्यों 
का संक्षिप्त वर्णन निम्न है । वीरकवि ने जंडुसामि चरिउ की रचना की जिसमें 
वणिक पुत्र जंबु स्वामी के सोन्दयं, वीरता तथा वैराग्य की कथा विविध 
बर्णनों के साथ वर्णित है। नयनंदी के सुदेसण चरिउ ( सुदर्शन चरित ) 
में ऋषदास श्रेष्ठी के पुत्र सुदशेन का चरित्र वणित है । कथा में घुमाव बहुत 
है । वर्णन महाकाव्योचित है । कवि अपभ्रंश का अच्छा ज्ञाता है । अतः शेली 
और अलंकार प्रयोग में विशिष्टता दिखाई पड़ती है । सुनि कनकामर द्वारा 
रचित करकंड चरिउ १० संधियों का चरित काव्य है । इस चरित के माध्यम 
से कवि सदाचार, उपवास, व्रत, देशाटन की महत्ता का प्रतिपादन किया 
है । इसमें 'मंत्र शक्ति का प्रभाव, अज्ञान से आपत्ति, नीच संगति का बुरा 
परिणाम, और सत्संगति का शुभ परिणाम -दिखाया गया है” । धाहिल कवि 
का पउम सिरी. चरिड ( पद्म श्री चरित ) ४ संधियो का एक छोटा सा 
काव्य है । इसमें कथानायक के पूर्वजन्म की कथा प्रम और घमं के अद्भुत 
सम्मिश्रण के. साथ वर्णित हुई है । भाषा अलंकृत है और कथा सुगठित । 
आधर कवि के लिखे हुए पासणाह चरिउ, सुकमाळ चरिउ और भविसयत्त 
चचरिउ नामक तीन ग्रंथ उपलब्ध है, ।. जिनमें इन नायको का चरित्र विविध 
वर्णनों के साथ अंकित है । ग्रंथों में व्रतमाहात्म्य, त्याग भोर वैराग्य का 
चित्रण है । देवसेन गणि का सुलोचना चरिउ में सुलोचना की कथा वर्णित है 
जो जैन कवियों में विशेष प्रिय है। दरिभद्ध रचित नेमिनाथ चरित तथा 
सनत्कुमार चरिउ उल्लेखनीय हैं । वस्तुतः सनत्कुमार चरिउ, नेमिनाथ चरिउ 
का एक अंग मात्र है । जैनियों में नेमिनाथ की कथा बड़ी प्रियकर रही है । 
सनत्कुमार चरिउ में भी वीर और अंगार रस का अच्छा चित्रण मिलता 


है पर दोनों काव्यों का अन्त शांत रस में होता है । पं? लक्खण कवि ने 
METI SSS ला 


१, द्रष्टव्य--स्वयंभू और पुष्पदंत प्रकरण । 
२. हरिवंश कोछड़--अपभंश साहित्य, पुछ १८२ । 
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जिनदृत्त चरिउ में जिनदत्त का चरित्र ग्यारह संधिंयों में वणित किया है। 
इसमें धार्मिक भावना से ओत प्रोत एक प्रेमकथा का चित्रण किया गया है । 
सुकौशळ चरित अपभ्रंश भाषा में सर्वाधिक रचना करने वाले कवि रयधू 
की चार संधियों की एक छोटी सी रचना है । इन्होंने ही सन्मथ नाथ चरित 
नामक ग्रंथ में तीर्थकर महावीर के चरित्र का वर्णन १० संधियों में किया है । 


सघाद अग्रवाल कृत प्रचुम्न चरित जिसकी रचना १३५४ ई० में ब्रज 
क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थान आगरा में हुई थी, अवहट्ट अथवा आदिकालीन ब्रजभाषा 
की एक महत्वपूर्ण रचना है । इसमें कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र प्रद्युम्न 
के चरित का वर्णन किया गया है। सत्यभामा को व्यंगोक्ति पर नारद 
सपत्नी के रूप में रुक्मिणी को लाकर अपने क्रोध का शमन करते हैं । पूवं 
जन्म के द्वेष के कारण प्रद्युम्न को एक दैत्य उठा ले जाता है पर पुण्य के 
कारण वह बच जाता है। वह सुन्दर, गुणवान, बीर ओर शोयंवान है। 
पुनः वह रुक्मिणी के पास लौटता है । शरारत में कृष्ण को भी युद्ध में छक्के 
छुड़ा देता है। पर नारद के रहस्योद्घाटन के बाद कृष्ण ओर रुक्मिणी 


™ 


उसे अपना पुत्र मानकर प्रेम करते हैं। अन्त में वह विरक्त हो जाता है । 
इस काव्य की सर्वाधिक महत्वपूणं विशेषता है सामान्य जीवन और 
व्यंग-विनोद का चित्रण । प्रद्युम्न के हरण पर रुक्मिणी के निम्न कथन में 
कितनी माभिकता और कारुणिक वेदना की अभिव्यक्ति हुई है जिसमें सामंतीय 
जीवन की गविता न होकर जनजीवन की तरलता दिखाई पड़ती है। 
“वह सोचती है कि आखिर में यह संताप मुझे क्यों हुआ? कहीं मैंने किसी 
स्त्री को उसके पुरुष से अलग तो नहीं कर दिया, पशु-पक्षियों से भरे वन में 
आग तो नहीं लगा दिया, नन्हें बालक का पालन-पोषण करने वाली नारी 
का तेल-घी तो नहीं छीन लिया- “की मइ पुरिष विछोही नारि, कि दव 
चाळी चणह मारि । की मइ छोग तेल घृत हरउं, एत संताप कवण गुण 
परउं! । कभी-कभी नारद हास्य और व्यंग के आलम्बन भी बन जाते हैं । 
सुन्दर चित्रण मिलता है। दूसरे परिवेश में गर्व और 


Co महा सका 
र हु . Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हर 
क... 


( २६२ ) < 


'मोहभंग के लिए तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसका और अच्छा 
चित्रण किया है । 


इसी प्रकार श्रीपाल चरित, वद्धंमान चरित, अमरसेन चरित, सुङुमाळ 
चरिउ, स्गांक लेखा चरिंड आदि चरिउ-काव्य अपभ्रंश-अवहट्ट साहित्य की 
समृद्धता की स्पष्ट उद्घोषणा करते हैं । 


चरित काव्य-रूप का विकास-क्रम परवर्ती साहित्य में अवरुद्ध नहीं हुआ 
बल्कि उसका वेग और अधिक बढ़ गया । उदात्त पुरुषों का चरित्र मानव 
जीवन के लिए हमेशा से प्रेरणा का केन्द्र रहा है। जव धर्म की हानि और 
अधम की वृद्धि होती है तब ऐसे चरित्रों का महत्व ओर अधिक बढ़ जाता 
है । मध्यकाल में ऐसे चरित नायकों की आवश्यकता महसूस होने लगी थी 
जो लौकिक और पारलोकिक भावभूमियों के आधार हों । यही कारण है कि 
इस काल में प्रवं काव्यों की अधिक रचना हुई। कहना नहीं है कि मध्य 
काल के प्रायः सभी प्रवंध काव्य अपभ्रंश चरित काव्यों के विकसित रूप ही 
हैं । भक्तिकाल के प्रायः सभी प्रसिद्ध काव्यग्रंथों का मुल प्रेरणा-ख्रोत राम 
और कृष्ण का चरित ही रहा है। ये महापुरुष इस काल में चरित्र की 
सर्वोत्तम अवस्था को पहुँचे दिखाई पडते हैं। अतः इनमें अवतारी रूप की 
कल्पना की गई ओर ये परमात्म रूप तक पहुँच गये । 


वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण का चरित्र बहुआयामी रहा है। इनका 
जन्म ही अत्याचार, अन्याय, शोषण, अधर्मे के घरे के भीतर हुआ था । 
जेल के शिकंजों के भीतर अंधेरी रात में जन्म लेकर यह व्यक्ति अगर इन 
अत्याचारों को दूर करने का संकल्प न लेता तो एक विडंबना ही होती । 
पर ऐसा नहीं हुआ । यह व्यक्ति बड़ा क्रान्तिकारी निकला । गोप-गोपिकाओं 
के रूप में वह जन जीवन से जुड़ा । गोवर्द्धन का भार अपने ऊपर लिया । 
श्वेत क्रांति के रूप में दुग्ध को धारा वहा दी । विना दुग्ध के शक्ति आ ही 
कैसे सकती है। इस व्यक्ति ने स्वार्थलोलुपता, कर्मकांड की रूढ़िग्रस्तता और सभी 


प्रकार के अप्रगतिशील तत्वों से संघर्ष किया । यही कृष्ण महाभारत का कूट 
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नीतिज्ञ, वीर योद्धा और रणसंचालक तथा राजपुरुष है। गीता का कमेयोगी 
है । भागवतपुराण का लीलापुरुष, रसिक शिरोमणि और गोपीजन वल्लभ 
है । पुरा कृष्ण भक्ति साहित्य कृष्ण के इन्हीं नाना चरित्रं से ओतप्रोत है। 
महाप्रभु वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठ्ठलनाथ जी ने इस महापुरुष की 
शक्ति को गहरे रूप में पहचान। था । अतः सूरदास तथा अन्य अष्टछाप के 
कवियों को कृष्ण के लीलागान की ओर प्रेरित किया । यद्यपि इस काल के 
कवि कृष्ण के चरित्र को उतना मर्यादाशील, उत्तरदायित्वपूर्ण और 
शौर्यशाली तथा जंगल में मंगलकारी नहीं दिखा सके जितना तुलसी ने 
दिखाया है, फिर भी कृष्ण कंस-पूतना तथा विविध राक्षस संहारी, 
अत्याचार, अन्याय हारी, नाग-नथैयाकारी तथा कठिन कतंव्यघारी हैं । 
इनके लीला चरित ने इन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया । सूर ने तो इतका 


` ऐसा लीला-गान किया कि जेनियों के सुरि की ` तरह सम्भवतः ये भी सुर 


( बीर ) कहलाने लगे । 

कृष्ण के चरित में परिस्थितिओं से अनुकूल ढल जाने की सर्वाधिक 
बिशेषता पाई जाती है । रीतिकाल के कवियों ने इनके चरित का उज्ज्वल 
गान नहीं किया । उन्हें उनमें सौन्दर्याकर्षक रूप ही विशेष दिखाई पड़ा फिर 
भी “उनके दिव्य जीवन की झाँकी इन रीतिकालीन कवियों के कतिपय छंदों 
सें दिखाई पड़ जाती है । र 

आधुनिक काल के कवियों ने इनके चरित्र में युगानुरूप परिवर्तन किया 
है। प्रिय प्रवास, कृप्णायन, द्वापर, कृष्णचंद्रिका आदि विविध कृष्ण संबन्धी 
काव्यप्रन्यो में इन्हें क्रान्तिकारी, राष्ट्रसेवी, भविष्यद्रष्टा, अन्याय विरोधी, 
स्वतंत्रा प्रेमी, दृढ, साहसी आदि विविध रूपों में दिखाने की चेष्टा की गई 
है । कुछ पूर्ववर्ती काव्य नरोत्तमदास के सुदामा चरित में इन्हे सच्चा मित्र, 
दीनवत्सल, परोपकारी, दारिद्रचहारी तथा सामान्य जनप्रेमी के रूप में चित्रित 
किया गया है । रत्ताकर जी ने अपने उद्धवशतक में इन्हें स्वाभाविक और 
सच्चा प्रेमी, विरही, विह्लल, सच्चिदानन्दः ऐश्वयंवान, सर्वशक्तिमान, 
सौहाद, मृदुल; करुण आदि विविध चारित्रिक गुणों से समन्वित दिखाया है । | 
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- इस काव्य-रूप में रचित मध्य काल का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण महाकाव्य है 
तुलसीदास का रामचरितमानस । सभी दृष्टियों से यह इस काल की सर्वोत्तम 
उपलब्धि है । इस चरित काव्य में राम का सम्पूर्ण जीवन चित्रित है । चरित 
और काव्य का जैसा अद्भुत समन्वय इस ग्रन्थ में मिलता है, अन्यत्र दुलेभ 
है। राम लौकिक होते हुए भी अवतारी-अलौकिक पुरुषोत्तम, परब्रह्म हैं । 
इसलिए रचनाकार तुलसी के लोकिक आश्रयदाता नहीं, अलोकिक शरणदाता 
और भक्ति के केन्द्र हें । तुलसी के लिए राम के भक्तिसुख के आगे स्वर्ग का 
सुख, मोक्ष पदादि सभी तुच्छ हे । _ 

इस चरित काव्य के इस संक्षिप्त कथा से प्रायः सभी परिचित हैं कि 
राक्षसों का अत्याचार बढ़ जाने के कारण देवताओं की प्रार्थना पर राम ने 
दशरथ और कोशल्या के घर अयोध्या में अवतरित होकर जन्म ग्रहण किया । 
प्रखर बुद्धि होने के कारण अल्प समय में ही सब विद्या प्राप्त कर लिया । ये 
अपने तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से अत्यन्त प्रेम करते थे । 
राक्षसों के विनाश के लिए विश्वामित्र के साथ बन गये । जनकवाटिका में 
फूल तोडते समय, गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ आयी सीता को उनका 
दर्शन हुआ । अहेतुक प्रेम से दोनों आकर्षित हुए । धनुष यज्ञ के अवसर पर 
अपने पुरुषत्व का परिचय देते हुए उन्होंने धनुषभंग कर सीता से विवाह 
किया । तीनों भाइयों की भी शादी उन्हीं के साथ जनक की अन्य पुत्रियों से 
हो गई । इसके पश्चात्‌ राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी । भरत 
और शत्रुव्न उस समय ननिहाल में थे अतः कैकेयी की दासी मंथरा को इसमें 
षणयन्त्र को गंध आई । मंथरा ने कैकेयी को आगा-पीछा समझाया परिणाम 
स्वरूप पूर्व के दिये दो वरदानों के आधार पर राम को चौदह वर्ष का 
बनवास और भरत को राज गद्दी मिली । भरत को माता का यह कार्य बड़ा 
अप्रियकर लगा । वनवास गये भाई राम को मनाने वे वन कीओर चल 
पड़े । चित्रकूट में उनसे मुलाकात होती है । पितृवचन के पालन को सर्वोपरि 
मानकर राम, लक्ष्मण और सीता के साथ बन में ही रह गए और भरत 
उनकी पादुका लेकर नन्दिग्राम से, राम में भक्ति रखते हुए राज्य का 
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संचालन करने लगे । यह चौदह वर्ष का राम का जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण 
रहा । रावण द्वारा सीता का हरण हुआ । राम हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवान, 
नल, नील, अंगद तथा वानरी सेना की सहायता से रावण के ऊपर विजयः 
प्राप्त कर सीता को पुनः वापस ले आए और अयोध्या लौटकर राम राज्य 
करने लगे । ै 
इस आधिकारिक कथा के साथ जटायु, बालि-सुग्रीव आदि की कई 
प्रासंगिक कथाएँ इसमें कलात्मक ढंग से जुड़ी हुई हैं। सम्पूर्ण कथा सात कांडों 
में सुनियोजित है । 
जहाँ तक चरित्र-चित्रण का प्रश्न हैं, रामचरितमानस उदात्त चरित्रों 
का संपूंज है। महाभारत और रामायण अदुभुत चरित्रो के. भडार हैं:। 
मानस में राम, भरत, लक्ष्मण, सीता, कौशल्या, हनुमान आदि के चरित्र 
आकाश नक्षत्रों की तरह जाज्वल्यमान हैं । इनमें सर्वाधिक प्रमुख चरित्र रामं 
और भरत का है । शक क 


तुलसी के राम अनन्त शक्ति के भंडार हैं । धीरता, गंभीरता, कोमलता 
उनके विशेष गुण हैं । भक्त वत्सलता और शरणागत की रक्षा, मर्यादापालन, 
अनुशासन, पितृ-मातृभ क्ति, दैन्यग्रियता, करुणापुंजता, वीरता, शोर्यता आदि 
उनके विशेष गुण हैं । वे शील निधान हें । जंगल में मंगल करने वाले हैं । 
सामाजिक मर्यादा के पालक हैं । आदर्श भाई आदर्श पति यो कहें कि उनका 
जीवन ही आदर्शमय है । ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कहीं धब्बे नहीं हे 
यह जानते हुए भी कि स्वणेमृग असम्भव है उसका पीछा करते हैं। शुपुनखां 
के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, बालि को छिपकर मारते हैं फिर भी 
राजनीति में यह सब काम करने ही पड़ते हँ । यह सव कायं करके भी जंगल 
में निर्भीक हैं। उनका चरित्र ऐसा परमोज्वल है कि निर्गुण उपासक भी 
राम को अपने भीतर ही खोजने की कोशिश करते हैँ कस्तूरी कुंडळ बसै, 
सग ढुढे रग माहीं । ऐसे घर-घट राम हैं दुनिया देखे नाहि! केशवदास की 
रामचंद्रिका भी रामचरित की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण रचना है । पर इसमें रामं 
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के चरित्र का वह उन्मेष नहीं मिलता जो तुलसीदास के रामचरित मानस में 
दिखाई पड़ता है । अलंकरण की प्रवृत्ति के कारण जो चारित्रिक विशेषताएँ 
“आनी चाहिये वे रामचन्द्रिका में नहीं आ पायी हैं । 


आधुनिक काल में राम के चरित्र को, वैज्ञानिक शिक्षा और बुद्धिवाद की 
'अधानता के कारण एक नवीन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने का प्रयास किया 
'गया है। इस काल में भक्तिभावना और अवतारवाद के स्थान पर यथार्थ और 
स्वाभाविकता का आग्रह वढा । यद्यपि तुलसीदास के चरित्र चित्रण का 
मोह एक बारगी नहीं हट सका फिर भी अयोध्यासिंह उपाध्याय 'इरिऔध' 
के वैदेही वनवास तथा रामचरित उपाध्याय के 'रामचरित चिन्तामणि' में 
राम के मानवीय स्वरूप पर विशेष बल दिया गया है । मैथिलीशरणगुप्त के 
“साकेत में यद्यपि लक्ष्मण और उमिला को नायक-नायिका बनाने की चेष्टा 
की गई है पर गुप्त जी की राम के प्रति भक्तिभावना के कारण राम के 
चरित्र को ही प्रधानता मिल गई है। साकेत में राम धर्मात्मा, मनस्वी, 
सुकृती, प्रवृत्ति-निवृत्ति मागे के विधायक, संरक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम अथच 
दिव्य विभूति के रूप में चित्रित हुए हैं । राम की गम्भीरता, विक्षोभहीनता, 
कतंव्यपरायणता, मातृ-पितृभक्ति और बंधुप्रेम तुलसी के ही चित्रण की भाँति 
यथावत हैं । 


“निराला? की राम की शक्तिपूजा में राम का चरित्र अधिक मनोवेज्ञानिक 
रूप में चित्रित हुआ है । यहाँ राम रावण के शौयं, वीरता और पराक्रम से 
अस्त, भयभीत ओर आंतकित दिखाई पडते हैं। उन्हें अपने विजय में भी 
संदेह होने लगता है। निराला को राम के आभ्यंतरिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
'के चित्रण में विशेष सफलता मिली है। राम में जो मानवोचित दुं लता 
मिलती है वह उन्हें मानव के विशेष निकट ला देती है। पर संकल्प की 
'दृढ़ता, और अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए शक्तिपूजा में अपने कमलवत नेत्र 
“के त्याग की भावना के कारण उनमें पर्याप्त ओज, वीरत्व, त्याग भौर अद्भुत 
शक्ति संपुंजता आदि चारित्रिक बिशिष्ठताओं का समावेश भी हुआ है । इस 
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प्रकार निराला ने राम के चरित्र में नवीनता लाकर एक नया मोड 
उपस्थित किया । १ 

राम चरित सम्बन्धी काव्यों में भरत का चरित्र किसी तीर्थकर से कम 
नहीं है । रामचरित मानस का पूरा अयोध्याकांड इन्हीं के चरित्र से दीप्तमान - 
है। उनकी भायप ( भातृ ) भक्ति का आदर्श वेजोड है । वे मर्यादावादी हैं 
और अन्याय सहन नहीं कर सकते । माँ कैकेयी को जो खरी-खोटी सुनाते हैं 
वह इसीलिए । आत्मग्लानि उनके पवित्र और उदात्त चरित्र को स्वतः स्पष्ट 
वर देती है । वे शान्त, दान्त, मातृ-पितृ सेवी तथा सेवा और कतंव्य की 
प्रतिमूति हें । तुलसीदास ने भरत के जिस निमेल और भक्तिभावना से ओत 
प्रोत उज्जवल चरित्र का चित्रण किया है, उसमें स्वयं अपने को समाविष्ट 
पाते हैं । उनकी प्रेम की वृत्ति चातकवृत्ति है । जैसे चातक को स्वाति नक्षत्र 
की बूँद की टेक है, उसी प्रकार भरत को राम की भक्ति की | इसके आगे 
उन्हें स्वगंपद भी तुच्छ है । विनय-त्याग की वे प्रतिमूति हैं । इस प्रकार भरत 
का जो परमोज्वलचरित्राप्राप्त होता है उसमें किसी कवि ने विशेष परिवतंन 
नहीं किया है । 

चरित काव्य-रूप के अन्तर्गत आधुनिक युग में कतिपय ऐसे नारी चरित्रों 
के वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित किया गया जिनके प्रति पहले के कवि 
उदासीन थे । कैकेयी, यशोधरा, उमिला, विधृता आदि ऐसे ही नारी पात्र 
हैं । इसका श्रेय रवीन्द्रनाथ टैगोर, महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा मैथिलीशरण 
गुस तथा बंगला में माइकेल मधुसूदनदत्त को है। कैकेयी को अपनी करनी [ 
का परिणाम मात्र घृणा और उपेक्षा मिलती है पर मनोवेज्ञानिक तथ्य के 
आधार पर यदि देखा जाय तो कंकेयी का उतता दोष नहीं जितना प्रतिपक्ष 
का । स्वाभाविक प्रश्‍न उठता है कि क्या भरत को राज्याभिषक के अवसर 
पर बुलाया नहीं जा सकता था ? उस अवसर को ठाला नहीं जा सकता था ? 
कैकेयी को इसका समाचार क्यों नहीं दिया गया? क्या राजा दशरथ के मन 
में कोई शंका थी? यदि ऐसा था तो उसका दण्ड कॅकेयी को क्यों ! सरस्वती 
से मंथरा की बुद्धि क्यों फेरी गई? क्या राजनीति की कसौटी पर उसने 
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, केकेयी को गलत राय दी थी? यदि ये प्रश्‍न अनुत्तरित रह जाते हैं तो 
निश्चित ही कैकेयी के चरित्र को गलत मोड़ दिया गया। डॉग कमलिनी 
मेहता अपने एक छोटे नाटक “कैकेयी' में कैकेयी को राम कथा की रीढ़ 
` मानती हैं। उसने अपमान, घृणा और उपेक्षा का विष पीकर समाज को 
अमृत दिया है। उसका जीवन अपूर्व बलिदान की गाथा है। उनके अनुसार 
कैकेयी ने राम की शक्ति और पराक्रम को पहचाना था । वह चौदह वर्ष की 
अवधि तक राम को वनवास इसलिए दिलवाती है कि लोकनायक का स्थान 
सिंहासन नहीं संसार है । संसार के जन-जीवन के साथ एकमेव होकर, बड़ी 
संहारक शक्ति से लड़कर, जनता के कष्ट को दुर करना ही राम का वास्तविक 
लक्ष्य होना चाहिए। कैकेयी के चरित्र की निश्चित ही यह एक नयी 
उद्भावना हो सकती है पर जो राजनीतिक चाले उसके साथ खली गयीं 
'और जैसा अलौकिक तत्त्व उसके चरित्र को मोड़ देने के लिए जोड़ा गया 
ऐसा क्यों ? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले 
व्यक्ति को उसके चरित्र में वैसे ही कोई बुराई नजर नहीं आती जैसे निराला 
की शुपुनेखा में राम के प्रति उसकी इस फटकार में । शुपुनेखा--- 
धिक है नराधम तुझे, वंचक कहीं का शठ 
विसुख किया तूने उसे, आई जो तेरे पास, चाव से 
अर्पण करने के छिए जीवन-यौवन नवीन । 
वस्तुतः वह सुन्दरी, वीर, पतिप्रिया, पुत्रवत्सला, दैवसंयोग उत्प्रेरित पर 
` आत्मग्लानिपूरित, कोमल स्वभाव और निर्मल हृदय की नारी है । 
उमिला के लिए रामचरित मानस में कोई विशेष स्थान नहीं मिला । 
इसकी पूति गुप्त जी ने उसे 'साकेत' की नायिका बनाकर करना चाहा । 
क्योकि जो त्याग, सेवा, बलिदान, समपंण उमिला करती है वह सीता भी 
नहीं, फिर भी वह उपेक्षिता अबला वनकर रह जाती हे । वस्तुतः वह 
सहनशीलता की प्रतिमूति है । वह संताप, विकलता और यौवन को भी 
निविकार सेवा में समपित कर देने बाली नायिका है । वह सतत रुदनशीला 
. अबला ही नहीं, सबला भी है। मेघनाथ द्वारा शक्तिबाण से घायल ओर 


00. 
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संज्ञाशून्य पति की-सूचना पाकर वह त्रिशुल ले चण्डी की भाँति लङ्का विजय. 
के लिए कमर कसकर तैयार हो जाती है । 'साकेत' में उसके विरह के रूप में' 
उसका मानवी रूप भी हमें पर्याप्त द्रवीभूत करता है । 

यशोधरा के चरित्र का उद्धार भी गुप्त जी की रचना यशोधरा के 
माध्यम से हीं हुआ । महातमा बुद्ध के चरित्र की सभी ग्रन्थों में चर्चा है पर 
यशोधरा उपेक्षिता ही रही । पर वह सुन्दरी है, आकर्षक है, सभी गुण उसमें 
विद्यमान है । वह पतिपरायण, सेविका सब कुछ है पर स्वाभिमानिगी भी । 
वह क्षात्रधमं से पूर्ण परिचित है जिसके पति रणक्षेत्र के लिए निकल जाते 
हैं। पर उसके पति उस पर अविश्वास कर चोरी-चोरी प्रब्नज्या के लिए 
निकल गये, उसके लिए यही सवसे बड़े दुःख की वात है : 

सिद्धि हेतु स्वामी गये, यह गौरव की वात, 
पर चोरी-चोरी गये, यही वडा ब्याघात। 

सखि चे मुझसे कहकर जाते । 

उसमें स्थिरता है, धैय है, नारी को त्याग कर मुक्ति चाहने वालों को 
वह कायर समझती है । अन्त में बुद्धत्व प्राप्त गौतम स्वयं उसके पास आते 
हैं। पर वह दुढुब्रता, ललक में उनके पास नहीं जाती । 

महात्मा बुद्ध के चरित को लेकर पं० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा रचित 
( अनुवादाधारित ) ग्रन्थ बुद्धचरित भी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें उनके 
उदात्त और महत्तम चरित्र पर प्रकाश डाला गया है । इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि महात्मा बुद्ध सम्पूर्ण एशिया के प्रकाश स्तम्भ थे । 

चरित काव्य-रूप में आधुनिक प्रगतिशील लेखक सामान्य जन यथा 
विधवा, भिक्षुक तथा अन्य लघु मानव चरित्र को उभाइना अब अपना कतंब्य 


समझने लगा है । 

पर सांस्कृतिक और पुनर्जागरणवादी कवि-नाटककार जयशंकर प्रसाद ने 
अपने ऐतिहासिक नाटकों में चरित को बड़ा महत्त्व प्रदान किया है। उनके 
प्रायः सभी नाटक ऐतिहासिक चरित-चित्रण प्रधान हैं । उन्होंने इसके माध्यम | 
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से सांस्कृतिक, राष्ट्रीय एकता और :पुनर्जागरण तथा विश्वशान्ति का सन्देश 
दिया है । 


चन्द्रगुप्त नाटक का नायक चन्द्रगुप्त बीर, वहादुर, पराक्रमी, उत्साही, 
उदार, तलवार का धनी, रणदक्ष, निर्भीक और अपने गुरु चाणक्य का 
दाहिना हाथ है। उसमें वीरता और सौन्दयं का अद्भुत्‌ सामंजस्य है। वह 
शस्त्र और शास्त्र दोनों में निष्णात है। कर्तव्यज्ञन, दायित्ववोध और 
अध्यवसाय से प्राणान्वित है । वह शीलवान, कृतज्ञ और उदार भी है । वह 
आम्भीक, पौरव, सिकन्दर तथा सिल्यूकस सबको मात देता है। राष्ट्रीय 
एकता की आधार शिला बनता है! 


इसी नाटक का दूसरा महत्त्वपूर्ण पात्र चाणक्य है । वह विद्वान्‌ ब्राह्मण, 
महान तेजस्वी, विशुद्ध ब्राह्मण शक्ति से सम्पन्न, मौर्य साम्राज्य के रूप में 
भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला, निर्भीक, स्पष्टवादी, दृढ, 
आपत्तियों-विपत्तियों को खेल समझकर झेलने वाला, कष्ट सहिष्णु, निरन्तर 
कर्मत्रती, प्रखर दूरदर्शी, त्यागी, विलक्षण वुद्धि का कूटनीतिज्ञ है। एक वाक्य 
में उसका आदशं है 'मेघ के समान मुक्त वर्षा सा जीवनदान, सूर्य के समान 
अबाध आलोक विकीणे करना, सागर के समान कामना-नदियों को पचाते 
हुए सीमा के बाहर न जाना, यही तो ब्राह्मण का आदश है ऐसे ही ब्राह्मणत्व 
का प्रतीक है चाणक्य जिसकी प्रशंसा उसके विरोधी पात्र तक करते हैं । 


प्राचीन और नवीन का जो समन्वय प्राचीन अभिलेखों, ताम्रपत्रों तथा 
अनेक पुरातत्त्व सम्बन्धी सामग्रियों के समावेश से प्रसाद जी ने किया है, यह 
नवीन जनजागरण का प्रतीक वनकर आया । प्रसाद जी ने अतीत और 
वर्तमान के बीच सेतु बना दिया । उनके प्रायः सभी पात्र प्राचीन है पर नवीन 
भारत के प्रकाश स्तम्भ । प्रसाद के स्कन्द्युस नाटक का नायक स्कन्दयुस भी 
अपञ्रंशकालीन काव्य-रूपों में चित्रित महान पात्रों की तरह एक महत्त्वपूर्ण 
पात्र है । मुझे लगता है कि बोद्ों-जेनियों के पात्रों के चरित्र-निवेश से एक 
कदम आगे बढ़कर प्रसाद जी तत्कालीन विशेषताओं की रक्षा करते हुए भी 
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राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान दे सके । उनकी यह सबसे बडी विशेषता 
है। स्कन्दगुप्त के चरित्र से यह बात स्पष्ट हो जाती है । 


गुप्त काल जो इतिहास में चरम विकास का काल है, जिसका राज्य 
क्षेत्र विस्तृत था, गुप्तकालीन छल-छदुम की कूटनीति से पतन की ओर जाने 
लगा था, हूणों आदि के वाह्य आक्रमण तक होने लगे थे । इसे बचाने की 
एक मात्र आशा किरण स्कन्दगुप्त था । साम्राज्य के आन्तरिक कलह और 
विघटन को बचाने का श्रेय इसी महान पात्र को है । वह गम्भीरता, धैयंशीलता, 
शक्ति-शील-सौन्दथ सम्पन्न धीरोदात्त नायक है। वह फलासक्ति से दूर 
कर्मण्यता की भावना से ओत-प्रोत, कर्मठ व्यक्तित्व का संपूंज है। वह 
अलौकिक प्रतिभा सम्पन्न, शान्त प्रकृति, दृढ़संकल्प, शक्ति, प्रेम, त्याग से युक्त 
अंतःसंघर्षों की जीती-जागती कहानी है । वह बुद्ध और जैन महारथियों की 


तरह ही अधिकार सुख को निस्सार और राज्य भोग को मादक समझता | 
है । वह महत्वाकांक्षा से प्रेरित न होकर अनासक्त कठोर कतंव्यपालन में 


रत है । वह सम्राट नहीं सैनिक बनकर मातृभूमि की रक्षा के लिए अकेले 
युद्ध को तत्पर है । वह गृह कलह को बचाने, तथा राष्ट्र की निर्विकार सेवा 
भाक्ना के उद्देश्य से ही अपने विकट पराक्रम से अजित राज्यको अपने छोटे 
भाई पुरगुप्त को दे देता है। विजया और देवसेना का प्रेम भी उसे अपने 
कतंव्यपथ से विचलित नहीं कर पाते । र 


इसी प्रकार प्रसाद जी के अन्य नाटकों में आये महत्त्वपूर्ण पात्र आदर्श 


कर्तव्यभावना से ओतप्रोत हैं। उनमें प्राचीन संस्कृति का वह स्वर मुखर है 


जो वर्तमान के निर्माण में सहायक है । , 

प्रसाद के नारी पात्र भी महान्‌ आदश भावना से ओतप्रोत हैं। नारी 
जीवन को प्रसाद ने अपनी समस्त श्रद्धा समपित की है । उनका उत्थान राष्ट्र 
का गौरव है, उनकी ऐसी मान्यता थी । यद्यपि उनके ग्रन्थों में प्रायः सभा 


प्रकार की नारियों का प्रतिनिधित्व है, पर उनका हृदय उ नारी-पात्रो के 
तीय गौरव, राष्टप्रेम, विशवकल्याण 
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और संयमित प्रेम जैसी उदात्त भावनाओं से परिपूरित हैं। देवसेना 
असाधारण गम्भीरता और सहिष्णुता के साथ अपने भीतर की समस्त 
दुबेलताओं को दबाकर अपने प्रेमी स्कन्द गुप्त को विकट कर्तव्यपथ की ओर 
अग्रसरित होने को प्रेरित करती है । सात्त्विक प्रेम का आदर्श, सम्पूर्ण 
आत्मसमर्पण, कामनाहीन त्यागमय अनन्य अनुराग, देशप्रेम की भावना जैसी 
सात्विक चारित्रिक विशेषताओं से वह विभूषित है । अलका राष्ट्र प्रेम की 
साक्षात प्रतिमूति है । वह निर्भीक, साहसी, कठोर ब्रतधारिणी, मातृभूमि पर 
सव कुछ न्योछावर करने वाली, अवसर आने पर पुंरुषोचित सैनिक कर्तव्य, 
पराक्रम, युद्धकोशल और शौरे प्रदर्शन करने वाली आदशं नारी है । धुव- 
स्वामिनी, प्रताडित, शोषित, पददलित, मूक पशुओं की भाँति उपहार में दे 
दी जाने वाली तुच्छ वस्तु तथा यौवन को नपुंसकता के साथ गठवन्धन कर दी 
जानेवाली नारी के विद्रोहात्मक स्वर की अग्नि शिखा है । वह अपने चरित्र 
„~ से नारी जीवन की सार्थकता जैसी आधुनिक समस्या पर प्रश्‍नचिन्ह लगाती 
है । क्या नारी प्रेम किसी से करे और वाग्दत्ता किसी नपुंसक पुरुष की हो 
जाय? क्या नारी खरीद फरोख्त की वस्तु है? क्या अन्य वस्तु की भाँति 
उसका व्यापार हो ? क्या नारी का सतीत्व उपहार की वस्तु है? इसका 
समाधान संघर्ष में है। नारी जागरण और अपने अधिकार की रक्षा के लिए 
तत्पर होने में है । 
प० लचमीनारायण मिश्र के सुप्रसिद्ध समस्या नाटक .सिन्दूर की होळी में 
इसका और अधिक सामाजिक, प्रखर, उत्तेजक और आदर्शात्मक रूप मिलता 
है । इसमें चरित चित्रण का आधार व्यक्तिगत न होकर पारिवारिक अथच 
सामाजिक आधार पर हुआ है । जिनके हाथ में देश की रक्षा, शासन और 
न्याय की बागडोर है, उनकी घूसखोरी तथा अन्याय की प्रवृत्ति ने समाज में 
बेईमानी, नृशंसता, अत्याचार, घोखबाजी, सम्पत्तिहरण, हत्या, करता को 
कितना प्रश्नय दिया है इससे आज के समाज का हर व्यक्ति परिचित है। पर 
बिना त्याग, समर्पण और वैवाहिक सम्बन्ध का प्रतीक सिन्दूर को भी होली 
की आग में झोंक देने की अति साहसिक भावना को अपनाये इसका हल नहीं 
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निकल सकता । ऐसा ही साहसिक एवं रोमांचक हल इस नाटक की नायिका 
'चन्द्रकला प्रस्तुत करती है । उसे जब यह ज्ञात होता है कि सम्पत्ति के लोभ 
में रजनीकान्त के हत्यारे चाचा से उसके डिप्टी कलक्टर पिता मुरारोलाल 
ने चालीस हजार का घूस लेकर उसे निरपराध घोषित कर दिया तो 
चन्द्रकला इस अन्याय के प्रतिरोध में अस्पताल जाकर मरणासन्न रजनीकान्त 
की उंगली में सिन्दूर लगाकर माँग भर लेती है और अपने जीवन भौर 
यौवन को देखते-देखते होली की जलती अग्नि में झोंक देती है । 

कहना नहीं है कि ऐसे चरित्रों को देखकर अपभ्रंश-अवहटुकालीन उन 
नायक और नायिकाओं की 'याद ताजी हो जाती है जिनका जीवन त्याग, 
उत्सर्ग, वीरता, शौर्य, रणक्षेत्र में हँसते-हँसते प्राण न्योछावर करने के लिए 
समर्पित था । तभी तो वे “भल्ला हुआ जो मारिआ वहिणि म्हारा कत पर 
गवे और गौरव का अनुभव करती हैं। उनका भी जीवन सिन्दूर की होली 
बन जाय यह ठीक है पर रण से पीठ दिखाकर भागे पति को अपने सीने से 
लगाना रुचिकर नहीं । 


: `अपञ्रंशकालीन खल पात्रों की भूमिका का निर्वाह आजकल असामाजिक 
तत्त्वों के चरितों के माध्यम से हो रहा है । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
चरित काव्य-रूपों की श्युद्धला आधुनिक काल तक अपने प्रवहमान रूप में 
नये-नये मोड़ों के साथ भलीभांति जुड़ी हुई है, इसके प्रचुर उदाहरण 
आधुनिक साहित्य में वर्तमान हैं । 

६: ३. ४. कथा, कहाणी, वातो, आख्यायिका-ये अपभ्रंश अवहृट्ट 
साहित्य के महत्त्वपूण और लोकप्रिय काव्य-रूप हैं । भविष्यदत्त कथा- 
विवेचन वाले प्रकरण में इनके सम्बन्ध में कुछ विचार किया जा चुका है 
अतः संक्षेप में इन पर प्रकाश डालकर मैं इनके विकासःक्रम को देखने की 
चेष्टा करूँगा । ये काव्य-रूप प्रायः एक ही जाति के हैं पर कुछ ऐसी 
भिन्नताऐ हैं जिनकी ओर आचार्यों ने सद्धत किया है, फलतः इनकी अप्रनी- 
अपनी कुछ विशिष्टताएँ हैं । चरित्र और कथा ऐसे तत्त्व होते हैं जो प्रबन्ध- 
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काव्यो का निर्माण करते हँ । इसीलिए चरित, रासो, कथा, आख्यान आदि 
नामधारी काव्य प्रायः समान विशेषताएं लिए होते हें । भतः कभी-कभी ये 
समानार्थी होते हैं | जेसे रामचरितमानस चरित है तो कथा भी । रासो ग्रन्थों 
में चरित है तो कथा का समावेश भी । 


संस्कृत साहित्य में कथा काव्य-रूप का दो अर्थों में प्रयोग होता था । 
पहला साधारण कहानी के अर्थ में जिसमें सभी प्रकार की धामिक उप- 
देशात्मक, पौराणिकः और प्रेम कथाएँ आ जाती हैं, दुसरा अलंकृत कथा 
काव्य रूप के अथं में । अलंकृत कथा लेखकों में दण्डी, सुबाहु और वाणभट्ट 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है । दण्डी कथा और आख्यायिका में भेद नहीं 
मानते पर भामह ने अपने काब्य़ालंकार ( १।२५-२८ ) में इनमें भेद 
माना है। उनके अनुसार कथा “दो व्यक्तियों के वात-चीत के माध्यम से 
. चलती है। इसमें न तो वक्त्र-अपवक्त्र छंद ही होते हैं और न उछ्वास 
संज्ञक अध्याय ही । पर आख्यायिका सरस रचना होती है जो सुन्दर गद्य में 


लिखी जाती है। इसका विभाजन उच्छ्वासों में होता है और इसकी 
कहानी स्वयं नायक के मुख से कही जाती है । वह वक्त्र भोर अपवक्त्र छंदों 


से युक्त होती है। इसका विषय कन्याहरण, युद्ध, विरोध और नायक के 
बिजय से सम्बन्धित होता है। डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भामह 
अपने लक्षण में सम्भवतः यह कहना चाहते हैं कि “कथा में कल्पना की 
गुंजाइश अधिक होती है आख्यायिका में कम। कथा की कहानी काल्पनिक 
होती है जबकि आख्यायिका की ऐतिहासिक । कथा में सम्भावना पर अधिक 
बल दिया जाता है जिसके कारण कथानक-रूढ़ि के रूप में बहुत सी अनहोनी 
बातें भी घुस जाती हैं परन्तु आख्यायिका में नायक के वास्तविक जीवन में 
घटित तथ्य की ओर विशेष: ध्यान दिया जाता है। इस दृष्टि से बाणभट्ट 
की कादम्बरी कथा है तो हषं चरित आख्यायिका' । 


भामह ने: भाषा का भी कोई बंधन इसलिए नहीं माना कि संस्कृत में 


टरी साहित्य का आदिकाल, पृष्ठ द्र के जार पर 1 Gyaan Kosha 
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जहाँ गद्य में कथा लिखी जाती थी,' वहीं प्राहत और अपभ्रंश में पद्य मे! 
समराइच्च कहा, ढीलावइ कहा, भविसयत्त कहा मूलतः पद्मवद्ध: रचनाएँ 
हैं । डाँ० द्विवेदी का अनुमान है. कि गुणाढ्य पंडित की विलुस ' वड्डकहा 
( वृहत्कथा ) की मूलकथा भी पद्य-बद्ध ही थी । ए० बी० कीथ का विश्वास 
है कि वृहत्कथा में राजवशों का वर्णन न होकर मध्यवगं-वणिकों, व्यापारियों 
और कारीगरों जैसे सामान्य जनों की जीवन कथाएँ वणित हैं । जैन 
अपभ्रंश साहित्य में भी कई ऐसी पद्य-बद्ध कथाएँ लिखी गईं जिनमें मध्यवर्गीय 
सामान्य जनजीवन पर आधारित कथावस्तु और पात्रों की भाग्य-लेखा 
चित्रित है। धनपाक की भविसयत्त कहा ऐसे ही कथा काव्यों का सिरमौर 
है। इसमें एक ऐसे वणिकपुत्र की मार्मिक भाग्य कथा चित्रित है जो 
अपने पिता और सौतेली माँ से तिरस्कृत हो माँ के मना करने पर भौ 


सौतेले भाई के साथ सुदूर द्वीपों में व्यापार के- लिए निकल पड़ता है। .. 
सौतेला भाई उसे धोखा देता है, विषम परिस्थितियों से वह टकराता है 


पर माँ के श्रुतपश्चमी कथा ओर जिन महिमा में. विश्वास के कारण सफली- 
भूत होता है । इस कहानी में लोककथा और घामिक तथा. ऐतिहासिक कथा 
का समन्वय है । भविसयत्तकहा 'पर पीछे मैं विस्तार से विचार कर 
चुका हूँ पर यह संकेत कर देना आवश्यक है कि परवर्ती साहित्य में 
लोक कथा और धामिक : तथा ऐतिहासिक तत्वों से युक्त सुफी कवियों द्वारा 
अनेक पद्यात्मक प्रेमाख्यानो की रचनाएँ हुई जो अपभ्रंश कथा काव्य-रूपों की 
प्रवहमान धारा की अगली कड़ी: हैं । इस पर आगे थोड़ा विस्तार से 
विचार किया जायेगा । 
बाद में भी कथा लेखन पर भाषा का कोई विशेष बन्धन नहीं दिखाई 
पडता | आचायं हेमचंद्र के अनुसार भी कथां गद्य और पद्म दोनों में हो 


सकती है--धीरझान्त नायका राद्येन पद्येन वा स्वभाषा कथा* । आचार्य 
RT |) वी ििििरिहिहीहिडिडिलतजिडिलललन ee 


_ १. हिन्दी साहित्यं का आदि काळ, पृष्ठ ६२ के आधार पर।  , 2 
_ 2. A.B. गणा - History of Sanskrit Literature. p. 271. "_ 
३. हेमन्द्राचायं-काव्यानुशासन,: मध्याय ८। ४ >; ७ > `: 
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रूद्रेट के लक्षणानुसार भी 'कथा के आरम्भ में मंगलाचरण, गुरुवन्दना, कवि 
और. उसके वंश का परिचय तथा कथान्तर की योजना होनी चाहिए साथ 
ही सरस वर्णनों से युक्त कन्या प्राप्ति ही इसका मुल उद्द श्य होना चाहिए । 
कथा संस्कृत में गद्य और अन्य भाषाओं में पद्य में भी लिखी जाती है । 
कौतूहल कवि की लीलावइ कहा ( लीलावती कथा ), भविसयत्त कहा, 
रासो काव्यग्रंथ जिन्हें ‘कोतिकथा' भी कहा जाता है, चन्दायन, सगावती, 
सुमाळती, सुग्धावती, प्रेमावती इन्द्रावती, लक्ष्मण सेन की पद्मावती तथा 
इन सबका सिरताज जायसी के पद्मावत तथा रामचरित मानस, नन्द्दास 
की रूप मंजरी, आलम कवि की माघवानळकामकन्द्ळा, रामदास के उषा- 
चरित, सुकुन्द सिंह के नल चरित, नरपति व्यास की नळ-दमयन्ती, 
दामोदर की माघचानळ कथा आदि कथा ग्रंथों में भी ये लक्षण हूबहू लागू हो 
जाते हैं । 

' विद्यापति ने अपनी कीतिलता को कहाणी (छोटी कथा) कहा है। 
यह सही है कि कथा काव्य के सभी लक्षण इसमें नहीं मिलते। इसमें मात्र 
भूग-भू'गी की प्रशनोत्तरी-शेली, मंगलाचरण, गद्यों में अलंकरण की प्रवृत्ति 
तथा राज्यलाभ जैसे कुछ लक्षण मिलते हैं। यह काव्य-रूप परवर्ती छोटी 
ऊहानियों, के रूप में विकसित हुआ । , 
` इसी जाति का एक दूसरा काव्य-रूप 'वात्ता' है । इसमें बातचीत अथवा 
किसी मनोरंजक विवरण के माध्यम से कथा कही जाती है। राजस्थान में 
“यह काव्य-रूप बहुप्रचलित और लोकप्रिय है। जिस किसी का' भी संदर्भ 
बनाकर वार्ता रची जा सकती है--राणा उदय सिंह री बात, हाडा सूरजमल 
"रो बात, जेसेलमेर री बात आदि । 

' यदि समवाय रूप में देखा जाय तो इन काव्य-रूपों के ये प्रमुख तत्व 
र्‍या लक्षण ठहरते हैं--१- कथा संस्कृत में गद्य में लिखी जाती थी तो इतर 
“भाषा प्राकृत-अपभ्रंशादि में पद्य में । २. इनमें प्रम, नवयुवतियों तथा 


रूपत्रती कन्याओं की प्राप्ति एवं विवाह, सरस शगार वर्णन अथच श्रवण 


२, आाचाये रुद्ट--कान्यालंकार, १६।२०-२१॥ `. . 
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जन्य आक्षण का समावेश होता था। रे. जैन कथाओं में कथा का कोई 
न कोई उद्देश्य होता था--किसी व्रत की महत्ता, त्याग-तपस्या से महत्तम 
उपलब्धि, धर्मोपदेश से जीवन लाभ आदि । यही कारण है कि जेन काव्य- 
रूप के नायक धीर प्रशान्त होते हैं और कथा का पर्यावसान शान्त रस में 
होता है। ४. कथा काव्यो में विविध वणंनों का भी समावेश होता ह्वै। 
५, कथा-काव्य ग्रंथों में जन-जीवन का चित्रण होता है । दयनीयता, गरीबी, 
पारिवारिक कलह-छल-छदूम, सौतियाडाह, परित्यक्त स्त्री की दयनीय दशा 
का मार्मिक चित्रण होता है । ६. कल्पना और कथानकरूढ़ियों का बहुल 
प्रयोग होता है । ७. इनका कथानक सरस, कथा प्रवाह युक्त, मनोरंजक तथा 
कुतूहलवद्धंक होना चाहिए। ८. इनकी शैली कहीं अलंकूत तो कहीं सरल- 
सुबोध और औत्सुक्य पूर्ण होती है। अलंकृत शेली का सर्वत्र निर्वाह 
आवश्यक नहीं रहा । कुतूहल के लिए अतिमानवी तथा निजंधरी तत्वों, 
बुद्धिपरीक्षा, वाक्यकौशल, प्रश्‍नोत्तर, हेलिका, प्रहेलिका, समस्यापूर्ति, सुभा- 
षितः सूक्ति, कहावत भादि का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है। ६. लोक कथा 
तथा ऐतिहासिक कथाओं के समावेश का प्रयास भी इन काव्य-रूपों में 
दिखाई पडता है । 

अपभ्रंश-अवहुटट में इन काव्य-रूपों में रचित कई प्रकाशित-अप्रकाशित 
कथा कृतियों का संधान मिला है । जिनमें कुछ कृतियाँ निम्न हैँ शंजना 
सुन्दरी कथा, अनन्त ब्रत कथानक जिनमें सुन्दरी अंजना की कथा तथा 
अनन्त व्रत कै कथानक का माहात्म्य वाणत है । काछिकाचायं कथा ( अंशतः 
अपभ्रंश ), कुषल्यमाला कहा ( उद्योतनसूरिकृत अंशतः अपभ्रंश ), नरसेन 
की जिनरत्ति कथा, निर्दोष सप्तमी कथा, धनपाल कृत्‌ अविसयत्त कहा, 
सुक्तावछि विधान कथा, देवनन्दि की रोहिणी विधान कथा, सिद्ध सेन सुरि की 
दिळासबती कथा, सुगंध दशमी कथा, सोमप्रभ की संलाप कथा, स्थूछिभब्र- 
कथा, नरसेन की बद्धमान कथा, विनयचंद की णिझर पंचमी विहाण 
काणक, कीर्तिलता, कवि दामों की ळचसणसेन पद्मावती; कथा, छिताई बाता 
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` उपयुक्त काव्य-रूपों में रचित रचनाओं को यदि पद्यबद्ध उपन्यास का 
नाम दिया जाय तो कोई अनुचित बात नहीं होगी । वस्तुतः आज के कथा 
साहित्य ( उपन्यास और कहानी ) का विकास इन्हीं काव्य-रूपों से हुआ, 
इसे कहने में कोई हिचक नहीं है। यह वात सही है कि आज के कथा- 
साहित्य में प्राचीन कथाओं का पिष्टपेषण मात्र नहीं है। आधुनिक चेतना, 
वैज्ञानिक उपलब्धि, जनतांत्रिक बोध, पाश्चात्य देशों का सम्पर्क, प्रेस की 
सुविधा, प्रचार के साधन आदि गतिवद्धेक शक्तियों ने इसे नये रूप में ढाला 
हैं फलतः इसे नूतन आकार मिला है। पर आधुनिक कथा-रूप को पुराने 
साहित्य में उसी रूप में ढुँढ्ना और पुराने साहित्य-रूप को आधुनिक साहित्य 
में खोजना किसी भी प्रगतिशील चेतन सम्पन्न प्राणी को गंवारा नहीं होगा । 
पर परिवतेन की प्रक्रिया ओर विकास-क्रम के प्रवाह को नकारना भी 
उल्टी गंगा बहाना होगा । आधुनिक कथा-साहित्य पर.विचार करने वाला 
सुचिन्तक संस्कृत, पालि, प्राकृत ओर अपभ्रंश आदि भाषाओं के रसप्लावित, 
विमुग्धका रक, उच्चादर्शों से समन्वित, अभिजात और सामान्य जीवन के 
सुख-दुःख से युक्त प्राचीन साहित्य की उपलब्धियों को नकार नहीं सकता । 
तप, यज्ञ, वीर्यवान, कर्मण्य, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा-आराधना से जीवन 
को पवित्र बनाने वाली और संवल देने. वाली वेदिक कहानियाँ, रामायण, 
महाभारत, पुराण एव : महाकाब्यों में भरी ओज, वीरता, खुङ्खार आदि 
रसों से' आप्लांवित विविध कथाएँ, जन भाषा और जनसाहित्य से प्ररित 
जातक आख्यान, परवर्ती संस्कृत साहित्य के मनोरजंक, उपदेशात्मक और 
काव्यात्मक कथा साहित्य, गुणाड़ध की वुहत्कथा पर आधारित वृहत्कथा- 
मंजरी, कथासरित्सागर, वुहत्कथाएलोक, वेतालपंचविशतिका, शुकसप्तति, 
सिंहासनद्वोत्रिशिका, पंचतंत्र, हितोपदेश, वासवदत्ता,: ह्षंचरित, कादम्बरी, 
-देशंकुमारें चरित, : अपभ्रंश की भविसयत्त कहा, म्‌जमृणालवती कथा तथा 
अन्य कथाएं भारतीय कथासाहित्य के अक्षय भंडार और प्रेरणा की खोत है । 
¦.“ यहः सम्भव हीः नेही है कि परवती कथा साहित्य. पर प्राचीन: कथा 
साहित्य के प्रवाह और प्रभाव का असर न हो । मौलाना दाउद के 'चन्दायक्त 
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कुतुवन की स्ुगावती, मंझन की मधुमाळती, जायसी के पद्मावत, उसमान 
की त्तित्रावळी आदि प्रेमाख्यानक काव्यों पर अपभ्रंश के चरित, रासो और 
कथाकाव्यों का बहुत प्रभाव दिखाई पड़ता है । ये सूफी कवि लोक कथाओं 
तथा ऐतिहासिक वृत्तों का कल्पना के आधार पर संयोजन कर रमणीय 
कथा बना लेते थे जिनमें लौकिकता के माध्यम से पारलौकिक ज्योति या 
दिव्य जीवन की ओर वैसे ही संकेत करते हैं जैसे प्रायः अपभ्रंश का कथाकार 
करता है । भविष्यदत्तकथा तथा पद्मावत .की कथाओं का तुलनात्मक 
अध्ययन करने पर यह बात और स्पष्ट हो जाती है । ये दोनों गंभीर रचनाएँ 
हैं, महाकाव्य हैं अतः कथानक-रूढ़ियों आदि के ,माध्यम से काव्य प्रयोजन 
तथा कहानीपने की सोद्देश्यता की अभिव्यंजना इनमें सुन्दरता भौर .सफलता 
के साथ हुई है । | ह ४ १ 


पर उस काल की सभी रचनाएं उत्तम नहीं होती थीं । उत्तमें कुछ मात्र 
मनोरंजन के लिए लिखी जाती थीं । डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है र] 
कि “उन दिनों 'मधुमालती' 'मृगावती' 'हीर और राँझा' “ढोला और मारू 
“सारंगा और सदावुक्ष' आदि निजंधरी नायक-नायिकाओं की प्रम कहानियाँ 
आजकल के सस्ते ढंग के उपन्यासों का काम करती थीं । .इन प्रेम सम्बन्धी 
कहानियों को लोग बड़े चाव से पढ़ते थे' । उन्होंने १७वीं शताब्दी के जैन 
कवि बनारसी दास के. आत्मचरित 'अर्डंकथानक' का उल्लेख किया है। 
जिसके लेखक को 'मधुमालती' और “पद्मावती' नामक पुस्तकों को पढ़ने का 
इतना चस्का लगा था कि दूकान का सब काम-काज छोड़कर एकान्त में 
वह उसे ही पढा करता था- 
अब घर में बेठै रहे, नाहिन हाट बजार । 
मधुमाळती खगावती पोथी दोइ उचार । 
आधुनिक हिन्दी साहित्य में पहले पहल जब कथा-साहित्य का विकास 
इतना नहीं हुआ था तो इसी प्रकार का घटना-प्रधान और मात्र 
- शक लहिसः बव बेर विकार रर: .... 1 
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मनोरंजन प्रेरित कथा साहित्य लिखा जा रहा था । इन्हें भी लोग वनारसी 
दास को तरह पढ़ते और ऐसे तन्मय' होते कि खाना-पीना भी भूल जाते । 
देवकी नन्दन खत्री, किशोरी छाल गोस्वामी तथा गोपाल राम गहमरी के 
तिलस्मी ऐयारी और जासुसी उपन्यासो की यही स्थिति थी। कहते हैं कि 
इनमें मनोरंजन और कुतूहलता का ऐसा मोहक रूप था कि कितने लोग 
इन्हें पढ्ने के लिए हिन्दी तक सीखने लगे । इनमें भी चन्द्रकान्ता सन्तति 
और चन्द्रकान्ता सर्वाधिक प्रमुख हैं। शुद्ध प्रमाख्यानक परम्परा में कुछ 


बाहरी तत्वों के समावेश से इनका रूप-गठन हुआ था। जासूसों में बुद्धि की ' 


अधानता का आकर्षण था । इनके करिश्मों और कारनामो पर आश्चयेचकित 
रह जाना पड़ता है । इन उपन्यासो में एक विशेषता जो ध्यान देने की है 
वह है अय्यारों, जासूसों का चरित्र । ये चतुरता, बुद्धिमानी के साथ नैतिकता 
और वीरता में बहुत ऊंचे होते थे ये महावीर थे । इनमें साहस ओर दृढता 
_ थी। ये स्वामीभक्त, साधु प्रकृति, स्त्रियों के प्रति निर्दोष व्यवहार रखने 
चाले, भौर छल, छद्म, धोखेबाजी से किसी का अहित न करने वाले तथा 


अपनी सिद्धि की ओर बढ़ने वाले साहसी वीर होते थे। उनकी यह प्रकृति : 


अवहट्टकालीन त्यागी क्षत्रिय वीरों तथा अपभ्रंशकालीन हंसते-हँसते प्राण 
न्योछावर करने वाले महावीरों से इन्हें सीधे जोड़ देती है। इस प्रकार कथा 
साहित्य का विकास एक कदम आगे बढ़ा । वैसे सस्ते ढंग के कथा साहित्य 
का अ्रचार-प्रसार आज भी है ओर सस्ते दिमाग वालों के यहां उनकी खपत 
भी है पर कथा-साहित्य की वास्तविक शक्ति को पहचानने वाले कृतिकारों 
का प्रादुर्भाव समाज के लिए एक नया वरदान:सिद्ध हुआ । र ु 
कथा-साहित्य ( कहानी + उपन्यास ) कब नहीं था । इसका ' इतिहास 
उतना ही पुराना है जितना मनुष्य जाति का ।, बालक को भूख के शमन के 
बाद दुसरी माँग अपनी माँ, दादी या नानी से कहानी की ही होती है- 
माँ कह पुक कहानी । दुसरी ओर कहानी कहने वालो की भी आप या पर 
-- बीती की अभिव्यक्ति का शमन भी इसी से होता है । तात्पर्यं यह कि कहानी 
कहना, गढ्ना मन्नुष्य की बहुत पुरानी कलात्मक वृत्ति है और इसकी रक्षा 
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महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्य । कथा-साहित्य के इतिहास से सिद्ध है कि धमे» 
उपदेश, लोकव्यवहार, नीति, राजनीति, एकता, कमेठता, जीवन की 
सार्थकता, त्याग, बलिदान आदि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका 
व्यवहार प्राचीन कान से आज तक सतत क्रम से प्रवाहित होता चला आया 
है। मानव जाति ने इस कला का उपयोग करते हुए इसकी रक्षा की है । 


पर यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि कथा साहित्य का 
चरमविकास आधुनिक काल में हुआ । वह भी तब जब जीवन, उद्देश्य और 
कहानीपना घुल-मिलकर एक हो गये और, विषयवस्तु, रूपगठन तथा 
सार्थकता की एकान्विति ( ०१९८६ 01 फणा ) ही कहांनीपने की प्रभावा- 
न्विति ( ८३८८६ ० (०081७ ) बन गई । 


+ 


, पर आज भी एक ऐसा वर्ग है जो कहानीपने की पुरानी परम्परा को वैसे 


ही नकारना या छिपाना चाहता है जेसे भीष्म साहनी की प्रसिद्ध कहानी - 


चीफ़ की दावत का शामनाथ अपनी गंवई, बूढ़ी और अनपढ़ माँ को । जिस 
माँ ने अपना सब कुछ उसी की पढाई में समपित कर दिया था, फालतु सामानों 
की ही भाँति उसे भी छिपाना चाहता था वह, जिससे उसके अमरीकी चीफ 
की नजर उस पर न पड़ जाय । बडी कोशिश की गई उसे एकान्त में छिपाने 
की पर वह छिप कंसे सकती थी ? भोर विडम्बना यह कि जब वह दिखी 
तो उसके भदेशपने पर जितनी ही हँसी दावत में आये देशी अफसर और 
उनकी पत्नियाँ उड़ाती हैं उससे .कहीं अधिक अमेरिकन अफसर से उसे 
सहानुभूति मिलती है। आश्चर्य नहीं है क्योंकि ऐसा ही प्रेम पुराने कथा 
साहित्य पर पाश्चात्य विद्वान एलविन वेरियर, मॉरिस ब्लूमफील्ड, पजर 
आदि ने दिखाया था । उसी कहानी में इतनी उपेक्षा होने पर भी माँ का 
स्नेह और आशीर्वाद अपने पुत्र की तरक्की के लिए पुर्ववत है। पुराने 
कथा-साहित्य की मंगल कामना भी आधुनिक कथा-साहित्य के विकास के 
लिए उसी माँ की तरह समपित है क्योंकि बहु माँ, माँ ही नहीं प्राचीनत्ता 
का प्रतीक भी: 70000 TR Te शरण हे 27 कक 
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५ ' गरज यह कि आधुनिक समर्थ कथाकारों के लिए पुर्ववर्ती कथा साहित्य 
सें प्रेरक बीज विन्दु भरे पड़े है । आवश्यकता है तत्वग्राहिणी दुष्टि की और 
उस तात्विक विषयवस्तु को नूतन. शिल्प विधान के माध्यम से आधुनिक 
जीवनानुकूल वनाने की । पुरानी वस्तु भी नये कौशल से आधुनिक जीवन 
'बोधों को कितनी सफलता के साथ चित्रित कर-सकती है, इसे कमलेश्वर की 
असिद्ध कहानी राजा निरबंसिया में. भली भाँति देखा जा सकता है । यहाँ दो 
कहानियों क| ताना-बाना एक साथ बुना गया हैं। एक है प्राचीन लोक कथा 
राजा निरबंसिया की तो इसी पृष्ठभूमि पर आधारित दूसरी कथा है आधुनिक 
'निम्तमध्यवर्गीय : निरवंसी परिवार जगपती और चन्दा की। दोनों को 
ईर्ष्यालु समाज के व्यंगवाण सहने पड़ते हैं । दोनों के समतल जल-जीवन में 
विक्षुब्धता आती है । एक को मंत्री के कारण दूसरे को कम्पाउन्डर बचन सिंह 
के कारण । राजा क्षोम, दुःख ओर वेदना से पीड़ित हो जंगल चला जाता 
` है और पुनः लौटकर लोक मर्यादा की परवाह न कर अपनी रानी को अपना 
लेता है पर जगपती विषम परिस्थितियों में अपने शील की रक्षा करने वाली 
अपनी सुन्दर पत्नी चन्दा के रूप-लोभी बचन सिह को शह देकर उसकी मदद से 
लकड़ी की दुकान स्वयं खड़ी कर चन्दा के ही चरित्र पर उल्टे चोर कोतवाल 
को डाँटे की भाँति व्यंगवाणों की बौछार करने लगता है.। क्या विचित्र 
विडम्बना है कि स्वयं के बुने मकड़ी के जाले में फंसा और सब प्रकार से 
अक्षम व्यक्ति जगपती निरी लोक लज्जा की भयत्रस्तता के कारण अपनी 
पत्नी को नहीं अपनाता । पर लेखक वास्तविक जनसमर्थन को 'बड़े कौशल के 
साथ उभाडता है, वह इस रूप में कि एक दूसरा व्यक्ति चंदा को उसके पुत्र के 
साथ अपना लेने को तैयार है । जगपती की बुद्धि भी लोटती है पर तब, जब 
बह मरणासन्न है। जो भी हो चन्दा के लिए उसका अन्त का सव कुछ 
'समपंग भविष्य के लिए आशां की. किरण बत जाता है। : oe 
* ` इस प्रकार लेखक ने लोक कथा की पृष्ठभूमि में आधुनिक जीवन की 
विडंबना को और अधिक, घनीभूत भौर मामिक बना दिया है । पुरानी कथा 
की भूमिका का तार दूसरी कथा की संवेदना के तार को इतना झंकृत कर 
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देता है -कि जव दोनों तार सम पर आते हैं तो अतीत वर्तमान की ऐसी 
विद्रूपता और विडंवना पर व्यंग करता ओर हसता नजर आता है पर 
प्रकाश की एक किरण छोड़कर । , प 

इस प्रकार प्राचीनता का संदर्भ आधुनिक युग के. सत्य को कितनी 
गहराई से पकड़कर एक नया आयाम दे सकता है, उपयुक्त कहानी इसका 
स्पष्ट प्रमाण है साथ ही इस तथ्य की ओर संकेत भी कि अपश्रंश-अवहट्ट की 
कथा परंपरा का. विकास किस सीमा तक. पहुँचकर आज हमें प्रभावित कर 
सकता है। आगे के विवेचन में विकास की इस सरणि को सोदाहरण प्रस्तुत 
करने की चेष्टा की गई है । वरक 

कथाकारो और इसके आलोचकों ने सोद्देश्यता अथवा सार्थकता को 
कथा साहित्य के मूल्यांकन का मूल माना है । पर वह सार्थकता क्या है ? 
भेरी दृष्टि से समाज में छिपे-दवे तथा उभड़ते सत्य की ओर संकेत करना, 
भानव की उदात्त मनोवृत्तियों को. जागृत करना, और समाज को स्वस्थता 
प्रदान करना ही कहानी की सबसे बड़ी साथंकता हो सकती है । 

इस सार्थकता की कसौटी पर॑ यदि हम अपत्रंश-अवहटट 'कथा-साहित्य को 


` देखें तो पायेंगे कि इन कहानियों का मुल लक्ष्य घर्म प्रेरित था। पर 


संकीणं नहीं था । इनके माध्यम से त्याग, उदारता, सहिष्णुता, मानवता, 
प्रेम, सेवा भावना का संदेश दिया गया है । जैनियों ने अपने कथा साहित्य 
में. महान उद्देश्य का बहुत ध्यान रखा है । आधुनिक कथा साहित्य धमे प्रेरित 
नहीं कहा जा सकता पर उदात्त मानव मूल्यों पर आधारित अवश्य कहा जा 
सकता है।. ' Oe 
_ विकास की दृष्टि से आधुनिक कथा-साहित्यः अपभ्रंश कथा साहित्य 
की अपेक्षा शिल्प की दृष्टि से अधिक सुगठित, व्यवस्थित और प्रभावान्विति 
से युक्त है । पर इसकी मूल प्रेरणा जैन कथा. साहित्य की भाँति उदात्त मानव 
मूल्यों की स्थापना, मानव की चित्तवृत्तियों का परिष्कार और लोक मंगल 
की स्थापना हीः है:। चन्द्रंधर शर्मा गुलेरी, ० प्रेमचंद/ सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद 
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बिश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, चण्डी प्रसाद हृदयेश, ज्वालादत्त शर्मा, 
बुन्दावन लाल वर्मा, रायकृष्ण दास, पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि का 
कथा साहित्य उपयुक्त उदात्त भावभूमियों पर ही आधारित है। कतिपय 
उदाहरण पर्याप्त होंगे 


F ७ 


गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का मुल कथ्य है प्रेम के 

अन्तःसूत्र की एकतानता, लहना सिंह की बचपन की प्रेमिका का अपने पति 

और पुत्र की प्राणरक्षा का सविनय आग्रह, लहना सिंह का जो “उसने कहा 

था को पुरा करने का अदम्य प्रयत्न, प्रेम और कतँव्य के पीछ प्राण तक 

) न्योछावर कर देने की भावना, मरते दम तक हजारा सिंह और वोधासिह 

के प्राण की रक्षा, हर प्रकार के कष्ट सहकर भी उनके हित का ध्यान। इस 

प्रकार इस कहानी में लहना सिह का चरित्र उदात्त मानवमूल्यों से युक्तः 

वास्तविक सामाजिकता का प्रतीक बन जाता है । त्याग, आत्मबलिदान,' 

कष्टसहिष्णुता, परहिताय “प्राण जाहि बरु वचन न जाई की दृढता का 
अद्भुत सौन्दर्यं इस कहानी में देखा जा सकता है। शुक्ल जी के शब्दों में 
प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप इसमें झाँक रहा है । : 


कथा-साहित्य सम्राट प्रेमचन्द का उद्देश्य ही था इस सशक्त साहित्य रूप 
( विधा ) के माध्यम से यथार्थ की आधार शिला पर आदशं की स्थापना । 
इनकी शताधिक कहानियों और उपन्यासो का लक्ष्य था--मानवमनो विज्ञान 
के भीतरी तहों तक पहुँच कर उनकी नैतिक भावना को उभाड़ना, मानव 
जीवन को शक्ति, साम्यं तथा सुन्दरता प्रदान करना, उपेक्षित, पीडित, 
दबी ओर कराहती--किसानों, मजदूरों की वेदना को सहानुभूति देना, 
त्याग, बलिदान के आदर्श की स्थापना करभा तथा राष्ट्रीयता, अहिंसा, 
ग्रामोदय की भावना को प्रतिष्ठित करना आदि । यथा-- 


इनकी आत्माराम कहानी का आत्माराम संयोग से पाये घन का उपयोग 
सुन्दर और सामाजिक कार्यों में लगाने की ही कल्पना करता है । दफ्तरी 
कहानी का दफ्तरी विषम परिस्थितियों कठिनाइयों और दुःख एवं बाधाओं 


यु 
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की घड़ियों में भी समभाव से कमंयोगी की भाँति अपना काम करता जाता 
है । वह भी महावीर है । इसके सम्बन्ध में स्वयं प्रमचन्द की टिप्पणी है कि 
'गृहदाह में जलने वाले वीर रणक्षेत्र के वीरों से कम नहीं होते. और 
वास्तविक रूप में दफ्तरी की सहनशीलता और साहस किसी वीर से कम 
नहीं है। गरीबों के प्रति प्रेमचन्द _की यह सहानुभूति मानव प्रेम और 
कतेव्यपरायणता का पाठ पढाती है । शाङ्खुनाद कहानी के गुमान का चरित 
परिवर्तन कितने मनोवैज्ञानिक ढङ्ग से हो जाता है जब वह. देखता है कि 
सभी भाइयों के बच्चों के लिए बढ़िया चीजें खरीदी जा रही हैं पर उसकी 
पत्नी और बच्चा पैसे के अभाव में निराश दृष्टि से उन सामानों की ओर 
देख रहे हैं। वह कमंठ बन जाता है और अपनी स्थिति में परिवर्तन कर 
लेता है । ईदगाह कहानी का हमीद अपने तीन पैसे में अपनी बूढ़ी दादी को 
रोटी सेंकने के लिए चिमटे लेकर, माँ और अपनी गरीबी की मार्मिक कथा 
का ही उद्घाटन नहीं करता अपितु कतंव्य-बोध, मातृप्रेम और प्रोढ़ों से भी 
बढ़कर व्यावहारिक बुद्धि के उपयोग का पाठ भौ पढाता है। मानवीय 
करुणा की संवेदना की झड्धार प्रेमचन्द की इस कहानी में आदि से अन्त तक 
गूंजती रहती है । शतरंज के खिलाड़ी नामक अपनी प्रसिद्ध कहानी में मीर 
और मिर्जा साहव के माध्यम से, भोग-विलास, खेल-तमाशे की लिप्तता ने 
लोगों को कतंव्य, देश-प्रेम, जनजीवन की हिताकांक्षा से कितना विरक्त बना 
रखा था, पर करारा व्यङ्ग किया गया है। अवघ लूटा जाता है, नवाब 
बन्दी बनाये जाते हैं, अवध पर अंग्रेजों का शासन होता है पर इन 
दोनों खिलाड़ियों का कून अवध की रक्षा में नहीं शतरंज के वर्नीर की 
सुरक्षा में बहता है। इस व्यङ्ग में उत्तरदायित्व बोध, देशप्रेम, कमंण्यता का 
भाव भीतर से झाँकता नजर आता है । परिवार में सौहाद् और प्रम ही उसे 
अदूट बनाये रखता है, दो घड़े जहाँ एक जगह होते हैं टक्कर हो ही जाती है, 
पर इसका यह अर्थ नहीं कि इसके आधार पर परिवार को छिलन्न-भिन्न कर 
दिया जाय । बड़े घर की बेटी की आनन्दी दोनों भाइयों को गले मिलवाकर 
सचमुच ही बड़े घर की बेटी सिद्ध होती है । चारित्रिक दुढता से ही सामाजिक 
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अन्याय, सामन्तवादी और पूंजीवादी अत्याचार समाप्त हो सकते हैं । इस 
आधार पर लिखी कहानी नमक का दरोगा तथा पछुतावा में पण्डित दुर्गानाथ 
ओर दारोगा का दुढ़ चरित्र बड़े प्रभावशाली रूप में चित्रित हुआ है। अन्त 
में दोनों जमीदार उन्हीं व्यक्तियों को अपना सारा कायं सुपुदं करते हैं जिन्हें 
उन्होंने निकाल या निकलवा दिया था। इसी प्रकार गवन की जालपा और 
देवीदीन खटिक, रङ्गभूमि का सूरदास, सेवासदन के पद्मसिंह, प्रेमाश्रम के 
प्रेमशंकर, गोदान का होरी मानव जीवन के लिए उदात्त मानव मूल्यों का 
उपहार लिए हुए हैं । f 
`. सुदर्शन जी की कहानी 'हार की जीत”, कवि. की स्त्री आदि में वही 
स्वर गूंज रहा है जो प्रेमचन्द.के कथा साहित्य में । कवि की स्त्री में सच्चे 
झोर पवित्र प्रेम.की ही अन्त में विजय. होती है। हार की जीत में खड्गसिह 
डाकू पर जिसने बाबा भारती के घोड़े पर कब्जा कर लिया था, मात्र. इतना 
कथन कि इस घटना की चर्चा. कहीं न करना: नहीं तो लोग असहाय, 
अपाहिज तथा गरीबों की सेवा से मुँह मोड्ने, लगेंगे, का इतना असर होता 
है कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपनी अमानवीय बृत्ति 
छोड़ देता है। | : 
` ` असाद जी, ऐतिहासिक, चरित प्रधान, मनोवैज्ञानिक और वातावरण 
प्रधान कहानियों को अलंकृत शैली में चित्रित करने वाले अमर कलाकार हैं। 
उनकी कहानियों में त्याग, राग, स्वदेश प्रेम, मानवता, ममता, कारुणिक 
वेदना आदि उदात्त वृत्तियों का बड़ा माभिक और हृदयस्पर्शी चित्रण मिलता 
'है। इनकी अलंकृत शैली स्वयंभू, पुष्पदन्त की शैली की याद दिला देती है 
` अलंकृत ओर मनमोहक शैली में मनोवैज्ञानिक और प्रेरणास्पद चरित्रों 
'के निर्माण में प्रसाद जी बेजोड़ हैं । आकाशदीप कहानी की चम्पा बुद्धगुप्त को 
अपना समस्त प्यार देते हुए भी. माता-पिता के स्नेह को नहीं भूल पाती । वह 
क्षत्रिय बालिका औदायं, दृढ़ता, वीरता भौर कर्मण्यता की प्रतिमूर्ति है । 
अपने परिश्रम से चम्पा.द्वीप में बुद्ध गुप्त को राजा बनाकर भी. उस द्वीप के 
(जनजीवन की सेवा के लिए अपने को समपित कर देती है । :पुरस्कार कहानी 


= 
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की मधूलिका विषम परिस्थितियों में भी अपने पिता * सिहमित्र की अपने देश 
के प्रति की गई सेवा को भुला नहीं पाती । वह स्वयं के प्रेम को देश प्रम को 
सेवा के लिए बलिदान कर देती है। अपने प्रेमी अरुण के षडयन्त्रों का 
भण्डाफोड़ कर देश को शत्रु के हाथ में जाने से बचा लेती है। इसी प्रकार 
प्रसाद जी की अनेक कहानियाँ उदात्त भावनाओं से भरी पड़ी हैं । 


इतना होने पर भी प्राचीन अलंकृत गद्य कथा काव्य की परम्परा छूटती 
ही जा रही थी । इसके अभाव को देखकर पं० रामचन्द्र शुक्ल ने सार्थक खेद 
प्रगट करते हुए अपने “हिन्दी साहित्य का इतिहास' में लिखा था कि 
उपन्यास को काव्य के निकट रखने वाला पुराना ढाँचा छूटता जा रहा है 
यह चिन्ता की बात है क्योंकि “उसके भीतर हमारे भारतीय कथा काव्य गद्य 
प्रबन्धो के स्वरूप की परम्परा छिपी है! । वस्तुतः यदि इसकी पुति कहीं होती 
दिखाई पड़ती है तो पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों--बाणभइ की 
आत्मकथा, चारंचन्त्रलेख, पुननेचा और अनामदास का पोथा ( अथ रैक्य 
आख्यान ) में । कहा जाता है कि अन्धी दृष्टि जहाँ अन्धकार पाती है वहीं 
विवेकशील दृष्टि उसमें प्रकाश पा लेती है। आचारय द्विवेदी-की विवेकशील 
दृष्टि ने प्राचीन और वर्तमान को मात्र देखा ही नहीं बल्कि अपनी अद्भूत 
भेधात्मक दृष्टि से दोनों कालों को आलोकित कर दिया है । संस्कृत, प्राहृत 
ओर अपभ्रंश साहित्य को पचाकर जो मधुच्छन्र अपने ऐतिहासिक उपन्यासों के 
माध्यम से हिन्दी जगत को आचाय द्विवेदी ने दिया वे संस्कृत-अप्रंशःअव हट्ट 
-कथा साहित्य की विकसित परम्परा के वास्तविक कीर्ति स्तम्भ हैं । बाणभ्ट 
की. आस्मकथा का समय वही हैं जो अपभ्रंश का है और चारुचन्द्रलेख का 
समय अवहट्ट का । विकास यात्रा की इन अभिनन्दनीय उपलब्धियों केः 
काव्यमय वर्णन, "उदात्तभावव्यज्ञना, मालङ्कारिक चमस्कारिता से सज्जित 
रसमय चित्रण और दिव्य चरित्र सृष्दिः ब्रबस उस काल के संस्कृत कथा ग्रन्थः 
कादम्बरी, हषंचरित; दशकुमारचरित और अपभ्रंश के स्वयंभू और पुष्पदन्त 
-तथा.अत्य चरित कथा काव्यों की याद, दिला देते हैं।!.. : : `` आर 
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'वाणभट्ट की आत्मकथा" में मध्यकालीन सामन्तवादिता, उसमें पलता हुआ 
पाप, दपंहीनता, निर्वीयेता, राजमहलों में कैद लक्ष्मयों का करुण और चुप्पी 
भरा रुदन, तड़पता हुआ नारी का शील, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थान्ध घर्म, 
ब्राह्मणत्व और पाण्डित्य का गलत मूल्याङ्कन तथा चारुचन्द्रलेख में तन्त्र-मन्त्र 
सिद्धि तथा वाममार्गी साधनाओं की व्यर्थता, राजाओं की विलासिता, 
पारस्परिक द्वेष, कायरता, पराक्रान्त तुर्को द्वारा देश का रौंदा जाना, उधर 
देशीय राजाओं का व्यर्थं का आपसी युद्धोन्माद आदि का चित्रण इस काल 
की वास्तविक कमजोरियों के साथ चित्रित हुआ है। पर लेखक की सुक्ष्मग्राही 
दृष्टि ने उस आलोक को भी पकड़ा है जिससे किसी भी युग की सामाजिक 
‘और मानवीय चेतना प्रकाशित हो सकती है। इस कालातीत दिव्य ज्योति 
'को जलानेवाले पात्र हैं--वाणभट्ट, भट्टिनी, निपुणिका, अधोर भैरव, बाबा 
तथा चार्चन्द्रलेख के अघोरनाथ, सीदी मौला, चन्द्रलेखा, सातवाहन आदि । 
ये पात्र जीवन के मूल सत्य और उसके सौन्दयं, उदात्त मानव मूल्यों, कमं 
भावना की ज्योति और वास्तविक मानवता की छवि को सही अर्थों में 
उद्घाटित करते हैं। तभी तो बाबा के प्रश्‍न पर बाणभट्ट उत्तर देता है कि 
यदि वाराह और भट्टिनी दोनों इब रहे होंगे तो वह पहले भट्टिनी को 
'बचायेगा । पात्रों के चरित्रों की जो ऊँचाई यहाँ दिखाई पड़ती है हम जैन 
ग्रन्थों के तीर्थकरों में ही पाते हैं। यही उदात्तता पुननंवा और अनामदास का 
पोथा में भी मिलती है । मीठे रोमांस के भीतर प्राचीन उपनिषदकालीन कथा 
“के आधार पर मानव की महत्ता ओर कमंण्यता का जो भाव सौन्दर्यं इन 


उपन्यासो में दिखाई पड़ता है, अन्यत्र दुलंभ है। सभी पुरानी बाते लेखक के . 


आधुनिक विचारों से ओतप्रोत होकर ही गुजरती हैं। प्राचीनता और 
आधुनिकता के सेतु इन उपन्यासो में सच्ची मानवता का जो स्वर गूंजा है 
'वह सही मायने में वर्तमान का निर्माता है। .इस काव्यरूप में और भी कई 
कथा ग्रन्थ रचे गए जिनमें रांगेय राघव की महायात्रा गाथा ( दो भागों में ) 
महत्त्वपूर्ण है । इसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक का इतिहास 


भी है निधि ही काल्पनिक तथा कुठ इतिहास सात उएछ॥एँ5भी ५५ व्यतुरसेन 


ल्‌ 


( ३१६ ) 


शास्त्री का वयं रक्षामः भी प्राचीन इतिहास के आधार प्र निर्मित एक बड़ा 
उपन्यास है । इधर के प्रकाशित उपन्यासों में मनु शर्मा का जोण की आत्म- 
कथा तथा कणं की आत्मकथा विशेष उल्लेखनीय हैं । इन उपन्यासों में मनो- 
वैज्ञानिक चरित्र-चित्रण के आधार पर ऐसे पात्रों को सामने लाया गया है 
जो वास्तव में मानव हैं पर उदात्त गुणों से विभूषित । 

अपभ्रंश साहित्य में ऐसे नारियो की कथाएँ भी हैं जो किसी न किसी 
प्रकार अपने. पति के संबन्धो से कटी हैं, वैधव्य जीवन से पीड़ित हैं, प्रेम की 
विडंबना की मारी हैं भौर संपर्क के लिए लालायित हें । भविस्सयत्त कहा 
की कमलश्री, मुंजरासो की मृणालवती, संदेशरासक की नायिका, नेमिनाथ 
चउपई की राजुल और वीसलदेव रासो की राजमती आदि ऐसी ही नारियाँ 
हैं” आधुनिक कथा साहित्य में ऐसे नारियों पर निर्मित कहानियाँ भी ' 
पर्याप्त मात्रा में मिल जायंगी जिनमें वही कसक, पीड़ा ओर ददं है। 
धर्मपीर भारती की गुल की बन्नो, मन्नु भंडारी की इय, निर्मल यमां की 
परिन्दे, खोज, राजेन्द्र यादव की प्रतीक्षा, मोहन राकेश की सुह्दागिने और 
डॉ० शिव प्रसाद सिंह की नन्हें आदि ऐसी ही कहानियाँ हैं । नन्हों कहानी 
में शील और प्रेम के संघषं की अद्भुत अभिव्यंजना हुई है। रामसुभग को 
ही दिखा कर लेगड़े मिसरीलाल का विवाह नन्हों से हुआ था। भाभी के 
रूप और खुलेपन ने रामसुभग को इतना आकर्षित किया कि उसे प्रेम का 
जोश मा गया पर नन्हों के झिडकन से उसे इतना पश्चात्ताप हुआ कि 
भिसरीलाल के क्रियाकमं पर भी वह नन्हो से खुल न सका । आखिर में 
उसी को देखकर ही तो नन्हों के पिताने शादी तय की थी ।'*“'वह अजीब 
अन्त्न्द्र से पाँच वर्ष गुजारती है । असं बाद वह आया है, नन्हों से घर जाने 
की इजाज़त चाहता है । क्या करे नन्हों ? जाने दे कि न जाने दे? वह क्यों, 
बार-बार रैदास की इन पंक्तियों को अनायास गुनगुना जाती है कि 
“जो तुम तोरहु तो हम नाहि तोरहिँ, तुम सों तोरि कबन सो जोरहिं' 
आखिइ में मृणालवती ने भी तो. मुंज से यही कहा था- दिअयडिउ जइ 
नीरद आर सुज सरो ।- अजीब इर दूस भाषा । माहे बेदना मिली 
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विदाई की प्रतीक नन्हो प्रसाद की बिसाती कहानी की वरवस याद दिला 
देती है । अन्त भी वैसा पर और अधिक मामिक । नन्हो ने किवाड़ तो बन्द 
कर लिया पर क्या. वह साँकल चढ़ा सकी? इस प्रकार उपेक्षित जीवन की 
पीड़ा को मार्मिक अभिव्यक्ति देने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है । 
यह सफलता अपभ्रंश के गहरे अध्ययन का परिणाम है क्या ? सम्भावना 
तो हो ही सकती है । अन्य उपरोक्त कहानियाँ नारी की पीड़ा को जिस भाव 
से अभिव्यक्त करती हैं अपभ्रंश की नारियों की पीड़ा उनसे विलग नहीं । 


मुंज और मृणालवती की कथा के आधार पर गुजरात के प्रसिद्ध विद्वान, 
प्रशासक और उपन्यासकार श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने भी 
गुजराती में पृथ्वी चढ्ङभ और गुजरात के नाथ नामक दो मनोरम उपन्यासों 
की रचनाएं की हैं । 


अपभ्रंश कथा काब्य के भविस्सयत्त कहा'का नायक भविष्यदत्त अपने 
भाई बंधुदत्त के द्वारा ऐसे द्वीप में छोड़ दिया जाता है, जो जन शुन्य था 1 
बीरान था, दूसरे शब्दों में. परती. था । यह परती देश के बाहर भविष्यदत्त 
को मिलती है पर देश के भीतर ही कितनी परतियाँ पड़ी हैं। उनकी 
परिकथा की ओर लेखकों का ध्यान बहुत बाद में आकृष्ट हुआ । नागाजुन ने 
मिथिला तथा रेणु ने पूर्णिया जिले ( बिहार ) की परतियों ( वेस्ट लैंड 
waste 1300 ) की कथा परती' परिकथा तथा मैका जाँचछ के रूप' में 
चित्रित किया । अपभ्रंश से. हिन्दी की जुड़ी. कड़ी “और विकसित हुई 
परिणामस्वरूप शानी और राजेन्द्र अवस्थी ने. बस्तर के आदिवासियों की 


x { 


जिन्दगी, शैलेश मटियानी, पानु खोछिया ने कुमाळे के पहाड़ी मोड़ों के जीवन. 


तथा मारकंडेय, रामदरश मिश्च और शिवप्रसाद सिंह ने उत्तर भारत के 
पूर्वांचल के उपेक्षित.-जीवन'औओर धरती के-चित्रण को अपने कथा साहित्य कां 
आधार बनाया । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक स्तरों पर 'अपभ्रंश और हिन्दी का 


कथा साहिता जुड़ा हुल है: और अधिक, जहति, अंभा को, जि0,ए. है | 


। 
र” 
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६५: ३::8.:रासक्रईक्ौर। लीला.काव्य-सासक-या हासो. काव्यः 
'अपभ्नेश-अवहट्ट। सा हित्य में ।ब्रहुप्रत्नलित:है 1) इसके) सम्बन्त में, 'ँ.पृथ्वीसज़ 


'रोसो वाले प्रकरण. में: विचार कर चुका; हूँ-। :अतः यहाँ. विस्तार देने. को 


आवश्यकता मै, नही समझता ॥ इस. काव्य-रूप) में: लिखे. ग्रन्थों-की सख्या काफ़ी 


'है॥ डाँ०:सुमन राजे नेः अपने, शोध-प्रवंध में. २०७ -रासो-ग्रंथों- की संख्याएँ गी 


हैजिनमेंः ७५ रोमांचक; ९ ऐतिहासिक, २९. पौराणिक, ,७३. धार्मिक 

शेषः ११ है! व्रज क्षेत्र में रासो काव्यरूप-से मिलती-जुलती. कुछ .अ्यर रचनाएं 
प्राप्त:होती हैं - जिन्हें. रासो न; कहकर लीला नाम दिया गया. है.।, सम्भव: 
गेयरूपक और अभिनेय होने: के । कारण उन्हें; रास; नीला ,कहा:-जातां रह 
होगा ॥ इत्तंका विषय; है. गो पियों, और, :कृष्ण कारम 1. इच लीज्ाओं 
जैनियों. के :रासक ;काव्यों का: बड़ा प्रभाव है-। ,ज्योंःज्यो कष्ण: गौर्‌ रामभक्त 
का प्रचार वहता, गया! इनः ,सास और: राम लीलामं:काः, अ्रभावपभी बढ़ता 
गया होगा? “प्राकृत पैय॒लम्‌' के इस, छंद- रे रे वाहवि:काण्हु णावर पछोडि 
डगमग कुगति ण देहि । तई इत्थि णइहिं संतार देइ जो चाहइ सो लेहि:सें 
नौका लीला के-रूपक.का स्व्र-ही ध्वनित होता है । इसमें संवाद पली और 
ये व्यांपार्‌ दोनों, का. स्पष्ट संकेत है 1 . रास लीला मैं जि को आकषित 
करने, की वडी क्षमता थी । इस्‌. प्रकार, दान छी, भान लीळा, | लीला, 
अमर. बोध - छीछ', नाथ.. लीळा, नन्द लीछा ,आंदि लोला ग्रन्थ र लि _. 
आज. भो.रास-मंडलियो के माध्यम से .ये खले और गाये जात हैं। पर हुं 


1951 PEE ६ क र दए विशेषता प्रि देखी 


रासो काव्य की विकास परम्परा में ही । इनमें नन विशेषताएं देखी जा 
सकती है5१-युद्ध एवं, पूष शैली;का.:भभाव! | पट पार को प 


नुत्य, गीत, तथा नाट्यवृत्तिःकी,प्रधानृता ॥ ४-, संयोग ओर, | वियोग 
छवि एवं चित्ताकर्षक मधुर प्रम का चित्रण.) ४. सवाद शेली का समावेश; | 


६+ भक्ति औरआज्गार का सुष्ठू सम्मिश्रण 1... :3 उप हान „ऽ रछ 
६:३: ४: ता यह ॥ 100 हह लता काठ बि <सं० वेल्लि, का अर्थ है वल्लरी 

र्क [/ ,७5३ ४17 5७ IESE ह 

ज्ञता, या, लत ॥ इसकाऽहवुक्षाव+ छत, आर सारतः होन ७ टर 


रासो काब्य परंपरा, पृष्ठ ५:०। । ( 7? छाए & ळी 
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चर इसे किसी न किसी का सहारा चाहिये । यह सहारा कवि को कुशल 
शब्द योजना होती है । विद्यापति की कीतिलता चार पल्लवों में प्रसरित है । 
कोई जरूरी नहीं कि इसमें कोमल-भावनाओं की ही अभिव्यक्ति हो । कीर्ति 
अथवा वीरता की भी वल्लरी ( राज० वेलड़ी.) चारों तरफ फैल सकती है । 
पृथ्वीराज अपने 'वेलि किसन रुकमणी री' को भक्ति लता के समान वताते 
हुए इसके विभिन्न अवयवों का वर्णन करते हैं। इसके लचीलेपन के कारण 
इसका कई अर्थो में प्रयोग कर लिया गया है। किंसी के मत से इसका 
सम्बन्ध राजस्थानी छन्द 'बेलियो' से जुड़ता है तो किसी-किसी के मत से 
विवाह तथा अन्य मांगलिक संस्कारों, स्तोत्रो, यश तथा कीतिपरक प्रशस्तियों 
और गुच्छक, स्तवक आदि काव्य रूपों से ; डॉ० हीरा लाल माहेश्वरी स्पष्ट 
कहते हैं कि 'वेलि राजस्थानी साहित्य का एक काव्य-रूप है, जिसमें चरित 
अथवा वर्णन प्रधान होता है । जिस तरह मंगळ, हरण, वढ्लरी, लता, अथवा 
वती' प्रत्यय वाले काव्यों की परम्परा रही है, उसी प्रकार 'वेलि' काव्यों 
की भी! 
इस काव्य-रूप की भी “परम्परा पुरानी है। संस्कृत में वाज्भमय को 
उद्यान माना गया है औरं उसके विभिन्न अवयवों-ज्योतिष, दर्शन, धर्म शास्त्र, 
अलंकार शास्त्र, व्याकरण, कोष, नीति शास्त्र, काव्य आदि को लता, मंजरी 
पल्लव, कलिका, गुच्छक आदि नाम दिया गया है । उपनिषदों में भी यह 
नाम प्रचलित है यथा ब्रह्मानन्द बल्ली, भ्टगुवर्ली, वेदान्त सिद्धान्त कएपवक्ली 
आदि। ' _ 
* राजस्थानी-गुजराती साहित्य में इस रूप में रचित कई रचनाएं प्रास 
होती हैं। राजस्थानी में चिहुँगतिवेलि ब्रजभाषा में बुन्दावन दास की कृप्ण- 
"गिरि पूजन बेलि, श्री हितरूपचरित वेछि, आनन्दवर्धन बेलि, राधा जन्म 
उत्सव बेळि, भक्त सुजस बेलि, हरिकला बेलि, करुणा बलि तथा वेलि', घना- 
` २, राजस्थानी माषा और साहित्य, पृष्ठ १५९ । 
२. डॉ० वासुदेव सिइ- हिन्दी साहित्य का. उद्भवः काळ, १० ६८: ( पर दी गई 
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1 किरी 
४७%) ९); हर ४९४, १, 


(-३२३ ) 
नन्द की रस केलि वल्ली, वियोग बेलि, तुलसीदास तथा रामराय ( १८वीं 
शती ) की मनोरथ वल्लरी (याँ ) आदि वेलि काव्य प्राप्त होते हैं। लता 
काव्य रूप में रचित ग्रन्थों में ब्रजनिधि की प्रीतिढता, थ्रुवदास की अनुराग 
छता, सुखदेव मिश्र की शंगारलता, दत्त कवि की ळालित्य छता, तथा अयोध्या 
नरेश महाराज द्विजदेव मानसिंह की श्वंगार कतिका आदि उल्लेखनीय हैं । 


बेलि काव्य-रूप में रचित अद्यावधि सवसे प्राचीन ग्रन्थ रोडा कृत राउर. 


वेळ ११वीं शती की रचना है । इसका घार ( मालवा ) में प्राप्त शिलांकित 
रूप वम्बई के प्रिस आफ वेल्स म्युजियम में सुरक्षित है । डॉ० माता प्रसाद 
गुप्त ने इसका सम्पादन कर “राउरबेल और उसकी भाषा? नाम से इसे मित्र 
प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित कराया है। इसमें गौड़ सामन्त की छः 
नायिकाओं के नख-शिख का वर्णन है। शिलांकित होने के कारण इसमें भाषा 
का प्रामाणिक रूप सुरक्षित है। डॉ० गुप्त के अनुसार यह दक्षिणी कोसली में 
रचित है। डॉ० हरिवल्लभ भयाणी और डॉ० शिवप्रसाद सिंह के अनुसार 


«यह परवती अपभ्रंश ( अवहट्ट ) में रचित है । 


~ 


|\ १९वीं शती, तक इस काव्य रूप में रचनाएं होती रहीं, जिनमें सन्त 


हरिजी भाटी की रामदेव जी री बेळ तथा रूपांदे री बेळ, तेजो की रत्नादे री 
बेल, सींहा की जम्बू स्वामी बेल, रहनेमि बेल, प्रभव जम्बू स्वामी चेल तथा 


ठकुरसी की पंचेन्ट्रिय बेलि प्रमुख हैं । 
पताका काव्य-रूप में विद्यापति की कीर्ति पताका खंडित रूप में 
मिलती है । 


६: ३. ४. फागु काव्य यह अवहट्ट साहित्य का महत्त्वपूर्ण काव्य-रूप नि 
है । इसका मुल स्रोत वसन्त ऋतु में गाये जाने वाले लोकगीत ही जान पडते. 
हैं । श्री थूलिभद फागु के अनुसार फागु एक प्रकार का गेयरूपक है जो होली 
के उल्लास और मादकमय वातावरण में फागुन और चेत महीने में गाया ` 
तथां खेला जाता है- खेला, नाचई चेत्र मासि रंगिहि गावेवउ । आज भी 


दः लोकप्रिय परमपरा, मे, कोई जी sa भई । अहीन्द्रः 


क्‌ 


( ३२४) 


तो उतना नहीं पर लोक बोलियों के लोकगीतों में इसकी पूरी रङ्गत 
दिखाई पड़ती है। इसकी इतनी लोकप्रियता पर ही आकर्षित होकर 
जैन कवियों ने इसमें संशोधन कर काव्य रूप में ढाल लिया और उत्तरोत्तर 
इसका प्रयोग बढ़ता गया । डॉ० भोगीलाल साँडेसरा के अनुसार सर्वप्रथम 
वसन्त ऋतु में मस्ती के क्षणों में गाये जाने वाले गीतों को फाग्रु का नाम 
दिया गया होगा और अब साहित्यिक रूप प्रास करने पर अलंकृत शैली 
इसकी खास विशेषता वन गई । इसे सा हित्य-रूप में अपनाने और माँजने- 
संवारने का श्रेय अपभ्रंश कवियों को है । आश्चर्यजनक वात यह है कि अपने 
काव्यो में उल्लास, मादकता रूपछवि की छटा, स्वाभाविक आनन्दातिरेक, 
प्रकृति के उद्दीपनात्मक वर्णन, नख-शिख के चित्रण में किसी भी प्रकार कौ 
कमी न करते हुए भी इन जैन कवियों ने उसी के अन्तर्गत आत्मसंयम; 
चारित्रिक दृढ़ता, संयमश्री की विजय, ब्रह्मचयंब्रत की सुरक्षा, पावन आचरण 
तथा शील वैचित्र्य की अद्भुत संयोजना की है । यदि शान्त रस से ओतप्रोत 

इनके फागु ग्रन्थों का अन्तिम अंश हटा दिया जाय तो जेनेतर फागु, काव्य 
“वसन्त विलस फागु' से कोई विशेष अन्तर परिलक्षित नहीं होगा । स्थूलिभद्र 

फागु और नेमिनाथ फागु का अध्ययन: करं इसे भर्लीभांति देखा जो सकता 

है। संक्षेप में फागु काव्यों की "निम्नलिखित [विशेषक्तीएँ पायी जोती हैं? 
१. वसन्त ऋतु का मादक वर्णन रॅ. लय; ध्वनि, 'नादे सोन्द्ये के साथ वाचे" 
की अनुगूँज पर गाया ओर नाचा जाना | ३ . संयोग आर वियोग शङ्गा र कौ? 
मामिक अभिव्यक्ति: क्रासदेवः: को? विशेष आराधना।7ऊ५.5भास' में 

विभक्त कर छोटी-मोटी कथा देकर खण्ड काव्य का स्वरूप प्रदान करं देना 
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बसन्त बिकास फागु ( ज्ञात), नारायण फागु) चरु, कवि का अमरगीए 
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च्‌ ( ३२५ ) 


फागु, हरिविलासु फागु, फागु, विरह देसाउरी फागु, चुप फागु ये सभी 
जैनेतर फागु ग्रन्थ हैं जिनमें कृष्ण, गोपियों, राधा, रुक्मिणी आदि से 
सम्बन्धित गान हैं । जेन फागु ग्रन्थों में जिनपदूम सूरि का थूलिभद्द फार, 
राजशेखर सूरि का नेमिनाथ फागु, प्रसन्नचन्द्र सूरि का रावणि पाश्‍्वंनाथ फार, 
जम्बस्वामी फागु, जिनदत्तसूरि फागु, जयशेखर सूरि का नेमिनाथ फागु, 
युरुषोत्तम पाँच पाण्डव फागु, कीर्तिरत्नसूरि फागु, पद्म कवि का नेमिनाथ 
फागु, गुणचन्द गणि का वसन्त फाणु, अज्ञात कवि का मोहिनी फागु आदि। 

इन फागु काव्यों में जैन कवियों ने मुख्य रूप से तीर्थकरों के उज्ज्वल 


चरित्र की विजयगाथा का, कामोह्दीपक एवं ऱ्पुंगार प्रसाधनों के मादक 
आकर्षण की कसौटी पर निखरे रूप में चित्रण किया है । 


६: ३.७. चचेरी-फागु की भाँति चचरी भी ताल और नृत्य के 
साथ गाया जाने वाला लोकगीत ही था। इसे लोग रास और फाग की 
ही भांति बड़े चाव और मस्ती से गाते हैं जो डाँ० हरीश के निम्न 

. कथन से समर्थित होता है इसका सही व यथार्थ स्वरूप फाल्गुन के 
#5० दिनों में गाये जाने वाले चंग के गीतों में देखा जा सकता है। चंग 
के गीत जिस तरह आदि काल के साहित्य काव्य-रूप ( फाग ) का 
प्रतिनिधित्व करते हैं ठीक इसी प्रकार इसमें चचरी का रूप भी देखा जा 
सकता है। चंग के गीत फागुन में ही गाये जाते हैं मधुमास के उल्लास 
प्रधान वातावरण को मुखरित करने वाले ये लोक गान शतशत रूपों में 
राशि-राशि संगीत की मधुर ध्वनियों में फूट पड़ते हैं। ये चर्चेरी गीत चंग 
बाजे पर गाये जाते हैं जो वसंत की शोभा कहे जा सकते हैं। प्राचीन काम 0 
की भाँति चर्चरी गान की इन टोलियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की 
:ही टोलियाँ रहती हैं जो नाचकर अपने-अपने दबे अथवा अबोले उल्लास 
को वाणी प्रदान करती हैं । अतः चंग के इन गीतों में इस, समय चचरी का 
सम्यक तथा क्रमिक विकास देवा मा सक है क बो 
“यू कल इसार आदिकाज्न हिन्दी साहित्य शोष! का “चर्चरी: उद्सव और 


स? नामक निवन्ध, पृष्ठ २२२ । द 
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अवहुट्ट तथा परवर्ती ग्रन्थों में आये उल्लेखों से इसकी लोकप्रियता का 
अन्दाजा लगाया जा सकता है। कालिदास के 'विक्रमोवंशीय' हरिभद्र सूरि 
की समराइच्च कहा' हेमचन्द्राचायं के “स्वयंभू छंद', 'अभिधान चिन्तामणि’, 
'छन्दोनुशासन' “अपभ्रंश काव्यत्रयी', “कुवलयमाला कहा? "भविसयत्त कहा' 
“प्राकृतपँगलम्‌', “संदेश रासक', 'ढोलामारूरा दूहा' तथा कवीर, जायसी एवं 
तुलसी आदि के ग्रन्थों में इसके विविध उल्लेख मिलते हैं। उल्लेखों की दृष्टि से 
इसको लोकप्रियता फागु से भी कहीं अधिक दिखाई पड़ती है। चच्चरी, 
चर्चरी, चचंरिका, चाँचरि, चाँचरिका आदि समानार्थी शब्द हैं। उल्लेखों 
और उद्धरण-संद्भो से इस वात की पुष्टि होती है कि चचरी वस्तुतः . लोकप्रिय 


गेयताप्रधान गान है । यह चाँचर से भिन्न, किसी समूहपरक उत्सव या क्रीड़ा” 


या खेल नहीं होकर सरल सम्मोहनपूर्ण वसन्त में नाच-गान कर उल्लास के 
द्वारा प्रगट की हुई आकर्षक गीत शैली विशेष है। यह भी संभव है कि 
लोक साहित्य की सरल तथा मोहक लोकप्रिय गीत या गान शैली होने के 
कारण ही जैन कवि श्री जिनदत्त सूरि ने इसको अपने ग्रन्थों में अपनाया 
हो ! एक विशिष्ट वात यह है कि जनरुचि का कंठहार बनने और लोकप्रिय 
होने के कारण इस चर्चरी गीत की ध्वन्यात्मकता ने सबका मन मुग्ध कर 
दिया हो और यह छद या गीत प्रत्येक मनुष्य का लोकप्रिय गीत या छद 
बन गया हो । 


फागु, रासो की भाँति जैन कवियों ने इसे भी काव्य-रूप के रूप में 
अपना लिया'। फिर भी इन काव्य-रूपों की तुलना में चर्चरी काव्य-रूप में 
निमित रचनाएँ संख्या में अधिक नहीं हैं। जिनदत्त सूरि ने अपनी कृति 
चांचरि अथवा चच्चरी में अपने गुरु जिन वल्लभ सूरि का गुणगान किया है। 
यह ४७ पद्यो की छोटी रचना है । सं० १४वीं शताब्दी के कनि सोळण की 
` कृति चचंरी में गिरनार तीर्थ पर ध्यानस्थ नेमिनाथ का यशगान है। इसी 


प्रकार समाज के कष्ट निवारणार्थ लिखित विनेश्वर सूरि की अ सा श निवारणाचे. लिखित /बिनेश्‍वर सुरि की ‘चाचि, 
१. डॉ० इरीश-भादिकाळीन हिन्दी साहित्य शोध, पृष्ठ २२१ । 
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चाचरि स्तुति तथा गुरु स्तुति चाचरि आदि रचनाएँ भी प्राप्त होती है ॥.. 
आगे इस काव्य-रूप को सन्तों, कवियों एवं जैनाचार्यों ने आध्यात्मिक उपदेशः 
देने का माध्यम वना लिया और बाद में यह मिश्रित छंदों के रूप में अपना: 
लिया गया । 2 
६: ३. ८. मंगल एवं विवाहलो काव्य--मंगल का अर्थ विवाह होता. 
है.। विवाह मानव जीवन की महत्तम आवश्यकता है । इसलिए हिन्दू धमं में, 
इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पवित्र संस्कार माना जाता है । अग्नि और. 
ग्रहगणो की साक्षी लेकर नर-नारी का गठबंधन और पाणिग्रहण संस्कार 
होता है । दो प्राणी जीवन पर्यन्त एक साथ रहने का संकल्प लेते हैं और 
संतति उपलब्धि के द्वारा समाज की परम्परा की: गति को  प्रवहमान! 
रखते हैं । भारतीय जीवन में मात्र स्त्री-पुरुषों का ही नहीं पेड़-पौधों, कुओं- 
बावलियों, पशु-पक्षियों, ग्रुड़िया-गुड्डों तक का विवाह रचाया जाता है» 
इसमें भी लोग सार्थक और मधुरमय जीवन की अनुभूति करते हैं। इस 
. प्रकार विवाहोत्सव. पर गाये जाने वाले गान को मंगल गान. कहते हैं ॥; 
न परि इन अवसरों पर गाये जाने वाले गानों में अद्भुत मामिकता और अप्रतिम: 
सोन्दयं होता हे । उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में इसे सोहर तथा मांगर याः 
मंगरा ( मंगल ) भी कहते हैं। राजस्थानी-गुजराती में विवाहलो नाम भो. 
प्रचलित है । इसके धवल, स्वयंवर, परिणय, सगाई नाम देकर भी कई: 
काव्य लिखे गये हँ । ये सभी मूलतः लोकात्मक काव्य-रूप हैं। विवाह से: 
सम्बन्धित लोकभाषाओं में अनेक ऐसे गीत हैं जो हृदय को रस विभोर कर 
देते हैं। ज्योनार के अवसर का गाली-गान भी ऐसा मनमोहक होता है 
जिसे सुनने के लिए लोग जान-बुझकर जीमने में देर लगाते हैं । हे 
अपश्रंश में इनके संकेत सूत्र ही मिलते हैं पर परवर्ती साहित्य में इसकी» 
लोकप्रियता को देखते हुए यह अनुमान करना अनुचित नहीं होगा कि अपभ्रंश 
में भी इस काव्यरूप में अनेक रचनाएँ रही होंगी पर आज वे अनुपलब्ध हे 1 ' 
जैन कवियों ने अपने उदात्त चरितधारी महापुरुषों के विवाहका वर्णन 
रः किवा यहाँ तक कि संयमश्ची से भी उन्होंने विवाह रचाया है । हेम 
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चंन्द्रीचाय नि "अपने? निष िंशेलाको पुरुष” चरिंत?? में ! भरी ऋषभदेव ओर 
सुमगला के लग्ने का मनोरम चित्रण किया हैं। पृथ्वीराज रासो के ४४वें? 
समय में “विनय मंगले” की समावेश हैं जिसमें 'संयोगिता को उसकी गुरु 
ब्राह्मणी द्वारा वधूधमं की शिक्षा दी गई है। इसकी सीधी परंपरा कवीर की 
आदि मंगल, अनोदि मगे" अगाधे मंगळ तथो सुरुसी दास. के जानकी मंगळ, 
पावंती मंगळ, विष्णुदास के रुक्मिंणी मंगले; नरहरि भ के रुक्मिणी: मंगल; 
तथा सूर और अंश्छाप के मंगल कारव्यों से जुड़ेती हैं । "5० 1-1. हर 
ने 10 रि“? जा 0 
विवाहलो काव्यरूप में रचित अवहटु अन्धो सें.ज़िनेश्‍वर:सूरि विचाहलो 

'जिनोदयसुरि.विवाहळउ और १५वीं शती के नेमिनाथ, विवाहरुउ तथा सुमति 
सूरि विवाहळो आदि उल्लेखनीय हैं जिनमें विवाह के मनोरम ओर.चित्ताकपंक्र 
वर्णन मिलते हैं, परन्तु इनमें आध्यात्मिक रंग भी कम गहरा नहीं, है, 


६: ३. ६. कक्क, मातृका, बावनी, विप्रमतीसी काव्य-“अवहदट्ट 
साहित्य में इन काव्य-रूपों में कुछ रचनाएँ प्राप्त होती हैं । अपभ्रंश में इनका? 
संधान मिलता है पर वे अभी तक प्रकाश में नही आ पाई हैं। पर इनकी 
'विकास-परम्परा:को देखते हुए यह अनुमान लगाना अनुचित नही होगा कि 
विलुप्त 'सा हित्यःभंडार में इनका अस्तित्व अवश्य रहा होगा । परवर्ती हिन्दी 
में भी इनका प्रयोग मिलता है । आधुनिक साहित्य में इनमें से कुछ तो युगीन 
धारा के अनुकूल न रहे और कुछ :आल्हा, लावनी की भाँति विभिन्‍न छन्दों में 
'घुल मिल गये । - 


कक्क आजकल प्रयोग में आने वाला शब्द ककहरा का पूर्व रूप है, जो 
स्वर और व्यंजन को मिलाकर ५२ अक्षरों का संयुक्त नाम है । मातृका भी 
वर्णमाला या ककहरा के ५२ अक्षरों का ही वीज नाम है । वाचनी जैसा कि 
इसके नाम से ही स्पष्ट है बावन अक्षरों को आधार मानकर अक्षरा-क्रम से 
'लिखो गई रचना का नाम है । विप्रमतीसी तीस छंदों वाली ऐसी रचना 
'होती है जिनमें रूढिवादी तथा ज्ञानाभिमानी ब्राह्मणों पर व्यंग किया जाता 


है अथवा खिल्ली उड़ाई जाती है। अक्षरों को नादब्रह्मस्वरूप माना जाता 0 
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है जैसे इन ' अक्षरों से विविध “वाङ्मय का विस्तार होता है उँसी प्रकार 
रहं का भी समस्त सृष्टि में 'संचारः“एकोऽहंबहुस्याम' के प्रतीक के रूपःमेंराः 
श्री 'चिंमनलॉल ' डांह्याभाई दंलाल' द्वारा सम्पादित“ प्राचीन गुज रः काव्यः 
सग्रह में सालिभेइ, कक्‍्क; दूँहां मात्रिका; मातृका 'चउपई, सूर्य कत्वमोइचउपई 
१इब्ी' शताब्दी केउत्तर्राद्ध में -रंचितःपृथ्वीचन्द्र की मातृका ग्रथमाउरःदोहकाः 
सम्भवत; प्राचीनेतर रचना है 1: इसी काव्येरूपः केःअखरावट) वाऱहखरडी आदिं 
नामं भी परवर्ती रचनाओं में मिल आंतें'हैं य! इस काव्यःरूप मेंःलिखी जायंसी' 


तथाः वंण्यं विषय धार्मिक तथा उपदेश सम्बन्धी हुँ! 11111: 1000 सक 

"is FES तह 15018 WEISS 51६४6 तारका 

६: ३. १०. पवाडा काव्य---श्री.के० का० शास्त्री, ने आपणा कवियों. ४, 

में असाइत कवि विरचित एक अवह्ट्ट कृति पवाड़ा ` (१३७० ६०) का 
उल्लेख किया है। इसी प्रकार हीरानन्द सूर का 

( सं० १५वीं शती का पूवाद ) भी प्राप्त होता है । 


सं 000 इक्षा पकन जह्य ऋ उहत तै गेली के | 
॥ > की 


( ३३० / 


> 


पराक्रम, विद्वानों की बुद्धि, सामथ्यं, गुण, कौशल के काव्यात्मक वर्णन, 
भशस्ति, स्तुति-स्तोत्र अथवा पराक्रम या कीति की गाथा गाई जाती है । 
परन्तु रूढ़ाथं में यह शब्द ऐतिहासिक व्यक्ति के किसी चरित्र-प्रसंग वर्णन के: 
' लिए मराठी में प्रयुक्त होता है? । इस प्रसङ्ग में इसकी व्युत्पत्ति 'प्रमाण' से. 
अनुमानित की जा सकती है । पर हिन्दी शब्द सागर? तथा “हिन्दी सा हित्य- 
कोश' के अनुसार यह शब्द 'प्रवाद' से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है जोर से 
` कहना, जनरव, अपवाद, उबाऊ लम्वी-चोड़ी कथा आदि। इस क्षेत्र में 
“पैवारा गाने! के मुहावरे से भी यही ध्वनि निकलती है । ब्रजभाषा में यह 
पसारा, मालवा में पॅवारा तथा वुन्देलखण्ड में परमारो के प्रशस्तिगान' 


रही तथा और आगे बढ़कर चरित या .कथा काव्यो में मिल गयी ।; 
जगदेव का पँवारा, जयमळ पत्ते का पँवारा, ङुँवर चेतसिंह. का पँवारा,, 
बिहार में ङुँवरसिंह का पँवारा तथा महाराष्ट्र में अनेक पेवारा काव्य, 


६:३. ११. षडऋतु और बारहमासा--वैदिक साहित्य और: 
वाल्मीकि तथा कालिदास तक के काव्यो में प्रकृति के आलम्बनवत चित्रण की: 


काव्य-रूप उभड़ कर आये । इनके माध्यम से मानव जीवन के सुख-दुख कीः 
अभिव्यक्तियाँ होने लगी और आगे काव्य के ये आवश्यक अङ्ग वन गये । 
स्वयंभू, पुष्पदन्त, धनपाल, अहृहमाण आदि कवियों के अप भ्रंश काव्यग्रन्थों तया; 
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ग्रन्थो, रामचरित मानस' ( वर्षा और शरद्‌ ऋतु के माध्यम से राम की 
विरह व्यञ्जना ), रीतिकालीन काव्यों, रत्नाकर के उद्धवशतक, प्रियप्रवास, 
साकेत, कृष्णायन तथा महादेवी वर्मा के गीतो में इनका प्रयोग हुआ है । 

इनमें पडऋतु का वर्णन प्रायः संयोग श्रृङ्गार तथा बारहमासा का 
वियोग श्वज्भार की मामिक अभिव्यक्ति के लिए किया गया है पर अपवाद के 
रूप में संदेशरासक, ढोलामारूरा दुहा, पृथ्वीराज रासो में षड्क्रतु काव्य-रूप 
का प्रयोग संयोग श्वृज्धार वर्णन के रूप में हुआ दिखाई पड़ता है । 

६: ३. १२. अपभ्रंश के तीन बंघात्मक काव्यरूप--अपभ्रंश साहित्य 
में तीन प्रकार के वंधात्मक काव्य-रूप पाये जाते हैं जिनकी परम्परा को 
हिन्दी ने पूणतया सुरक्षित रखा है। ये हैं-दोहाबंध, पद्धड़िया बंध; गेय 
पद बंध । 

६: ३. १३. दोहा काव्य--दोहा अपभ्रंश भाषा की अपनी निजी देन 
है | इसके पहले इसका संधान नहीं मिलता । यह अपभ्रेशकालीन परिस्थितियों 


की अपनी उपज है। यह अद्धंसम चतुष्पदी तथा दो पंक्तियों वाला मात्रिक 


छंद है, जिसमें १३, ११ के सम पर एक चरण में २४ मात्राएं होती हैं । 
मूलतः यह मुक्तक काव्य प्रकृति का काव्य-रूप है। इसमें कथा प्रवाह वहन 
करने की विशेष क्षमता नहीं है, पर अपभ्रंश के कवियों ने इसे इतना मान 
दिया कि 'दोहाबंध' के नाम से प्रायः अपभ्रेश का वसे ही भान होने लगा 
जैसे 'गाथा बंध” के नाम से प्राकृत का । यही कारण है कि यह मुक्तक और 
प्रबंध काव्य दोनों काव्य-पद्धतियों में समादृत रहा । अपभ्रंश में इसका 
प्राचीनतम प्रयोग कालिदास के विक्रमोवंशीय नाटक के चोथे अंक में पुरुरवा 


की विरहोक्तियो में मिलता है । पुतः इनका कोशों' के रूप में संग्रह होने 
लगा । सिद्ध कवियों के दोहों का संगृहीत रूप प० हर प्रसाद शास्त्री द्वारा 


१, रामचरितमानस--(सं० ) पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, काशिराज संस्करण, 


ष्ठ २९९-३००। 
टु साहित्य : उद्भव और बिकास, पृष्ठ १०॥ _ 
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सम्पादित बौद्ध गान ओ दोहा, पं० राहुल सांकृत्यायन संगृहीत सरहपा कृत 
दोहाकोश, काण्हपा का दोहाकोश, तिलोपा का दोहाकोश आदि उल्लेखनीय 
हैं । देवसेन का सावयधम्म दोहा, जोइन्दु ( योगीन्द्र ) का परसप्पयासु 
तथा योगसार, रामसिंह का पाहुड दोहा, मुनिमहचन्द का दोहा पाहुड, मुंज 
के दोहे, हेमचंद्र के दोहे अपभ्रंश साहित्य के अक्षय स्वणंकोब हैं । अवहटट 
साहित्य के पृथ्वीराज रासो, प्रबंध चिन्तामणि, कौर्तिलता, ढोला मारूरा 
'दूहा आदि में इसके स्वाभाविक प्रयोग को देखा जा सकता है। परवर्ती 
साहित्य में भी इसकी विकास परम्परा अप्रतिहत गति से आगे बढ़ती और 
लोकप्रिय बनती गयी । 

कबीर आदि संतों के दोहे-साखी, तुळसी, रहीम, वृन्द की दोहावली 
(याँ), बिहारी की सतसई, वियोगी हरि की वीर सतसई आदि इस काव्य- 
रूप में रचित लोकप्रिय रचनाएं हैं। इन दोहा काव्यों में कहीं रूप सौन्दर्य 
- की छटा है तो कहीं विरह की मार्मिक पीड़ा; कहीं मिलन का उल्लास है 
तो कहीं बिछुड़न की व्यग्रता; कहीं शगार की मनोहरता है तो कहीं वीरता 
का शोय और दपं भरा उत्साह, कहीं धामिक आचरण की सीख है तो कहीं 
नीति की अवसरोचित शिक्षा, कहीं जाति, पाँति, ढोंग भरे पूजा-पाठ, 
धर्म-कर्म, रूढ़िवादिता का खंडन है तो कहीं ढाई आखर प्रेम को पढ्ने, 
प्रभुजी तुम चंदन हम पानी' के रूप में घुलमिल कर सुगन्धि विखेरने, 
स्वाभाविक और सात्विक जीवन जीने के सिद्धान्तों का मंडन । 

६: ३. १४. पद्धड्िया बन्ध या कड़बकचद्ध काव्य--पद्धरी या 
पद्धड़िया अपभ्रंश का षोडसमानिक समचतुष्पदी मात्रिक छंद है। यह 
अलिल्लह छंद का ही प्रतिरूप है। विशेष परिचित चौपाई छंद भी अलिल्लह 
ही है । डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनमें अन्तर इतना ही है कि 
“चौपाई के अन्त में दो गुरु हो सकते हें पर अलिल्लह के अन्त में लघ होने 
चाहिए । यह अन्तर भी गाने आदि के समय शिथिल हो जाता है'। 
चउपई छन्द भी चौपाई का छोटा भाई ही है। चोपाई में १६ मात्राएँ होती 
हैं तो चउपई में पन्द्रह । 
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ये छंद, रूप में छोटे और स्वभाव से वर्णनात्मक होते हैं । इन्नुम कथा; 
चरित वर्णन की अद्भूत क्षमता होती है । इनके माध्यम से. वर्णन इतत्ाः 
प्रवाहयुक्त और रोचक वन जाता है कि वह आधुनिक कथा-साहित्म; छे 
तुलनीय वन जाता है। यही कारण है कि इसे कवियों ने ;काव्यःरूप;के 


रूप में अपना लिया । पिक छहर 


इसमें चठपई ( १५ मात्रा ) काव्य-रूप में निर्मित उल्लेखनीय अवंहठे 
रचनाएँ हैं--कवि रल्ह की जिन दत्त चडपई, विनय चंद्र सूरि। की 1नेमित्ाश' 
चडपई, सुभद्वासती चउपई, सर्वदानन्द सूरि की मंगळ कछ ::चज॒पुई/:कवि 
जगड की सम्यक्व माइ चउपई आदि । ये अपेक्षाकृत छोटी, रचनाएँ; हैं: 
परन्तु इन छोटी रचनाओं से ही कवियों को यह आभास लग गया कि पन्न 
में मात्र एक ही छन्द के प्रयोग से _कृति में. एकरसता € मोनोटोनी3 आ 
जाती है | इसलिए क्षणिक विराम या एकरसत्म हुए करने. के; लिए पद्धडिया: 
छंद की. आठ-आठ ( आवश्यकतानुसार, कुछ, कमाधिक भी Dr Es 
बाद किसी दूसरे छंद, ( मुख्य खूप से. दोहा) को पिरो) दिया। जाता थमे 
ज़िससे पढ़ने या. गाने वाले,की,. रब, दूर. हो... सके.] इस सुमाविष्द,/ छंद, को 
अपश्रश में घत्ता कहते हैं; और इस पद्धति प्र. रचे. प्रत्य को, कडवक निजतपः 
कहते हैं। दुर्भाग्यवश स्वयंभू दरारा, उल्लिखित, पढडिय ब के भु कत; 
चतुसुंख की रचनाएँ प्रास.नहीं; हैं,।।-पर,कड़ब॒क बढ आल्य ग छि है जि 


` क्रमशः लोकप्रिय बनती चली गयो 1. 5, 137 गोजी जि छिर मी छिड़ी उकार 


1 


_ चोपाइयों घत्तादेकर ८कडवकःतड़ हाव्य;पद्धति का 
या भाचीन प्रयोग का क आ री त्ञत्ाओं/में मिलताहे'। पा अपूर्जुश के 
“मिक चरित काव्य कड्वक बृद्ध ही हैं: प दोहे का ही: घत्ता। देन का: को 
थो उ बन्धन नही. है ।.. किसी, भी. दुसरे छंद से, का णाया ना; सरतः घा 
भविष्यद्‌ है 1210 7018 हि 3% 2 कक कथा. में, धनपाल ने, पदलाला.माकिय्वाका तत्ताऱ्या है 1: हो दे? 


हिन्दी TIE ISSR IF आजा रक 
Ts 8211 ४ 175: मे 
19 ₹। द्रष्य, राहुल सांकृत्यायन पादित-ईिन्दी काम्य घारा में संगृहीत _ 


शि बार, उरक ( शाम ) हाह उ ह हर कर्शः = 
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चोपाई के इस कड़वक बद्ध काव्य-रूप का विकास परवर्ती रचनाओं में और 
भी अधिक लोकप्रिय हुआ । चन्दायन, सत्यवती कथा, सूफियों के प्रेमाख्यान, 
रामचरितमानस, लाल कवि के छत्र प्रकाश, छत्र प्रकाश के चजविलास, 
सवलसिह चौहान के महाभारत, द्वारिका प्रसाद मिश्र के कृष्णायन आदि 
प्रमुख काव्यों में यही पद्धति अपनायी गई है। नूर मुहम्मद ( १७९३- 
१८५३ ई० ) ने अपनी अलुराग बाँसुरी में अवधी के प्रिय छंद बरवे का 
घत्ता दिया है । 

नाथ-सिद्धो की प्रश्नोत्तरी या गोष्ठी तथा कबीरदास की रमेनी भी इसी 
काव्य-रूप में निर्मित है पर घत्ता देने का कोई निश्चित नियम नहीं दिखाई 
पडता? । 

६: ३.१५. गेय पद बंध काव्य--कहा जा चुका है कि अपभ्रंश भाषा 
ओर साहित्य का लोक जीवन से बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध था । लोक जीवन की 
इस तादात्म्यता के कारण अपभ्रंश में लोकगीतों का अद्भत सम्मिश्रण 
मिलता है । अपभ्रंश में गान करने योग्य पदों का विपुल साहित्य था। 
रास, डोम्बिका, चर्चरी, फागु आदि पद गेय रूप ही हैं। सिद्ध कवियों के 
चर्यापद्‌ गीति काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । ये चर्यापद १८ राग-रागिनियों 
. में आवद्ध हैं। नाथसिद्धों के पद, गोरखवानी के पदों में रागों का नामोल्लेख 
नहीं है तो भी इनका रूप राग-रागिनियों से. आवद्ध और गेय हैं। डॉ० 


वेलंकर सिद्धों के पदों की गेयता को भी लोक जीवन से ही उद्भूत मानते हैं। ' 


मध्यकाल का भक्तिकालीन साहित्य भी लोक में 
जुड़ा हुमा था । अतः लोकगीतो की जीवन्तता इस काक हाह जधी 
अचुर मात्रा में दिखाई पड़ती है । यों अपभ्रंश की यह गेय परम्परा इस 
काल में आकर ओर सुगठित, परिमाजित और मधरतम बन गयी । इसके 
परिपाशवं में. जयदेव का गीत गोविन्द, विद्यापति की पदावली, निर्गुणघारा 
3000000080 भह के कवियों के शबदों और पदों की प्रवहमान धारा ही रही है। सूरदास तो 
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'गेय पदों में इतने रमे की सबको पीछे छोड़ दिया । उनका सूरसागर राग- 
“रागिनियों में निबद्ध गेय पदों का अद्भुत भंडार है। अष्टछाप कवियों के 
लीला गानों में जो मनोरमता, तन्मयता, भावविद्वलता, रमणीयता और 
साहित्यिकता मिलती है, अन्यत्र दुर्लेभ है। तुलसीदास भी इसका मोह नहीं 
छोड़ सके और गीतावली तथा श्रीकृष्ण गीतावडी की रचना कर स्वांतः 
सुखाय का अनुभव किया । मीराबाई के पदों में अद्भुत माधुय, तन्मयता 
और विरह प्रेम की तल्लीनता है । 
आधनिक काल में भी गीतो की महत्ता अक्षुण्ण रही । इस काल में गीत, 
प्रगीत, नवगीत, चतुदंशपदी गौति ( सानेट ), सम्बोधन गीति (ओड ०06) 
व्यंग गीत, शोक गीति (91९४४ ), आख्यान-गीति, प्रगीति मुक्तक (लीरिक) 
आदि रूपों को भासानी से देखा जा सकता है । इनके प्रादुर्भाव ओर विकास 
में कुछ तो पारम्परिक गीत काव्यो की विकसित परम्परा है कुछ बाह्य प्रभाव 
और कुछ आधुनिक जटिल परिस्थितियों की देन । शोक गीति में निराला 
की “सरोज स्मृति प्रसाद का “आँसू' व्यंगगीत में सुन बे गुलाब, कुकुरसुत्ता, ' 
A आख्यानक गीत में प्रलय की छाया, राम की शक्ति पूजा, संध्यासुन्दरी, मुक्ति 
१ .दोध की अँधेरै मे; अशेय की असाध्य वीणा, आदि तथा गीति काव्य में 
महादेवी वर्मा के गीत आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । कहने की आवश्यकता 
नहीं कि आधुनिक काल इस काव्यरूप के उदाहरणों से भरा पड़ा है । 
६: ३. १६. गद्यरूप-अपप्रंश में गद्य के छिटंपुट रूप ही प्रास होते 
हैँ । अपभ्रंश का अधिकांश साहित्य पद्यवद्ध ही है फिर भी उद्योतनसूरि कृत 
कुवळ्यमाळा कहा, जगत्सुन्दरी प्रयोग माळा, हस्तलिखित प्रति और प्राचीन 
गुजर काव्य संग्रह में संकलित आराधना, अतिचार, तत्व विचार, धनपालकथा 
झ्ब्बीचन्द > ४ र 2 चरित्र, कीसिंलता, दामोदर कृत उक्तिब्वक्ति अकरण, उयोतिरीश्वर 
ठाकुर के चर्णरस्नाकर आदि प्रत्यो में अपभ्नेश अवहृट्ट गद्य के कतिपय नमूने 
सि आवज छन्द का वी बाद जौर निवोह< 
अंवभ्नंश और हिन्दी” के" गंहरे? सम्बन्ध का ' ्योतेक “चोथा ` सूत है छद। 
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-झप्रंश;ग्रन्यो;के-प्रकाण| में: आते /से पहले, केशवदास,-की.:रामःचन्द्रिकाःमें छंदो 
उकी--व्रहुलता; को, देखकर,आश्चयं चकित. होना :-पडता.: था... .उनके--प्रयोग, को 
अदर्शन: की. संज्ञा द्री,जाती.-थी.। समभवतः.वह- इसलिए. कि उन्होंने: भावानुकूल 
[छंदो.की योजना;नहीं;क़ोःथीः। पर: विविध,छदों-की योजना; नयी बात:नहीं 
श्री अपश्नंश ग्रन्थों की प्राप्ति-से-यह ,बात/स्वत्त: . सिद्ध हो गयी है. अपश्रंश-के 
[कवियों; ने ;विव्विध .छंदों- का प्रयोग :किया. है». वह- भी: कुशलता के साथ ॥ 
अपभ्रंश में छंदों की बहुलता है, परवर्ती! अपश्रंश-( अवहट्ट.) में ..भी -यही 
स्थितिः दिखाई. पड़ती है 1: यहाँ यह संभव नहीं: है; कि: सभी छंदों. के. वारे में 
(बिचार किया जाय1:1कुछ;ही महत्त्वपूर्ण छदों; के, आधार पर दोनों, भाषा ओं 
कै सम्बन्ध को देखने; की. चेष्टा यहां की जा. रही हैं 1 oe Se Te 
75 पीछे हमने देखा कि काव्यरूप और छंदः में: कितना: गहरा. सम्बन्धा है 
'कोव्य-रूपों के “निर्माण मे” छंदों की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैः! विद्वानों की 
विश्वास है कि नया छंद नये: मनोभाव काःसूचक होती, है नयी भाषा अपेने 
अनुकूले नये' छंदो का आंवाहनं करती. है लौकिक संस्कृत ने अनुप छंद को 
अपाया; प्राकृत ने गाथा का सहारा'लियां तों' अपभ्रंश ने 'दोहे/( दूदा) को 
णले लगायो । संस्कृत ने''वाणिके'छंदों' को अपनों 'रंखा था तोः प्राकंत ओर 
प्रेश ने मात्रिक छंदो को ॥ THE SDS Bf 5 Tir ज 
पर ह) 9. १. छल्द- साहित्य, भाषा को. मार्मिक, अभिव्यक्ति है; छंद 
1) is DT 1१ 
उसकी गति. एवं,लयः तरंग. । . जहाँ. लय तरंग होगी वहाँ कम्पन होगा! ॥ 1 
होगी चुतत्य जीवन का: उल्लास, होगा]: अतः जुड़ता के दुर्वार आकर्षण को 
छिन्न करके एकमात्र --चेतस्य.की अनुभूति का जहाँ उल्लास होगा रस, भाव 
अर्थ का लक्ष्यीभूत ग्रा... एकाग्रोभूत ततेन. होगा.. वही, छद . होगा । इसकी 
तिष्पत्ति जो छद्‌ धातु से.सम्पन्न-होती है जिसका:अर्थ आवुत करने या रक्षित 
करने के साथ-साथ प्रसन्न करना होता है, इसका भी तात्पं,यही है कि ह 
(भाम्ना को ` आवृत; क्रतां है, भाव-अर्थ;की रका; करता, है ओर. चेतत़ा को 
प्रणुत ओर प्रसञ्न+करताः है। ।इसक एक; दूसरा; अर्थ ब्रवु} भी, होता दै. झड़ 
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वन्घन और कुछ नहीं एकाग्रीभाव ही है जो छन्द की आत्मा है । जैसे बेमेलः 
की धमाचौकड़ी, लस्टम-पस्टम उछल-कूद नृत्य नहीं, व्यथं की निकली आवाज: 
संगीत नहीं, चारों तरफ विखरा पानी लहर नहीं, शब्द-अर्थ का अलगाव. 
साहित्य नहीं, इसी प्रकार लयविहीन “कगरे-रगरे-बगरे-डगरे' जैसे तुकदार 
बन्ध छंद नहीं । यह तुक बाहरी नहीं, अर्थ का धर्म होना चाहिए । छन्द, ' 
अर्थ-भाव का छादन करता है इसीलिए छंद कहलाता है। इसका तुक वाहर' 
नहीं भीतर मिलना चाहिए । इसी बाहरी तुकवन्दी के वन्धन को निराला ने 
तोड़ने का आवाहन किया था और मुक्त छन्द को (जो लय रहित नहीं होता) 

यह कहते हुए अपना लिया था कि सुक्त छंद, सहज प्रकाशन वह मन का-- 


निज भावों का प्रकट अकृत्रिम चित्र । इसीलिए छंद कभी-कभी आन्तरिक वेगः 
से स्वतःस्फूर्त मान लिया जाता है आह से उपजा होगा गान । वाल्मीकि. 


के मुख से छन्द स्वयं निकल पड़ा था ऐसा माना जाता है । डॉ० द्विवेदी दोहा: 
को आभीरों के अत्यन्त प्रिय विरहगान (विरहगान जो सम्भवतः स्वतः निकल 
पडा होगा ) से सम्बन्धित मानते हैं । पर कवियों में यह स्फूतंता साधना की, 
पृष्ठभूमि से ही आती है । अतः कवि, काव्य और छंद एक दूसरे से अनुस्यूत 
हँ । अपभ्रंश साहित्य की महानता और लोकप्रियता का मुल रहस्य उसकी 
इसी समरसता में है। ८ 

६ : ४. २. अपभ्रेश कवियों की छन्दगत विशेषताएँ--१. अपञ्नश 
कवियों की सर्व प्रथम विशेषता है मात्रिक छंदों के प्रयोग की । ऐसा नहीं है 
कि इन कवियों ने वर्णवृत्तों का प्रयोग किया ही न हो पर संस्कृत में जहाँ 
वर्णिक छंदों की प्रधानता थी वहीं अपभ्रंश में मात्रिक छंदों की । हिन्दी में 
भी कुछ अपवादों को छोड़कर मात्रिक छंदों की ही प्रधानता है । प्रियप्रवास 
में बणित छंदों का प्रयोग है पर हिन्दी की प्रकृति मात्रिक छदों के ही 
अनुकूल है । २. तुकदार छंदों के निर्माण या तुक मिलाने की प्रवृत्ति अपभ्रंश 


कवियों के छंदों की दूसरी विशेषता है.। संस्कृत में या प्राकृत में भी यह 
ITT HMDS UR NIA MM सन नम सनम मनन 


१, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी के 'देवदारुः तथा 'काळिदास कौ लालित्य योजना? 
अंथ में 'विइवन्यापक छन्दोधारा भौर रारित्य' नामक निबन्धों के आधार पर ।.. 
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अवृत्ति नहीं मिलती । पर अपभ्रंश कवियों ने ऐसाकर एक नये सौन्दर्य का 
प्रादुर्भाव किया । दोहा, चोपाई, रोला, चउपई आदि ऐसे ही छंद हैं । इन्हे 
हिन्दी के कवियों ने भी बड़े चाव से अपनाया । आधुनिक काल में भी जहाँ 
मुक्तक छंदों का प्रयोग बढ़ गया है उसमें भी लय के अनुसार जहाँ स्वाभाविक 
रूप में तुक मिल जाता है, उसका सौन्दर्य बढ़ जाता है। महावीर प्रसाद 
द्विवेदी काल में तो जान-बूझ कर तुक मिलाने की कोशिश की जाती थी । 
कहीं-कहीं अनावश्यक शब्दों के जोड़ से कविता अरुचिकर भी हो जाती थी । 
३. अपभ्रंश कवियों के छंद प्रयोग की तीसरी विशेषता है दो छंदो को मिलाकर 
आावानुकूळ नये छेद रच लेने की प्रबृत्ति । कुंडलिया, रड्डा, वस्तु, छप्पय आदि 
ऐसे ही छंद हैं, जिनकी लोकप्रियता तथा प्रयोग में आगे कोई कमी नहीं 
आई । आधुनिक काल के कवियों ने तो इस प्रबृत्ति में और बढ़ोतरी की । 
छायावाद के कवियों ने लावनी, आल्हा, कनखा के सहारे नये-नये छंदों का 
निर्माण किया । इन छायावादी कवियों ने तीस-इकतीस मात्रा वाले छंदों की 
सृष्टि दो छंदों को मिलाकर ही की । साथ ही रोला, रूपमाला, 
अरिल्ल, ताटंक, सखी, राधिका आदि छंदों के साथ मुक्त छंदों का भी प्रयोग 
किया । यहाँ तक भी परम्परा का विकास टूटा नहीं अपितु और अधिक 


८५ 


जुड़ा ही । ४. चौथी विशेषता है दो घुन्दो के सह अस्तित्व के मेळ से एक नये 

काब्य-रूप के निर्माण की । इस मनोवैज्ञानिक तथ्य की पकड़ अपभ्रंश कवियों 

की अपनी विशेषता है कि एक ही छन्द के प्रयोग से कोई भी चरित काव्य 

उबाऊ या एकरस हो सकता है । अतः गान या पाठन के लिए किसी दुसरे 

'छन्द का घत्ता देना ( प्रयोग करना ) आवश्यक है । ऐसे कडवकवद्ध काव्य 
अपभ्रंश में बहुत हैं। कथा या चरित काव्यो में दो छंदों के इस सार्थक प्रयोग 

के उदाहरण सर्वत्र दिखाई पड़ेंगे । यह पद्धति हिन्दी में और अधिक लोकप्रिय 

हुई । अवधी भाषा के काव्यो में दोहा-चौपाई वाली पद्धति बहु-प्रचलित है । 

_ ५. अपञ्जंश कवियों के छंद प्रायः गेय हैं । यह अपभ्रंश कवियों के लोकजीवन 
“के साथ तादात्म्य रखने का अच्छा नमूना है । हरिगीता, पज्झटिका, दोहा 
आदि ऐसे ही छंद हैं जो राग और ताल गणना पर भी खरे उतरते हैं । 
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न्य (३३६ ) 

६. अपभ्रंश के कवियों ने वर्गवृत्तो को भी द्विपदी के समान प्रयोग कर अन्त ' 
में यमक या अन्त्यानुप्रास रख दिया है । उदाहरणाथं सुदर्शन चरित ( ३-४ ) 
में प्रयुक्त निम्न मालिनी छंद द्रष्टव्य है जिसमें तुक मिलाकर ओर सरसता 
ला दी गई है, यथा-- 

खलयण सिरसूलं, सज्जणाणंद मूलं । 

पसरइ अविरोळं, भागहाणं सुरोळं। 

सिरि णविय जिणिंदो, देइ वायं वणिंदो । 

वसु हय जुइ जुत्तो, मालिणी छुन्न बुत्तो । 

७, अपभ्रंश कवियों में छंदों के नाम प्रयोग की भी अपनी विशेषता दिखाई 
पड़ती है। ये कवि जव किसी तीर्थंकर या महत्तम चरित्रों की कीति, या यश, 
अथवा उत्साह का वर्णन करते हैं तो उसका नाम धवल रख देते हैं यथा कीति- 
बल, यशधवल, उत्साह धवल आदि । ८. पर सिद्ध कवियों ने कुछ दूसरे ढंग 
का प्रयोग किया है । उन्होंने अपने छंदों की योजना में कुछ ऐसे उपमानों को 

> रखा जिनका अर्थ ऊपर से देखने पर भद्दा, भोंडा, कुत्सित, लोकसमर्थन-विरुद्ध या 
परस्पर विरोधी तथा अनथंक प्रतीत हों, पर उन रहस्यमय शब्दों के वास्तविक 
ज्ञान होने पर उनका अर्थ ठोक, साधनायुक्त और साभिप्राय हो जाय 1 ऐसे 
छंदों की शैली को उलटवाँसी और भाषा को संध्या भाषा कहते थे । इस 
संध्या भाषा में अंधकार और प्रकाश का ऐसा मिश्रण होता था जिसे ज्ञान के 
प्रकाश में समझने पर उसका उज्ज्वल रूप दिखाई पड़ जाय । दयाथंक प्रवृत्ति 
के कारण भी इसे संध्या या संधा भाषा कहा गया होगा । उपमानों के 
विरोघात्मक योजना के कारण ही इन्हें उलटवाँसी (उलट वंस अथवा परम्परा 
विरोधी ) नाम दिया गया । वस्तुतः उलटवाँसियाँ विपर्यय हैं जिनसे चमत्कृत 
और टेसात्मक या व्पंगप्रधान ( पर सार्थक ) अर्थ निकलते हैं । इन छंदों में . 
प्रयुक्त उपमानों के कोष्ठक अर्थ लगा लेने पर इनका सार्थक अर्थ निकल आता 
है। यथा--गाय ( इन्द्रियां ), बेल ( मन, बोधिचित्त ), मूषक ( मन ), | 
भुजंग ( साधक ), हंस ( चित्त, वायु या प्राण ) भंवरा, ( मन या पवन ), 
र्ग सू आसक्त मन), हिणी । सामा) अहेरी (या) वाण, शर 


/ 
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. ( गुरु वाणी, शब्द, ज्ञान )) जलधि (, भव ), नगरी ( काया ) मेघ ( करुणा | 
काग ( अज्ञानी चित्त ), आंगन ( अंतःकरण ) आदि । छंदों की यह शलं 
परवर्ती संत काव्यो में हु-ब-ह मिल जातीहै। हि 

६ : ४.३. सबौधिक प्रयुक्त और महत्वपूर्ण छन्द-अपभ्रश का 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण छंद है दोहा । 'प्रवंध चिन्तामणि' नामक ग्रन्थ की साक्षी 
पर अपभ्रंश को 'दृहा विद्या' या 'दोहा वंध' कहा जाने लगा था ॥ यह 
अपभ्रंश का बड़ा लाडला छंद है। हिन्दी से भी इसे भरपूर प्यार मिला । 
यह २४ मात्राओं का अद्धंसम चतुष्पदी छंद है। इसमें दो पंक्तियाँ होती हैं 
और इनका तुक मिलता है। इसी का उल्टा रूप सोरठा है। सौराष्ट्र में 
इसका विशेष मान होने के कारण इसे यह नाम मिला । इसमें ११, १३ 
पर विराम होता है। चउपई ( चोपई ) १४ मात्राओं का छंद होता है, 
इसके अंत में गुरु लघु ( १ ) रहता है । नेमिनाथ चउपई इसी छंद में निमित 
हैं । चौपाई में १६ मात्राएँ होती हैं । यह भी तुकांत छंद है । इसका सम्बन्ध 
अपभ्रंश के दूसरे छंद अलिङ्छह, पद्धड्िया, पदपादाकुळक ( १६ मात्राएँ ), 
अरिङ्ला ( अडिढ्ला ) से भी है। ये सव सम्बन्ध में भाई जान पड़ते हुँ 
इनका अपभ्रंश और हिन्दी में बहुल प्रयोग मिलता है । इन्हीं के छोटे भाई 
१५ मात्राओं वाला पारणक तथा १६ मात्राओं का वदनक छन्द मिलते 
हैं । मरइद्ठा २६ मात्राओं का और कामिणीमोहण या मदनावंतार चार 
पंक्तियों और चार पंचमात्राओं के छन्द हैं। झूलणा छुन्द जिसके रध्याचर्णक, 
चच्चरी, अभिनव, गदळ आदि नाम भी मिलते हैं, १०, १०, १०, ७ की 
यति व्यवस्था पर ३७ मात्राएँ होती हैं । ये गुजरात ओर राजस्थान के बड़े 
लोकप्रिय प्राचीन छन्द हैं । इनका सम्बन्ध नृत्य या दोला नृत्य के साथ गाये 
जाने वाले लोकगीतों से है । ये लय निवद्ध होते हैं और परवर्ती काव्यो में 
यह छन्द द्विपदी से चतुष्पदी बन गया । याथा प्राकृत भाषा का वडा लोकप्रिय 
छन्द है । “गाथा सप्तशती इसका अमर स्मारक है। यह दो विषम पंक्तियों 
वाला मात्रिक छन्द है जिसकी प्रथम पंक्ति में ३० और द्वितीय में २७ मात्राएँ 


होती हैं। अपभ्रंश की ,अपनी तुकात्त प्रवृत्ति के कारण यहाँ इसे विशेष 
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भान नहीं मिला। फिर भी इसके छिटपुट उदाहरण मिल ही जाते हैं । 
अवहट्ट ग्रन्थों संदेशरासक, पृथ्वीराजरासो ` आदि में इसके उदाहरण मिलते 
हैं। हिन्दी में इसे आर्या छन्द भी कहते हैं। इसी का एक भेद खंधय 
( स्कन्धक ) संदेश रासक में मिलता है जिसमें ३२, ३२ मात्राओं के रखने 
की व्यवस्था है। दुवई ( द्विपदी ) यह चार. पदों और २८ मात्राओं का 
छन्द है । संदेशरासक का १ २०वाँ छन्द दुबई कहा गया है । गदाधर की 
'छन्दोमंजरी' में इसका नाम दुर्वया मिलता है । जैन कवियों ने भी इसका 
उपयोग किया है । अपम्रंश का फुएछय छन्द भी दोहे से मिलता जुलता है । 
संदेश रासक में इसका निम्न उदाहरण मिलता है | 

सुन्नारह जिम मम हियउ पिय उक्किख करेइ । 

विरह हुयासि दहेवि करि आसा जछि सिंचेइ । 

डोमिळय, त्रिभंगी, पद्मावती तथा दण्डकळ- इन छन्दों में ध्वनियों की 

दृष्टि से ही कुछ फर्क दिखाई पड़ता है वर्ना ये १०, ८, १४ की यति व्यवस्था 
से ३२ मात्राओं वाले छन्द हैं । दुमिल छन्द को ही संदेशरासक में डोमिलय 
>” छन्द कहा गया है । अपभ्रंश तथा अवहट्ट के काव्यग्रन्यो में इनके उदाहरण . 
मिल जाते हैं। रासक ( आभाणक ), चन्द्रायण एवं ष्छचंगम-रासक एवं 
इसी से मिलता-जुलता आभाणक २१ मात्राओं वाले छन्द हैं। प्लवंगम 
सममात्रिक चतुष्पदी छन्द है जिसके प्रत्येक चरण में २१ मात्राऐ होती हैं। 
पृथ्वीराज रासो का चन्द्रायन भी इसी का एक भेद है जिसका उदाहरण 
निम्न हे 

गहत बाल पिय पानि । सु गुर जन संभरे । 

लोचन मोचि सुरंग | सु अंसु बहे परे । 

अपमंगल जिय जानि । सु नेने मुष बही । 

मनौ खंजन मुख सुत्ति । भरक्कत नंषही । > 

रासक छन्द जैनियों और जैनेतर कवियों का प्रिय छन्द है । इसे रास 

नृत्य के साथ लोग गाते थे । गीतिका के प्रत्येक चरण में १४, १२ की यति 
से २६ मात्राएँ होती हैं । इसके अन्त में गुरु लघु (५ ) होता है । - 
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रोळा, उदछाला, छुप्पय ( कच्च या वस्थु ) तथा कुंडल्या . छन्द-ये 
हिन्दी साहित्य के सर्वाधिक प्रयुक्त, प्रिय और उल्लेखनीय छन्द हैं। रासक 
ग्रन्थों में रोला और वस्तु का बहुल प्रयोग मिलता है। रोला चार पदों का 
सममात्रिक छन्द है जिसके प्रत्येक चरण में २४ मात्राएँ होती हैं और 
११, १३ पर यति होती है । रोला के यदि चारो चरणों की ग्यारहवीं मात्रा 
लघु हो तो वह काव्य छन्द होता है। उल्लाळा सममात्रिक द्विपदी छन्द 
होता है जिसके प्रत्येक चरण में २८ मात्राएँ होती हैं । इन दोनों छन्दो को 
मिला देने से छुष्पय छन्द निमित हो जाता हैं। अपभ्रंश भाषा का यह बड़ा 
प्रिय छन्द है । परवर्ती हिन्दी में इसे और लोकप्रियता प्राप्त हुई । 
इसी प्रकार दोहा और रोला के मिश्रण से कुंडलिया छंद बनता है । ये सभी 
छंद पृथ्वीराज रासो', 'कीतिलता', तुलसी की 'कवितावली' आदि ग्रन्थों में 
मिलते हैं । दीनदयाल और गिरिधर कविराय का सर्वाधिक प्रिय छंद कुंडल्या 
ही रहा है रड्डा, खडहडय--राढउ ओर दोहा के मिश्रण से रहा छंद वनता. 
है। हरिभद्र सूरि के सनत्कुमार चरिउ?, सोमप्रभसूरि के 'कुमार पालः 
प्रतिबोध' आदि जैन काव्य ग्रन्थों में रड्डा छंद प्रयुक्त हुआ है । संदेश रासक,. 
कीतिलता, तथा रामचंद्रिका में इसके उदाहरण मिलते हैं । इसी प्रकार गाथा. 
और भ्रमरावलि के मिलने से खडददडय छंद बन जाता है । 

सचेया, घनाक्षरी--मध्यकालीन काव्यधारा के ये बहुप्रचुलित और प्रसिद्ध 
छंद हैं । ब्रजभाषा ने तो जसे सवया को गले लगा लिया । प्राचीन काव्यो में 
इसका संधान नहीं मिलता । परन्तु त्रोटक छंद को द्विगुणित कर यदि चारों 
चरणों को तुकांत बना दिया जाय तो सवेया छंद बन जाता है। इसी प्रकार 
चनाक्षरी की भी रूप रचना हुई होगी । अपभ्रंश और अबहृट ग्रंथों में अभी 
तक इसका संधान नहीं मिल पाया है । गीत मालती और माधुर्य दोनों २८ 
मात्राओं के छंद हैं । पृथ्वीराज रासो में इसका उदाहरण मिलता है। 

वीर छुन्द--जगनिक के 'परमाल रासो' का यह प्रमुख छंद है । इसे 


आल्हा छंद भी कहते हें । अष्टछाप के “परमानन्द दास के पदों में इसका 
प्रयोग हुआ है, यथा . . 
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आज अमावस दीप मालिका वदी पर्चणी है गोपाल । 
घर-घर गोपी मंगल गावे सुरभि वृषभ सिंगारो लाळ । 


इनूफाल १२ मात्राओं तथा रसावल १० मात्राओं का छंद है । पृथ्वीराज 
रासो में रसावल का एक उदाहरण -- 
जिते सूर पत्ती, ळगे लोह तत्ती । 
नये सूर छुत्ती, उड़े काल पत्ती । 


मात्रिक छंदों को अपश्रंश-अवहट्ट भाषा में बहुत महत्त्वपुर्ण स्थान प्राप्त 
है पर वणिक छंदों को बिलकुल त्याग नहीं दिया गया । निम्न वणिक छदों 
का जगह-जगह भावानुकूल प्रयोग मिल जाता है। इन्द्रवञ्रा, उपेन्द्रवज्रा, 
मालिनी, त्रोटक, वसंततिलका, दुतविळंबित, मोतीदाम, विद्य॒न्माळ, नाराच, 
स्रग्धरा, सुजंगप्रयात आदि छंद व्यवहृत हैं । परवर्ती हिन्दी और खड़ी बोली: 
में भी इनका प्रयोग यथानुकूल दिखाई पड़ता है । 

३ : ५. अलंकार--इस क्षेत्र में भी अपभ्रंश के कवियों ने अपनी 
मौलिकता तथा चयन क्षमता का परिचय दिया । इन कवियों ने प्राचीन 
अलंकार विधान का बिलकुल परित्याग नहीं कर दिया बल्कि अपने भावों 
के अनुकूल सुन्दर चयन कर उन्हें समाविष्ट कर लिया । पर इनकी सर्वाधिकः 
विशेषता इस वात में दिखाई पड़ती है कि संस्कृत के कवियों ने जिन उपमानों 
को ग्राम्य या भदेस कहकर छोड़ दिया था उन्हें अपभ्रंश के कवियों ने! 
अपनाकर उनमें अद्भूत रस भर दिया | ग्रंथों के विवेचन में स्थल-स्थल पर 
मैंने संकेत किया है । इस प्रकार इन कवियों में अलंकार प्रयोग की दुष्टिः 
से सहजता, सरलता तथा परिचित लोकप्रिय उपमानों का प्रयोग ठीक उसी 
प्रकार मिलता है जेसा कि आजकल के आधुनिक कवियों में। इन्होंने 
ध्वन्यात्मक शब्दों के प्रयोग से भी अपने काव्य में सरसता का संचार किया 
है । यह ध्वन्यात्मक प्रबृत्ति छायावादी कवियों में खूब मिलती है । 

६ : ६. काव्य एबं कथानक रूढ़ियाँ : परवर्ती हिन्दी की सीढ़ियाँ-- 
परवर्ती काव्यों को ठीक से समझने के सिए अपभ्रंश में प्रयुक्त काव्य एके. 
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कथानक-रूढ़ियाँ ( मोटिफूस ) उतना ही सहारा देती हैं जितना ऊपर चढ़ने 
और उतरने के लिए सीढ़ियाँ। यही कारण है कि अपभ्रंश के काव्यग्रंथों के 
प्रकाशन से परवर्ती काव्यग्रंथों का मूल्यांकन बढ़ा है, वे नये अर्थ से संवलित 
हुए हैं, उन्हें एक नया प्रकाश मिला है । यही नहीं ये काव्य एवं कथानक- 
रूढ़ियाँ हमें लोक जीवन से भी जोड़ने में बड़ी सहायक होती हैं । वहाँ हम 
कथानक-छूढ़ियों की सुरक्षा अधिक पाते हैं। रूढ़ियाँ नाम सुनकर नाक-भौं 
'सिकोड़ना उचित नहीं । ये कथानक-रूढ़ियाँ हमें एक मनोरम ससार में ले 
जाती है । गरीव से गरीव साँवल-गोरी के वर प्राप्ति की सहायिका गौरी 


' ही होती हैं। हरतालिका तीज इनके ब्रत का त्योहार होता है । उन्हें भले 


“फूल या पीतल के वतन नसीब न हों पर वह वन्ना ( वर ) के घर जाने पर 
“सोने की थाली में ही उसे ज्योना' कराती हैं, “सोने के गड़आ में गंगाजल 
“का पानी' पिलाती हूँ, 'कलियों को चुन-चुन कर सेज लगाने' का स्वप्न 
देखती हैं और “लौंग से खिल-खिल कर बीड़ा' लगाकर पान खिलाने की 
“कल्पना करती हैं और सौभाग्य से जब वे दो से तीन होते हैं तो उनके बच्चे 
“को “आरे आवा, बारे आवा, नदी के किनारे आवा, सोने की कटोरिया में 
' दूच-भात लाकर बबुआ के मुंह में घोंटाने या खिलाने का काम चन्दा मामा 
“ही करते है । इस प्रकार के कल्पनालोक में जीकर वे मनोरम आनन्द का 
“अनुभव करती हैं । तथ्य से इनका कोई विशेष सम्बन्ध न होने पर भी 
` कल्पना से इनका बड़ा गहरा सम्बन्ध होता है। कल्पना करने के लिए आज 
तंक किसी ने किसी को -रोका नहीं है । 

६: ६. १. अपभ्रंश की कथानक रूढ़ियाँ और उनका प्रसार--इसी 
` प्रकार किसी भी चरित काव्य की नायिका सामान्य देश की रहने वाली 
“नहीं होती । उसका देश “सिंहल द्वीप” ही होता है। वह अजीव रोशैटिक 
“देश है । वहाँ की नारियाँ पद्मिनी ही होती हैं। नायिका अप्सरा की तरह 

दिव्य सौन्दयं से युक्त होती हैं। इस द्वीप को कहीं स्त्री देश” 'त्रिया देश 
* कजरीवन आदि नामों से भी पुकारा गया है । डॉ० द्विवेदी ने लिखा है कि 
!,इसकी ऐतिहासिकता और भौगोलिकता पर मुड़ मारना -वेकार है । क्योंकि 
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“यह चिरपरिचित कथानकरूढि है । अपभ्रेश-अवहट्ट भौर परवर्ती प्रबंध 
'काव्यो में शायद ही कोई ग्रन्थ वचा हो जिसमें इस कथानक रूढ़ि का वर्णन 


न हुआ हो । उसे प्राप्त करने के लिये योगी बनना पड़ता है, अनेक सक्रावरटा 
का सामना करना पड़ता है, कोई देवी शक्ति उनकी सहायता करती है, 
आदि अनेक कथानक रूढ़ियाँ इसी के साथ-साथ जुड़ जाती हैं । 

अपभ्रंश साहित्य कथानक रूढ़ियों की दृष्टि से वड़ा सम्पन्न साहित्य है 
और इसका परवर्ती साहित्य पर अधिकाधिक प्रभाव पड़ा है। कतिपय 
महत्वपूर्ण कथानक-रूढ़ियाँ निम्न हूँ १. कहानी कहने वाला सुग्या । २. 


स्वप्न में, चित्र में प्रिय का दर्शन कर तथा भिक्षुओं या बंदियों के मुख से 
“यश वर्णन सुनकर मोहित या प्रेमासक्त होना । २. रूप परिवर्तन । ४. लिग 


परिवर्तन । ५. परकाय प्रवेश । ६. आकाशवाणी । ७. अभिज्ञान, पहचान 


था सहिदानी । ८. वीहड वन में सुन्दरियों से प्रत्यक्षीकरण । ६. विषम 


परिस्थितियों से स्त्री का उद्धार और प्रेम । १०. उजाड शहर का मिलना । 
११. प्रिया की दोहद कामना की पुति के लिए प्रिय का दुष्कर संकल्प | 
१२. शत्रु का किसी युगल प्रेमी के कष्ट से बचाने के लिए शरण देकर युद्ध 


-मोल लेना । १३. किसी कापालिक योगी का आकाश मागें से उड़या । 


१४. विविध प्रकार को सिद्धियाँ। १५. विवाह के लिए कठिन या 
असामान्य शर्ते रखना । १६. मुनि का अपमान, परिणाम स्वरूप वियोग 
या कष्ट में पड़ना । १७. कुलटा स्त्रियों की रहस्यमय सूचना । १८. पशुः 


पक्षियों से वात चीत । १९. मृत्यु हरण ( सावित्री की कथा जैसी कथाएं )1 


२०. समुद्रयात्रा करते जलपोत का ध्वंस होना । २१. भरुण्ड या हंस 
की पीठ पर यात्रा का निर्वाह । २२. बन में मार्ग भूलना । २३. नायक 
का अति प्राकृत जन्म । २४. दिव्य विद्या की प्रासि । २५. मृत व्यक्ति या 
पत्थर से दबे व्यक्ति का जी जाना या बच जाना । २६. अज्ञान में अपराध 
कर देना परिणामस्वरूप शापित होना आदि अनेक कथानक रूढ़ियाँ मिलती 
हैं जिनका प्रयोग अपभ्रंश, अवहदूट तथा परवर्ती ग्रन्थों में मिलता है । बिना 
इनके ठीक से समझे काव्य के वास्तविक अर्थे को समझना कठिन होता है। 
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६ : ६. २. काव्य रूढ़ियाँ-काव्यों में कवियों द्वारा प्रयुक्त कई काव्य 
रूढ़ियाँ भी मिलती हैं, यथा मंगलाचरण, आत्मपरिचय, दुर्जन निन्दा, सज्जन 
प्रशंसा, ग्रन्थ रचना का उद्देश्य, विषय प्रतिपादन, ग्रन्थ के अन्त में आशी- 
वादात्मक कामना, मुक्तक काव्यों में काव का नाम! रखा जाना | ये रुढ़ियाँ 
भी अपभ्रंश काव्यों में दिखाई पड़ती हैं और परवर्ती हिन्दी में भी इनका 
निर्वाह हुआ है । पर विकास का यही अथे नहीं होता कि अच्छी-बुरी सभी 
बाते स्वीकार करली जाँय । इस दृष्टि से आधुनिक काल ने इन रूढ़ियों को 
तोड़कर प्रगतिशीलता का परिचय दिया हूँ । 

६ : ६. ३. कविसमय अथवा काल्पनिक रूढ़ियाँ-कुछ ऐसी रूढ़ियाँ 
होती हैं जो वास्तविक दुनिया में हों या न हों पर कवियों की दुनिया में 
सत्य मानी जाती हैं और काव्य में उनका धड़ल्ले से प्रयोग होता है। यथा-- 
सुन्दरियो के नूपुर-शिजित चरणों के आघात से अशोक का खिलना, नृत्य से 
कणिकार का फूलना, हंस का नीरः क्षीर विवेकी होना, कोयल का केवल 


_ वसंत में ही कूकना, चकोर का केवल चंद्रिका का ही पान करना तथा 
अगार का भक्षण, चकवा या चकई का जोड़ों में ही पाया जाना तथा रात्रि - 


में इनका वियोग ओर दिन में मिलन, चातक का स्वाति नक्षत्र का ही 
पानी पीना, गर्भवती स्त्रियों की दोहद कामना आदि ऐसे ही कवि-समय हँ 
जिनका प्रयोग अपभ्रंश के काव्यों में तो हुआ ही है, मध्यकालीन हिन्दी के 
साथ कतिपय काव्य रूढ़ियाँ आधुनिक काव्यों में भी पाई जाती हुँ। 


इन संदर्भो से यह कहने की आवश्यकता नहीं रह गई कि अपभ्रंश“ 
अवहुट्ट और हिन्दी का सम्वन्ध अत्यन्त गहरा है । अपभ्रंश की विकास 


प्रक्रिया का ही परिणाम हिन्दी है । आज बिना अपभ्रंश को जाने हिन्दी का 
ज्ञान अधूरा ही रहेगा । 
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उपसंहार 


अधुना अपभ्रंश और अवहट्ट भाषाएँ और उनका साहित्य विद्वानों के 
आकर्षण के केन्द्र वन गये हैं। अव इनका अध्ययन और अनुशीलन प्रायः 
सववत्र होने लगा है । प्राचीन विद्या-प्रेमियों के सत्प्रयास से इनकी विपुल 
सामग्रियाँ उपलब्ध हुई हैं। अनेक भंडारो से उत्साहवद्धेक सामग्रियों के मिलने 
के समाचार मिलते रहते हैं। विद्वानों ढारा इन पर अनुसंधान हुए हैं, 
विस्तृत अध्ययन के प्रयास हुए हैं। एक समय था जब अपञ्ज॑श का अध्ययन 
हिन्दी के एक अंग के रूप में किया जाता था, उसका क्षेत्र अत्यन्त सीमित 
था । पर अब वह अंग नहीं स्वयं विविधांगी है। इसका कलेवर भरा-पूरा हैँ 
यह विपुल भंडार से आपूरित है । इसका अब अपना अलग और स्वतंत्र 
अस्तित्व है । यह ऐसी अमूल्य मणि-राशियों से भर-पूरित है जिसकी उपेक्षा 
कोई भी जागरूक हिन्दी या अन्य भाबा-प्रमी नहीं कर सकता । अपभ्रंश 
अपने काल की सामान्य लोक-चेतना के प्रादुर्भाव और विकास की कहानी 
कहती है और यह तत्कालीन जनजीवन के लोकव्यवहार की महत्त्वपूर्ण भाषा 
है । हिन्दी से जितना गहरा सम्बन्ध अपभ्रंश का है सम्भवतः किसी भी 
भाषा का नहीं । अतः अपभ्रंश प्राचीन और नवीन आयं भाषाओं के बीच 
की कड़ी, सेतु, ऐतिहासिक अन्तर्धारा एवं प्राणधारा तक मानी जाती है ॥ 
चाहे साहित्यिक प्रवृत्तियो का विकास हो या चिन्तनधारा का, चाहे काव्य> 
रूपों का प्रयोग हो अथवा कथानक रूढ़ियों का, चाहे छन्दों का अनुशीलन हो 
अथवा काव्य पद्धतियों का, चाहे भाषागत तुलनात्मक अध्ययन हो या शब्दगठ 
व्युत्पत्ति का, अपश्रंश की चतुदिक महत्ता असंदिग्ध है । प्रास ग्रन्थों के 
आधार पर इसकी काल सीमा ५०० ई० से १००० ई० तक मानी जाती हैं, 
बावजूद इसके कि इसके संकेतसूत्र और पीछे तक जाते हैं और इसमें रचनायें 
बहुत बाद तक होती रहीं हैं । FRR 
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इसी अपभ्रंश का परवर्ती विकसित रूप है अवहट्ट । इसे (पुरानी हिन्दी' 
भी कहा जाता है ओर इसके युग को हिन्दी सांहित्य का आदिकाल । इसकी 
काल सीमा १००० ई० से १४०० ई० तक मानी जाती है। अवहट्ट के 
सम्बन्ध में यों कहें कि अपभ्रंश ने अपने को ही एक-दूसरे रूप में. ढाल लिया । 
इनके भाषा रूप एक दूसरे के इतने पास हैं कि विना सुक्ष्म विवेचना के इनका 
अन्तर करना वड़ा कठिन है। इसमें संदेह नहीं कि ये दोनों भाषाएं इतनी 
समानता लिए हुए हैं कि कहीं-कहीं तो एक दूसरे से अभिन्न हो जाती है । 
तात्पर्यं यह कि ये एक दूसरे की पूरक हैं । एक को समझे विना दूसरे को 
सही रूप में समझना कठिन है। परन्तु इस प्रतिरूपता के बावजूद इनकी 
अन्तर रेखाएं स्पष्ट हें । बहुत पहले हेमचंद्राचार्य ने इसका संकेत परिनिष्ठित 
अपभ्रंश ओर “ग्राम्य अपभ्रंश' नाम देकर कर दिया था । ये रेखाएं वाद के 
'विद्वातों के विशिष्ट अध्ययन से और स्पष्ट हो गई हैं। पर इनके अन्तर से 
इन दोनों भाषाओं के अध्ययन की महत्ता और अधिक वढ गई है परिणाम 
स्वरूप 'अपञ्रंश और अवहटूटः एक अन्तर्यात्रा' के नाम से इनकी विशिष्टताओं 
का अध्ययन एव अनुशीलन एक अनिवार्यता वन गई । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि अपश्रंश और अवहट की समस्त सामग्रियों 
का समावेश किसी एक ग्रंथ में अब सम्भव नहीं है। कहना तो यों चाहिये 
कि अपभ्रंश का एक-एक कवि और उनकी कुतियों का अनुशीलन एक विशाल 
अथ की अपेक्षा रखते हैं। अतः मैंने 'एक अन्तर्यात्रा' का सहारा लिया । 
अपभ्रंश के कुछ ऐसे प्रतिनिधि कवियों को चुना जो अपभ्रंश काव्यो की 
अधिकांश विशिष्टताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं । अव टु कवियों के चुनाव 


कक 


में भी यही कोशिश की गई है। परन्तु भाषा के स्तर पर यह ध्यान रखा ` 


गया है कि अवहट्ट की रचनाएँ अपभ्रंश को समझने और अपभ्रंश की 
रचनाएं अवहट्ट को जानने-समझने की सीढ़ी वन सकें । इनका एक 
समानान्तर-विकसित रूप सामने आ सके । और 'अन्तर्यात्रा' दोनों भाषाओं 
के कवियों और उनकी काव्यगत प्रवृत्तियों तथा धाराओं को नुस्युत 
कर सके। हक 
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यह तथ्य अव स्पष्ट रूप से सामने आ गया है कि अपभ्रंश के विकसित 
स्वरूप की वाहिका अवहट्ट ही है। इसके साथ कि उसकी भी अपनी, 
कुछ निजी विशेषताएँ हैं। वे विशेषताएँ क्या हैं? आगे नवीनता का 
समावेश किस सीमा तक हुआ, और इनके विकास की संभावनाएँ आगामी 
कालों में क्या और केसी रहीं, इसे ही परिलक्षित करना प्रस्तुत उपसंहार 
का लक्ष्य है। ` 


७: १. अपभ्रंश साहित्य की विशेषताएँ--१. अपभ्रंश के विपुल 
साहित्य को देखते हुए यह निर्विवाद है कि अपभ्रंश कृतियों की रचना का 
एक समय विशेष रहा है । यद्यपि उस काल में संस्कृत आदि दुसरी भाषाओं. 
की भी रचनाएं होती रहीं पर अपभ्रंश ग्रन्थों की प्रधानता थी । इस काल 
को अपञ्रंश काळ (५०० ई०-१००० ई०) के नाम से पुकारा जा सकता है । 
२. अपभ्रंश साहित्य का ऐसा मनोहर और समृद्ध भंडार मिला है जिसमें 
भारतीय सभ्यता, संस्कृति और लोक जीवन की अद्भुत झाँकियों को समझने 
में बहुत सहायता मिल सकती है । २. यह परवर्ती साहित्य की सामाजिक, 
साहित्यिक, धामिक भौर भक्ति संबन्धी काव्यःप्रवुत्तियों को समझने की अमूल्य 
निधि है । ४. अपभ्रंश में प्रायः सभी काव्य-पद्धितियो में रचनाएँ हुई-प्रबंघ- 
काब्य-महाकाव्य, खण्डकाव्य, मुक्तक, चम्पू, छिरपुट गद्य आदि । ५. ये ग्रंथ 
कई काव्य-रूपों में प्राप्त हैं जिनमें महापुराण, पुराए" चरित, रूपक काव्य, 
संघिकाव्य, कथा, रास. स्तोत्र, कुलक आदि प्रमुख हँ । ६. अधिकांश साहित्य 
जैन कवियों द्वारा निर्मित है पर जैनेतर, सिद्धो तथा मुसलमान कवियों की. 
भी रचनाएँ प्राप्त होती हैं। ७. जैन कवियों का व्यं विषय है--तीथंकरों, 
चक्रंवर्तियों वासुदेवों, वलदेवों आदि महत्तम पुरुषों का जीवन चरित । ये कवि 
स्वयं त्यागी और निष्काम होते थे अतः श्रावकों की कल्याण कामना या 
किसी महात्रत के महात्म्य प्रतिपादन के लिए भी रचत्ताएं करते थे । ८. इन | 
कवियों के काच्यो-में धर्माधता, संकीणंता या कट्टर साम्प्रदायिकता के दर्शन . 
नहीं होते । इनमें दया, अहिंसा, सहिष्णुता और उदारता सबं परिलक्षित, 
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होती है । यही कारण है कि उन्होंने राम, कृष्ण आदि की भी कथाएँ अपना 


ली थीं । ९. इनके साहित्य का मूल प्रेरक तत्त्व धम है । परन्तु अपभ्रंश के' 


काव्यग्रन्थों में साहित्य और घमं का अद्भुत सम्मिश्रण मिलता है । १०. ये 
कवि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित पर बहुत बल देते थे । 
ये धामिक और उपदेश प्रधान कथाओं के भंडारो का निर्माण भी करते थे । 
ऐसे ग्रन्थों में साहित्यिकता नहीं के बराबर होती थी पर संदेश अत्यन्त ऊँचा 
होता था । श्रीचंद्र का कथाकोष ऐसा ही ग्रन्थ है। इसी प्रकार श्रावकों, 
गृहस्थो की ये तप, दान, त्याग, गुरुसेवा, शास्त्राम्यास और संयम आदि छः 
कर्मों का उपदेश देते थे । अमरकीर्ति की रचना छुक्क्रम्मोवएस (षट्‌ कर्मोपदेश) 
ऐसी ही कृति है । इसी प्रकार अपभ्रंश में रूपक काव्य भी मिलते हैं जिनमें 
काम, मोह, राग, द्वेष, अज्ञान, मन, इन्द्रियों को पात्र बनाकर प्रतीकात्मक 
रूपक कथा कही गई है । श्री हरिदेव को मदन पराजय, जीवनःऋरण संछाप 
कथा प्रमुख हैं । आधुनिक छायावादी कवि प्रसाद की 'कामना' और पन्त 
की ज्योत्स्ना भी ऐसे ही कृतियाँ हैं। ११. मुक्तक छंदों में जैन कवियों ने 
आत्म-ज्ञान, वेराग्य भावना, विषय त्याग, संसार की नश्वरता,.धमे पालन, 
सदाचरण आदि का संदेश दिया है । १२. हेमचंद्र, मुंज, प्रवंध-चितामणि 
के मुक्तक छदो में वीरता, श्वद्धार, शौर्य, नीति, धर्म आदि की मनोरम 
अभिव्यंजना हुई है । १२. सिद्धो की अपभ्रंश रचनाओं में अपने सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन, ब्राह्मणों के कमंकांडों तथा प्राचीन रूढियो आदि का कट्टरता से 
खंडन तथा रहस्यवादिता, गुरु की महिमा, सहज मार्ग का मंडन हुआ है । ये 
व्यर्थ खा दिखावटी कर्म, जाति-पांति के भेदभाव, शास्त्र-वेद-ज्ञान आदि के 
घोर धी थे। १४. अपभ्रंश ग्रन्थों में काव्य एवं कथानक-रूढ़ियों का 


प्रचुर प्रयोग मिलता है । १५. अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग अपभ्रंश कवियों 
की विशेषता है। १६. अपभ्रंश काव्यो में प्रायः सभी रसों का समावेश 
मिलता है पर मुख्य रस भंगार, वीर और शान्त हैं संयम श्री की विजय 
इनका प्रधान लक्ष्य था । १७. इनके काव्य संधियों में विभक्त होते थे और 


'कड़वकों में बंधे । १८. अलंकृत, साहित्यिक और सहुज आदि सभी शलियों 
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का प्रयोग अपभ्रंश काव्य ग्रन्थों में हुआ है । १९. राष्ट्रभाषा हिन्दी खडी 
बोली का वीजविन्दु हमें अपभ्रंश में प्राप्त होता है । ढोल्ला, भल्ला, हुआ जो 
मारिआ, म्हारा, भग्गा, जा, वप्पा, की, जे गया, रडन्तउ जाइ, अज्ज कि 
कल्लि आदि रूप हेमचंद्र संकलित व्याकरण में ही मिल जाते है । आगे भी 


वहुतेरे उदाहरण मिलते हैं | खुसरो तथा दबिखनी हिन्दी के कवियो से कहीं 
ज्यादा साफ़ और स्पष्ट । 


७ : २. अवहट्ट ( आदिकालीन हिन्दी ) साहित्य की विशेषताएँ-- 
अपभ्रंश की वास्तविक उत्तराधिकारिणी के लिए अवहट्ट का ही नाम लिया 
जाता है । इसके सम्वन्ध में डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, लिखा है कि 
“हिन्दी में दो प्रकार की भिन्न-भिन्न जातियों की दो. चीजें अपभ्रंश से 
विकसित हुई है--( १) पश्चिमी अपश्नंश से राजस्तुति, ऐहिकतामूलक 
श्ुद्भारी काव्य, नीति-विषयक फुटकल रचनाएँ और लोक-प्रचलित कथानक | 
और (२ ) पुर्वी अपभ्रंश से निर्गुणियां सन्तो की शास्त्र तिरपेक्ष उग्र विचार- 
धारा, झाड-फटकार, अक्खड्पना, सहजशुन्य की साधना, योग पद्धति और 


` अक्तिमूलक रचनाएँ |“ “““समग्र भारतीय साहित्य में हिन्दी ( अवहट्ट या 


पुरानी और परवर्ती ) ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आयो की 
रूढ़िप्रियता, कर्म निष्ठा के साथ ही साथ पूर्वी आर्यो की भावप्रवणता, विद्रोही 
वृत्ति और प्रेम-निष्ठा का मणि-काश्वन योग हुआ है, ( हिन्द साहित्य की 
भूमिका, पृ० २९ ) । जिस भी व्यक्ति ने परवर्ती हिन्दी साहित्य का गहराई 
से अध्ययन किया है उसे ये विशेषताएं आसानी से मिल जायेंगी । इसमें 
विरोध की गुक्षाइश तो नहीं है पर सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ" नामवर सिंह को 
है। उनका पहला एतराज तो यह है कि पश्चिमी अपभ्रंश कवियों को 
शूढ़वादी कह दिया गया है जो नहीं कहा जाना चाहिए । यदि ऐसा है तो 
कहीं-न-कहीं रूढ़ि को समझने में गलतफहमी हो गई है । रूढि हमेशा बुरे ही 
अथे में प्रयुक्त हो जैसा कि आज हो रही है, ऐसी बात नहीं है । जेन कवि 


२. हिन्दी के विकास में अपञ्रंश का योग, ५० २६९-७०! 
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चरित्र निर्माण हो सकता हो, प्रकाश मिल सकता हो, उसे अपना लेने में 
कोई नुकसान नहीं है । जैन घमे की दो महत्त्वपूर्ण विशेषताएं हुँ-अहिसा 
और तप । ये विशिष्टताएं उन्हें विरोधी मतों के प्रति अत्यन्त असहनशील नहीं 
होने देतीं । ये सभी जानते हैं कि जीव [हंसा ही हिसा नहीं है, आँख मूँदकर 
विरोधी मतों पर प्रहार करना और अपने को ही मात्र सही मानना भी. 
हिसा है। विरोध को मिटाने के लिए ही उन्होंने स्याद्वाद का सहारा 
लिया । वे समझौतावादी थे । जैन और हिन्दू घर्म ने एक-दूसरे की अच्छी 


बातों को ग्रहण कर लिया था भले वे पुरानी हों । इसी अर्थे में यहाँ रूढि का 


प्रयोग हुआ है । यहाँ बहुत दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी 
ओर सिद्ध, ब्राह्मणों से अधिक चिढे हुए थे वेद विरोधी तो वे पहले से ही 
थे, कभी-कभी ब्राह्मण धर्म प्रेरित राजा भी उनके मठों पर आक्रमण इसलिए 
करते कि वहाँ अपार सम्पत्ति भरी पड़ी मिलती । शशांक ने मठों पर कई 


आक्रमण किये थे। इस प्रकार कई कारणों से सिद्ध उग्र विरोधी थे। एक. 


बात और है । मुक्तकों की अपेक्षा प्रवन्ध काव्यों में परम्परागत रूढ्यो का 


समावेश अधिक होता है । जैन कवियों ने मुक्तकों' की अपेक्षा प्रबन्ध काव्यों >> 


की रचना अधिक की है अतः परम्परागत रूढ़ियों का प्रयोग उनके काव्यो में 
स्वाभाविक था । 

दूसरा आरोप है कि डॉ० द्विवेदी ने ऐसा कहकर क्षेत्रीय और जातीय 
धारणाओं को फॅलाने का वेसा ही गलत कार्ये किया जैसा कुछ पश्चिमी 


यूरोपीय विद्वान्‌ याकोवी, ल्यूमान, यावं, रीज़ डेविड्स, विन्टरनित्स आदि ने 


किया था ! क्या विडम्वना है कि जिस व्यक्ति ने अनेक प्राचीन सूत्रों को 
खोज-खोजकर पश्चिमी जगत्‌ के विद्वानों के, भारतीय साहित्य पर लगाये 
गलत आरोपों का मुंहतोड़ उत्तर दिया, उसी को मुंहकी खानी पड़े। 'सूर 
सा हित्य' “मध्यकालीन धर्मसाधना' 'हिन्दी-सा हित्य की भूमिका' “साहित्य का 
मर्म' में दिये गये उत्तरों से कौन परिचित नहीं है। निराधार कथन तो नहीं 
था, जनक, याज्ञवल्क्य, महावीर, गौतम का नाम रूढ़ि और परम्परा के 


विरुद्ध विद्रोह करनेवालों में लिया गया था.। उसी प्रकार कुछ नाम गिनाकर 
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ही खण्डन किया गया होता तो अच्छा होता । यहं भी जरूरी नहीं कि जहाँ 
रूढियां हों, उसके विरोधी वहीं पैदा हों। जागरूक चेता किसी क्षेत्र विशेष 
की सीमा में बंधकर बुराइयों को दूर करें, कोई जरूरी नहीं । मानवता का 
तकाजा सर्वत्र क्रान्ति के लिए आवाहन करता है। गाँधी अफ्रीका में 
सत्याग्रह कर, माक्से दुनिया के हर क्षेत्र के मजदूरों को एक होने का नारा 
दें पर भारत की सीमा में रहकर भारत के ही एक-दूसरे क्षेत्र की रूढ़ियों को 
तोड्ने का नारा कोई महापुरुष न दे, ऐसा कौन व्यक्ति सोच सकता है। 
इसके साथ ही पश्चिमी क्षेत्र में ऐसी सड़ी-गली रूढ़ियों की कल्पना करना कि 
बाहरी जातियों के आने और मिश्रण से वे ध्वस्त हो जायें, यह तो भारतीय 
संस्कृति की मल विशेषता-समन्वय भावना की खिल्ली उड़ाना है। तात्पर्य 
यह कि पश्चिमी क्षेत्र में जो रूढ़ियाँ या परम्पराएँ यीं, उसमें अपना दमःखम 
था, ताकत थी, वीरता और शौय था जो दूसरे को अपने में मिश्रित कर भी 
अपनी निजी विशेषता बनाये हुए थीं । वह पूर्णतया गलत का ही पर्याय नहीं 
हैं नहीं तो नाथ-सिद्ध गोरखनाथ एवं कबीर को बहुत पहले युग चेता बताने 
वाला व्यक्ति रूढि शब्द का इतना खुलकर प्रयोग न करता । गरज यहु कि ये 
दोनों परम्परायें आगे चलकर मध्यदेश के साहित्य में एक महान पुनर्जागरण 
लाने में समर्थ हो सकीं, डॉ० द्विवेदी की स्थापनाएँ आज भी अपनी जगह पर 
उतनी ही सही हैं जितनी कुछ समय पहले । उनके द्वारा 110 (मोटिव्‌स) 
के लिए चलाया बहुप्रचलित शब्द 'कथानकरूढियाँ' इस सन्दर्भ में विचारणीय 
हो सकता है। 

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यदि हम, देखें तो अवहट्ट साहित्य 
की निम्नलिखित विशेषताएँ दृष्टियोचर होंगी--१. तीथंकरोंश धार्मिक 
महापुरुषों के स्थान पर लोक चरितों का अतिशयोक्तिपूणं वर्णन । २. प्रबन्ध 
काव्य-महाकाव्य और खण्ड काव्य तथा मुक्तक शेली में कृतियों का निर्माण। 
३. प्रेम ( श्वृज्भार ) वीर, नीति, धमं, भक्ति आदि प्रवृत्तियो का कहीं 
अतिरञ्जनापूणं, कहीं स्वाभाविक चित्रण । ४. रासो, फागु, चर्चरी, चउपई, 
दोहा ( दुहा ) आदि काव्य-रूपों में रचनाओं का निर्माण । ५. कवियों का 
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राजाभ्रित होना और उनके पराक्रम, शौयं, वीरता, प्रम का वढा-चढा कर 
चित्रण करना । ' ६. जैन कवियों का अवहट्ट भाषा की साहित्य रचना में 
बिशेष योगदान । ७. संदेश, प्रेम-परक काव्यों की सुन्दर रचनाएँ इस 
काल की अपनी विशेषताएं हैं--संदेशरासक, वीसलदेव रासो, ढोलामारूरा 
दृहा, थूलिभद्दफागु, नेमिनाथ चउपई आदि ऐसी ही रचनाएं हैं। न. 
सामन्तवादी दृष्टिकोण का अनुमोदन और विरोध भी । वीसलदेव रासो में 
सामन्तवाद का बडा प्रखर और मनोहर विरोध दिखाई पड़ता है! 
जीवन के एक परम मनोरम पक्ष विवाह की क्या विडंबनाएं होती थीं, 
राजमती के कथनों मै भलीभाँति देखा जा सकता है। राजाओं अथवा 
सामन्तो का महल रानियों और उनकी सुन्दर सेविकाओं से भरा रहता था । 
सोभाग्य हुआ कभी प्रेम का हाथ फिर गया नहीं तो सैकड़ों दिन रात के 
तारे गिनते बीत जाय । डींग हाँकने मे. राजा-सामन्त परम वहादुर होते थे 
पर एक भी खरी, सही बात सुनने-सहने के लिए तैयार नहीं थे । इस बुरी 
व्यवस्था का वास्तविक विरोध चहार दीवारी के भीतर से ही सुनाई पड़ता 
है । प्रायः सभी ग्रन्थों की रानियां अपने रानोपने को कोसती हैं । वस्तुतः 
'उनके जीवन से तो उस कानी औरत का ही जीवन भला होता था जिसका 
पति शान से कहता है कि आन की रानी न आपन कानी' पर यहाँ तो 
ठीक इसके विपरीत स्थिति है । ऐसी रानी बनने से क्या लाभ जो हेड़ा के 
उस घोड़े की भाँति उपेक्षिता हो, जिस पर उसका मालिक सौ-सौ दिनों तक 
खरहरा तो दूर हाथ तक नहीं फैरता--'हेडाऊ का तुरिय जिउं, हाथ न 
फेरइ सउ सउ वार' ( वीसल देव रासो ) । ९. गीति काव्यो के माध्यम से 
संदेश एवं विरह निवेदन की मामिक अभिव्यंजना । संदेश रासक, वीसलदेव 
रासो, ढोला-मारूरा-दूहा, प्राकृत पंगलम्‌ ऐसे ही विरह की पीड़ा से कसमसाते 
सुन्दर गीति काव्य हें । इस काल में इन गीतों की इससे बढ़कर और 
विशेषता क्या हो सकती है कि मारवणी का युग का बिछड़ा प्रिय ढोला 
“लोकगीत गायिका ढाढी के एक मार्मिक गीत से अनुप्ररित होकर उसके पास 
लौटने को बाध्य होता है । इन सभी गीत काव्यों में लोक गीतों और लोक 
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कथाओं की ममंस्पशिता मिलती है जो अन्त में! सुखान्त बन.- जाते हैं। १०: 
इतिहास और कल्पना ( Fact 2nd Fcti0n') का सुन्दर समावेश । 
इस काल के काव्यों में कथानक-रूढियों का वडा सुन्दर समन्वय मिलता है । 
अव तो ऐसा माना जाने लगा है कि बिना इनके समझे काव्य के वास्तविक 
सौन्दयं तक पहुँचा ही नहीं जाया जा सकता ।.. ११. काव्यों में प्रायः सभी 
रसों की सुन्दर योजना मिलती है पर प्रेम-श्वृंगार, एवं वीर रस की प्रमुखता 
है। १२. प्राकृत पैंगलम्‌ जसे काव्यो में भक्ति का सुन्दर स्फुरण मिलता है । 
१३. वीरता, शोर्यं का वेमिसाल उदाहरण पर प्रायः क्षेत्रीय सीमा में बन्द । 
राजाओं का परस्पर वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष से जजेरित एवं खोखलापन इस काल 
की नियति थी । १४. शरणागत की रक्षा, परोपकार जैसे मूल्यों की रक्षा में 
पराजय का मूँह देखना । १५. राजकीय और सामंतीय ढाँचे के कारण 
राष्ट्रीयता और जन जीवन की उपेक्षा । १६. वाह्य आक्रमण और संघर्ष 
की स्थिति । मुसलमानों से कहीं संघषं तो कहीं सहयोग की राजनीतिक 

~> स्थिति । १७; काव्य सौन्दयं, भावप्रवणता, कलात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि 
से समुन्नत काल । अपभ्रंश की प्रायः सभी विशिष्टताओं का समावेश । 
सौन्दर्य का यह रूप प्रायः सभी काव्य ग्रन्थों में देखा जा सकता है। १८. 
फागु काव्यों में श्रृंगार और विराग का अद्भुत चित्रण । १९. काव्य ग्रन्थों 
में अपभ्रंश के तद्भव शब्दों की प्रचुरता पर पुनर्जागरण की प्रवृत्ति के 
कारण तत्सम शब्दों का भी समावेश । गद्य में तत्सम शब्दों का अपेक्षाकृत 
अधिक प्रयोग । २०. प्रम-श्वगार के वर्णन में पिंगल भोर वीरता के चित्रण 
में डिगल शैली का प्रायः प्रयोग । २१. दोहा, चउपई। छप्पय, वीर, पद्धरी, 
चोटक, कवित्त आदि विविध छन्दों का सुष्ठु एवं भावानुकूल प्रयोग । 


इस प्रकार अपभ्रंश और अवहट्ट साहित्य इन विशेषताओं से युक्त हो 

अपने आलोक से परवर्ती कालों को भी आलोकित कर सका । जो स्वयं 
प्रकाशयुक्त नहीं होगा वह दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता । प्रस्तुत 
त अन्य जें, बिके क्त्रिः रीर कराह ऐसे एडी अलो तरुप हूं. 7 जितकी (लि 


( ३५६ ) | 


प्रकाश विक्षेर रही हैं। ऐसे ही सुजनों सहृदय कवियों एवं मनोरम काव्यो से 
देश रमणीय होता है न कि सरों से, सरिताओं से, सरोबरों से, उद्यानों और 
बनों से क 

सरिहि न सरेहि न सरवरेहिँ न वि उज्जाण-वर्णाह । 

देस रवण्णा होति वढ निवसन्तेहि सुअणेहि । 
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संकेत चिह्न 
<।> न विकास चिक्त । पर से व्युत्पन्न ।-पूर्व से निष्प‘ ! 
४ | = घातु चिह्न | 
सचे० = सर्वनाम । 
चिशे० = विशेषण । 
क्रि० विशेश = क्रिया विशेषण । 
क्रि० = क्रिया । 
अक० = अकमक । 
सक० = सकर्मक । 
पर० = परस्मंपदी । 
करण, सस्प्रर - करण, सम्प्रदानकारक । 
सम्ब०, अधि० = सम्बन्ध, अधिकरणकारक । 
ड्यं० = व्यंजन । 
संख्या = संख्यावाचक । : = 
(बिष = विभक्ति । र पार 
अव्य० = भव्यय । 
कृदु० न क्कदन्त । 
चत्त० क्रि० = वर्तमान कालिक क्रिया । 
भूत० कृद० = भूतकालिक कृदन्त । 
पूरवे० क्रि० = पूर्वेकालिक क्रिया । 
अ०, म०, उ० न अन्य, मध्य, उत्तम पुरुष । 
ए० च० = एकवचन । 
च० व० = बहुवचन । 
सं० = संज्ञा । 
मिला० = मिलार्य । 

oe 
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परिशिष्ट ३ 


अभिधान, व्युत्पत्ति एवं टिप्पणियाँ 
१ १, सरहपा ¦ 


१: १. णउ ८ण, न = नहीं, न, नकारात्मक अर्थ देने वाला अव्यय । 
तं <तम्‌ = उसको, कर्म०, एक व०, पुलिंग, सर्व०, अ० पु० । 
ब!अहि <वच + भिः (२/षच्‌) = वाणी, वचनः पु०, कमें०, ए० व० । 
गुरु < गुरु, कर्त्ताकारक, संज्ञा, सिद्धि प्राप्त कराने वाला सर्वाधिक 
सशक्त माध्यम, इसका वचन भवसागर से पार उतारनेवाली 
नौका के {पतवार के समान होता है। अज्ञानियों में ज्ञान का 
प्रवेश कराने वाला । नाथ पंथी गुरु योगशास्त्र का ज्ञाता, संतों 
जेर का गुरु बैष्णब और हरिभक्ति का उपदेश देने वाला है- बिजु 
गुरु होहि कि ज्ञान । निगुरे को कभी सिद्धि नहीं मिल सकती । 
कहइ <कथति कहता है, वते० कालिक क्रिया, गुरु का विधेय, 
त का लोप, थ का ह, प्र पु०, ए० व०। 
बुज्झइ < बुध्यति = वूझता, वर्ते० क्रिया, शिष्य का विधेय, पु०, प्रर 
पु०, ए० व° ॥ “ 
सीस < शिष्य\/शास्‌ = अन्तेवासी, विद्यार्थी, चेला, पुलिंग, कर्ता०, 
श > स 'श-पोः सः सूत्र के अनुसार श, ष का स हो जाता है। 
सहजामिभ-रसु <सहजामृत रस, ऋ> इ, त व्यंजन लोप, स्वर 
सुरक्षा, सु में अपश्नंश उकार बहुला प्रवृत्ति, कर्मेका० = सिद्धों का 
सहज परम तत्त्व, शुन्य की भांति अनिवंचनीय, स्वसंवेद्य रस? 
गूँगे के गुण की स्वानुसूति; कबीर दास के अनुसार समस्त संकीणे- 
ताओं को हटाकर सहज सन्तुलित जीवतपद्धति की स्वाभाविक 
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अनुभूति का रस-“साघो सहज समाधि भली? भक्तो का भक्तिरस, 
समरसता, समसुख, महासुख आदि जिसकी नेतिपरक व्याख्या ही 


. दी जा सकती है । 


सअळ जगु < सकल जग = सम्पूर्ण संसार, अधि०, पु०, संज्ञा + विशे० 
कासु < कस्स < कस्य + उ विभ०=किसे, पु०, सम्प्र०, सम्व०, सव? । 
कहिजइ < ९/कथ्‌, कहिज्जए, कहीजै, कहा जाय, कहें; विधि० 
प्रण पु०, ए० व°, पुलि० 1 

कीस <कस्य = कंसे, क्रि विशे० । 


, सअ-संचित्ती < स्वक + सं वित्ति = स्वसंवेद्य, स्वानुभूति, स्वानुभाव 


Intution, कर्मे०, स्त्री, व, क का लोप, पूवलोप.के कारण 
त्ति का दीर्घीकरण । 


' तत्त फल < तत्वफल = सहजानन्द, समरसता, मोक्षपद कमें०, पु०, 


संयुक्त व्यं० > द्वित्व व्यं, अपभ्रंश का उकारान्त रूप । 


सरहापाअ <सरह+ पाद = सरहपा, पाद भादराथंक सूचक शब्द - 


है। इसी का संक्षिप्त रूप “पा है। एक प्रसिद्ध सिद्ध कवि, 
कर्ता का०, एकव०, पुलि० । 

भणन्ति <^ /भण, म्वा०, पर० सक० = कहना, बहुवचनान्त प्रयोग । 
जो < यत्‌ , सम्ब० सवं ०, = जो ( व्यक्ति ), पुलि, ए० व°। 


मण-गोअर < मन गोचर-मन ग्राह्य, मन से साक्षात्कार, निविभक्तिक 
प्रयोग, अधि०, एक व०, पु० । 


पाविअइ < प्रापण, क्रि स०, प्रापयति = प्राप्त करना । 
सो <सः = वही, निश्च० सवं ०, पुलि० ए० घ० । 


ˆ परमत्थ <परमाथं = परमार्थी, ब्रह्मज्ञानी, सर्वोत्कृष्ट सत्य जानने 


वाला, आत्मज्ञानी, सं) पुलि०, एक व० । 
ण = नहीं, अव्य०; दोन्ति < /भू , भवन्ति = होते हैं । 
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१: ३. जहि«यत्र > जहाँ, जिसमें, क्रिया वि०; त्>त्य>थ्य>ह ‡ इ वि०। 
सण< मनस्‌ = मन, चित्त, पुलि०, ए८ व°, सम्ब० । 
संचरइ ८ संचरति; ससि< शशि; णाह = नहीं । 
पवेस < प्रवेश, तहि < तत्र, शून्यावस्या से तात्पर्यं है । 
बढ़<(मूढ़ = जड़, मूर्ख, जडबुद्धिः चित्त = अंतःकरण, मन । 
विसाम< विश्राम; करु<७/ क्क, करणे, आज्ञार्थक सक० क्रि०, 
पुलि०, ए० व० । 
सरहें < सरह+ एण = सरह के द्वारा या ( ने ) | 
कहिअ</ कथ्‌, कथयति, वर्तका० क्रि०, एक व०, सक०, पुलि०, 
अ० पू०॥ 1 
उल 'क्ृ-रा-च-ज-त-द्‌-प-्य-चां प्रायोलुक' सूत्र से प, द 
का लोप, कर्मे०, पु०, ऐसा कथन जिसका उद्देश्य नेतिक हो, 
सुधारात्मक हो, किसी तथ्य या सत्य का उद्घाटन और प्रेषण 
ऐसा हो जिसमें क्राव्य गुण गौण हो जाय उसे उपदेश कहते हैं। 
'ऐसे काव्य को अंग्रेजी में idactiVe Poetry कहते हैं । 

> २; ४. आइ आदि प्रारम्भ, विशे०; मञ्च < मध्यः अव जन्म I 
णिव्वाण < निर्वाण = मोक्ष; ऐँहु < एतत्‌ ; सुह < सुख, ख>ह । 
अप्पाण ८आत्मन्‌ > आप्पण > मा निज सर्व । 
९ ५. अत्र त्यहीँ; से < सः> सों = वह, निश्च० सव? । 
‘ड hoes = समुद्र; पआग «प्रयाग; वणारखि = बनारस, 
वाराणसी का पूर्व प्रचलित नाम; दिवाअरु < दिवाकर = सूर्य । 
१ : ६. घाव < धाव्‌ = दौइकर पुर्वेका० क्रि०, पुर्लि०, स व° । 
` पीड <^/पिब्‌ (पिबति ) = पीना, क्रिश स०, व्ते०, प्र० ए० ! 

जेहि <यत्‌ = जो+ हि विभक्ति, सम्ब सवं ०, पुलि०, ए० व० । 
सत्थत्थ < शास्त्रार्थ = शास्त्रों के अर्थ (जाल) में, अधि०, पुलि०,ए०व०! 
मरुत्थलहिं <मरुस्थल+ हिं <भिः विभक्ति, रेगिस्तान में; यहाँ 
“हिँ' विभक्ति अधिकरण के लिए प्रयुक्त है, यह विभक्ति सभी कारको 
में प्रयुक्त हो जाती है । 
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तिसिए <तृषित, > इ, = प्यासा, विशे०, ए० व०, पुलि० । 
मरिअउ </मृ+ क्त = मरेणा, भवि० का०, अ० पु०, ए० व०। 
तेहि «तत्‌ +हि विभ०, सवं०, ए०, पु० वह । 


१: ७. विषअ-विसुद्धे < विषय-विशुद्ध = विशुद्ध विषयों में, बोधि सत्व, 


समरसानन्द, अधि०, सं०-विशे०, बहुव० । 

रमइ < /रम्‌ = रमकर, लीन होकर, पुवं ° क्रि० । 

सुण्ण «शुन्य = व्यर्थं, निराधार, अधि०, ए० व०। 

चरेइ <वि\/चर्‌ = विचरण करता है, प्र पु०, एकव०, अक०। 
उडी <उद्\/डी = उड्ना, वतं० कृद० । 

चोहिअ-काउ < वोहित काग = जहाज का कौआ, .ए० व०, पुलि० । 
जिम ( यथा ), किम्‌ के साम्य पर वना हुआ=की तरह । 

पळुटिअ < प्रलोठन, = पलटकर, पूवे० क्रि० । 

तहवि <तत्रापि = वहीं पर ही, क्रि० वि०। 

पड़ेइ < /पत्‌ , पतन = पड़ना, क्रि अ०। 


० विसआसत्ति <<विषयासक्ति; म <मा = नहीं, मत, अव्य० 


हस्वीकृत रूप; वक्त <^/वच्‌+ क्त, , उक्त = कथित, वर्णित; 
सीण <<मीन = मछली; पभङ्गम < पतंग = पतिंगा; करि = हाथी; 
भमर <भ्रमर = भौरा; हरिणहँ <हरिण+ हुये सभी माया 
रूपी चारे के लोभ में बंधन में पड़ते और जान गंवाते हैं; पेक्खह 
प्रक्षय, चुच <युक्त = बेंचा हुआ, विशे० । 


: 8. जत्तवि <यत्रापि > जहाँ भी; विप्फुरइ “८बिस्फुरित = कम्पन, 


चंचलता, विशे ( है ) क्रिया; तत्तवि <तत्रापि = तहाँ भी; 
गाह <न = नहीं; सरूभ <स्वरूप ( परमात्म ); अण्ण < अन्य; 
कि <किम्‌ = क्या, प्रश्‍न वा० सवं; ख़ = आकाश, शून्य । 


१: १०. तिळ = तिल बीज ( छोटी या स्नेहासिक्त वस्तु ); तुस <तुष्‌ = 


छिलका या भूसी ( निःसार वस्तु ); मत्त <मात्र = केवल; 
सरकता <शल्यता = दु:ख या कष्टदायक, हृदय में चुभकर कष्ट 
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देने वाला; वेअशु <वेदना, दुःख, कष्ट; करइ < /कर्‌ कर; 
अवस्स < अवश्य । 


, अक्खर अक्षर; वाढा <वद्ध> वड्ढ> वाढा, वाडा = घेरा; 


सअळ < सकल = सम्पूर्ण; णिरक्खर < निरक्षर ( अहंकार शून्य ); 
कोई < कोऽपि = सवं०, विशे; ताव <तावत = उतना; 
घोलिया < ५/घुर्‌ = घोलना; जाव <यावत्‌ = जितना; 
होई < /भू , भवति = होना । LR 
थक्कु < /स्था = ठहरना, रहना; वणे < वने=वन में; 
जाहि <यान = जाना, क्रिश अ०; जहि-तहि < यत्र-तत्र = जहाँ- 
तहाँ; परिआण < परिज्ञान, सत्यज्ञान; बोहि-ठिअ < बोधिस्थिति,. 
बुद्धत्व, परमज्ञान, सहजानन्दा दि; कहि < कुत्र; भव (भू 
जन्म; णिव्वाण < निर्वाण, मोक्ष, आवागमन से रहित । 


: २, स्वयंभू ¦ 


२: १. रोवइ </र्द्‌, रोदिति= रोती है; . परमेसरि < परमेश्वरी = 


महारानी; तिहुयण < त्रिभुवन = तीनो लोक, संख्या० विशे०¡ जण = 
< जन = लोग; केसरि < केसरिन्‌ या केशर = सिह; पइ < युष्यद्‌ 
त्वम्‌, त्वयि=तुम ( 'टाङथमा पइं . तहं? हे० प्रा० ४ । ३७० 
अपभ्रंश में युष्मदू शब्द से परे तृतीया, सप्तमी और द्वितीया को 
एक व० की .विभक्ति हो तो युष्मद्‌ को उन विभक्तियों के साथ 
'पईं? 'तइ' आदेश होते हैं); तूरु <तूय = तुरही, मृदंग, नगाड़ा; 
कहो” < कहं < कथं = कैसे, अव्य०; वज्जइ < / वद्‌, वाद्य = 
बाजा बजाना; बाळकील < बालक्रीडा, ड > र > ल; घज्जइ 
< / छद्‌ = आवरण, शोभा; णवगहद< नवग्रह, संख्या० वि०; को < 
कः = कौन, प्रश्‍न० सवं०। 
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परिहेसद <परि+ २/धा = पहिराना, पहनाना, वर्णव्यत्यय या 
परि + भूषित = अलंकुत करना । 

कंठाहरणड <कंठाभरण + उ अप० विभक्ति = गले का गहना, कठा, 
पाटिया, तिलरी आदि; विज्जा < विद्या; आराहइ < आराधयितु = 
आराधना या सेवा करनेवाला; 'चंदहासु < चन्द्रहास = रावण 
की तलवार का नाम; साद </सिध्‌ = जीत लेना, पूरा 
करना । 

रान्धब्व वापि <कन्दपं, गन्धव = कामदेव की वावली, रासरंग 
सरोवर; आडोहइ <आ«/ब्रूड या आ«/धाव=प्रक्षालित कराना, 
नहलाना, इवाना (मदनरस रूपी सरोवर में कौन डुबोयेगा ? ); 
कण्णहो << कर्णस्य = कर्णं की; सहासु <स+ हास्य, हँसती या 
खिलती हुई अथवा सहस्न ( अत्यधिक ) । 

संखोहइ <सं/क्षभ्‌ , संक्षुव्ध 5 अशांत, भंग करेगा, भविष्य» 
( इष्यति वाला रूप ); भंजेसइ < \/ भज्‌ = तोड़ना, भगाना; 
तिजग-विहुसणु < त्रिजग-विभूषण ( शिव, शंकर ); होसइ 
“भू, भविष्यति = होंगे; जसु <यम; विणिवारेसह <विनि- 
वारण ( ष्यसि ) = यम का भी निवारण, हटाना । 

णिहाण <निधान=खजाना; रयणइ < रत्नानि; लॅसइ <^/लभ्‌, 
लप्स्यसे; सामिय <स्वामीः भविएण <^/भू , पूर्वं क्रि०; 
युप्फ < पुष्प; मइ < मया = मुझे; णेसइ = हि० लेइसे = लेजायेगा; 
वंदण-हत्तिए “८ वन्दन हस्त + ए वि० = पूजित हाथ से । 


२ : २. पुणुवि पुनः अपि= फिर भी; गयणंगण <गगनाङ्गण; गोयरि 


गोचर ( स्त्री री ) = दिखायी, सुनायी, पड़ने वाला, भेदक; 
कळुणाकंदु <करुणा क्रन्दन = करुण चित्कार, करइ </कर्‌ , 
करति - करती, है; दिज्जंति < /दृश्‌ = देखना; बुडवुड <ब्रड , 
बुद्‌-बुद्‌ = घ्वन्यानुकरणात्मक क्रि विशे०, स्नान के समय डूवने- 
उतराने या बुदबुदाने की आवाज; चाविहे <:वापि या वापी + हे = 
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छोटे चौकोर सरोवर में; थण-परिवट्टणु <स्तन-परिवतंन; 
ईसि <ईषत्‌ = हलका-हलका, थोड़ा-थोड़ा; अवरंडणु ? पाठभेदः 
सम्भवतः अवरुंडण <अव/ रम्‌> अवरमण > अवरवण > अव- 
रउण> अवरुंउण = आनन्देच्छा, आलिंगनेच्छा; सयण-भवणे = शयन 
भवन में; णह-नियर-वियारणु <नख तिकर-विदारण = नख समूह्‌ 
का कष्ट, नखक्षत । 


ळीळा-पंकय-ताडणु < लीला-पंकज-ताडन\/तड्‌ = कमल पुष्पों के 
आधात «की क्रीड़ा-मिलाइये-'ढोळ गँवार सुद्र पसु नारी। ये सब 
ताडून के अधिकारी? में ताइन शब्द का उचित अर्थ पाँचों के 
संदर्भ में-ढोळ के लिए इसका अर्थ कलात्मक .ढंग से ऐसा 
आघात जिससे सुन्दर आवाज निकल सकें, गँबार के लिए 
पहचानना ( भोज०-ताइत हई ), शूदर के साथ इसका मतलब 
शासन करना है, प॒ के अर्थ में चाबुक और नारी के संदर्भ में 
इस शब्द का तात्पर्यं “नारी प्रसादन है । नखक्षत, कोमल वस्तुओं 
से कोमलांगों पर हल्का आघात करना आदि इसके रूप हैं जैसा 
कि उपरोक्त अपभ्रंश पद के अर्थ से स्पष्ट है । पणय << प्रणय, 
रोस <रोष; समएँ <समय ( के समय ); मएँ < मया; वंधणु 
< बंधन; रसणा <रसना = कमर बंध, दाम <दामन्‌ = बड़ी पट्टी 
का बंधन, रज्जु;निवंधणु < निवंधन = बाँधना; दिज्जमाण <<दीप्ति- 
मानः दणु-दावणि < दतुज-दानव, वणे व्यत्यय; घरणेद्दी' <<धरणीस्दर 
+ हों = पृथ्वी के इन्द्र; केरउ कृत, सम्ब० परसग; चूडामणि 
सीस पर धारण करने वाला मणि जटित आभूषण, सर्वोत्कृष्ट; 
बरहिणि <वहिन्‌ मयूर; पेहणु <प्रप॑ ईक्ष या पिघण (अपि+ 
«/घा) = देखना, पहनना ( ? ); कण्णेङरउ <करणे पूरित ; 
सुरकरि = गजराज; मयमछ <मदमल = गर्वं विकार; सामछ <. 


, हारि; ठविज्जमाणु </स्याः स्थायमानः 
1. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ३६६ ) = 


सुक्ताइळ < मुक्ताफल; सइ <शय्या (?) <शत ( सौ, अनेक ), 
<स एव ( वही ); सुरयारुहणु <सुरत आरोहण = प्रेमारोहण, 
प्रेमालिगन; णेउर <(नूपुर = पैजनी; तोई <ततः अपि = तोभी; 
महारउ <अस्माकम्‌ = हमारा; वञ्जमउ < वज्ञमय = अति कठोर; 
हियउ <हुदय; वेदछ <द्वेदल = दो टूक; णिरा सु< निराशा 
(से)। | 

5२ :३.६जंपइ < _/जल्प, वतं° प्रथ० पु०, ए० व° = कहना; उट्ढै < उत + 
«४स्था = उठो, आज्ञार्थक क्रि०, ए प्रत्यादेश; भडारा < भट्टारक > 
भटारअ> भडारा; कित्तिउ <कति + एत्तिय, अप० प्रत्यय = 
| कितना, परिमाण वा० विशे०; सुप्प <सुप्त-- इ = सोना; 
जइ चि <यदि-- अपि = यदि+ ही; णिरारिउ <नितराम्‌ = 
निरा, निपट, नितांत, विलकुल; णिद्दए <निद्रा+ए (का); 
सुक्त्ठ < भुक्त= भाँग करना; तोचि <तोऽपि= तो भी; सोहहि 
<<२/शुभ = शोभादेना;महियले < महितल = जमीनपर; सुत्तउ < 
सुप्त = सोना; को <कः = कौन; अवराहु «अपराध; सियहे < 
सीता + हे = सीता के पास; दूई < दूती; गय <गत= गई; सय << 
शत = सैकड़ों; चारउ < वार = वार; तहि <तत्रापि; आरुढ्ढउ < 
आरुह्‌ = चढाव, आरोहण; जेण <<यद्‌, येन = जिससे; परिट्ठिउ 
| «परिस्थिति; पाराउद्ठउ <उपरि + उद्‌_/स्था + क परिउत्यक 
` उठ खड़ी हुई; पेक्खनि < १/प्र4- २/ईक्ष, प्रेक्षऱ्देखकर, पूर्वका० 
'क्रि०; घाइउ < \/ धाव = दौड्ना; कापि «कोपि = कौन ( भी ), 
करेइ <«/कर्‌; अळीअउ <अलीक = झूठा; साइउ <सत्य> सच्च 
>साच, च का लोप+क>अ>उ स्वार्थिक प्रत्यय; सब्बायामे 2 
सर्व यामे=सभी समय में; कोइ <किम्‌, कः= कौन; वरंसुएण 
 <वरस्नज (?) = वरमाला; <वरसुखेण = श्रेष्ठ सुख; कवि< कदा = 
सर कब; पड्भारे < प्राग्भार = ढेर; पभणइ < प्र/ भण = बोलना; मउ- 

: 'छिपुण <मुकुलितेन = खिले; मुहकमलें = मुख कमल से । 
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न्न ( ३६७ ) 


१ ३. काण्णपा ! 


३: १. छोगह <लोक-- हृ वि०, ग्य < गर्व; समुब्बह॒द <सम + >/वह्‌ 
<समवहति = ढोते हैं, दिखलाना, प्रसन्न होना, हउँ <अहं 
> अहक > हअं> हवं > हृउं > हौं = मैं ( हम ); परमत्थ < परमार्थं 
( में, विभक्ति लोप ) = सर्वोच्च सत्य, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान; 
पबीण << प्रवीण = दक्ष, निपुण, कुशल; कोडिअ <कोटि+ क 
प्रत्य० = करोड; मञ्झे <मध्ये = में; एक्कु <एक, छंदानुरोध से 
द्वित्व; जइ <यदि, अव्य; होइ </भ्‌ „ भवति होता है; 
णिरंजन < निरंजन = मिथ्या गवं से रहित वह अंजन रूपी महासिद्धि 
जिसे आँख में लगाने से वस्तु सत्य तथा परोक्ष सत्ताओं को देखने 

\ की दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, शिव या ब्रह्म की उपाधि; ळीण 
< लीन = एकीभूत । 


> ३: २. आगम ` <आऽ/ गम्‌ = शास्त्र, ज्ञान; .वेभ्र <वेद\/विद्‌ = ऋक्‌ , 
यजु, साम और अथवंवेद; पण्डिभ <पंडित = विद्वान; माण < 
भान = अभिमान, घमंड, शेखी; वहन्ति < \/वह्‌ = ढोते हैं; 
पक्क <पक्व = पका हुआ; सीरीफले <श्रीफल = बेल का फल; 
अलिअ <अलि+अ स्वाथिक = भौंरा; जिम <जिमि (यथा ) 
=जैसे, की तरह; बाहेरीअ <वाह्य+ एव = बाहर ही; भमन्ति 
< ४ भ्रम = घूमते हैं । 

३ : ३. णिच्चछ निश्चल = स्थिर; जेण <यत्‌ , येन = जिसने; किअ 
<<कृत; भूत का० कृदन्त; समरसे < समरस]+ ए सप्त = 
समरस में, इसका अर्थ नेतिपरक है। इसको सिद्धों ने समसुख, 
महासुख, सहाजामृत, सहजानन्दश -अभेद बुद्धि समन्वित रस, 
परमानन्द, ब्रह्मसुख आदि का पर्याय माना है; णिभ < निज = 


<सिद्धः=सिद= | 
न्र्‌ (८८७ "आ गन लि हलका पतीत सिद्धी सिद्ध: र Kosha x 9 


( ३६८ ) 


साधनाओ द्वारा असाधारण, अतिमानवीय शक्तियां उपलब्ध 
करने वाले सिद्ध पुरुष, अष्ट महासिद्धियों का साधक, हठयोग की 
आठ सिद्धियाँ हँ--अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 
ईशित्व, वशित्व तथा काम-वशायित्व, पर सिद्धों की अलग 
सिद्धियाँ निम्न हैं“खड्ग, अजन, पादलेप, अन्तर्धान, रस : रसायन, 
खेचर, भूचर, पाताल; सो <सः = वह; पुण <पुनः = फिर; 
तक्खणे < तत्क्षण+ ए विभ०`= उसी क्षण में; णड <न = 
नहीं; जरामरणह <जरामरण+ ह = वृद्धत्व और मरण का; 
आअ <भय। र 


जिमि = जैसे, जिस प्रकार; लोण <लवण; विलिज्जद < वि/लुप 


+क्त, विलुप्त, विध्यर्थं कि०= विलीन हो जाये; पाणिएहि < 


पानीय+ एहि <एभिः = पानी में; तिम <तद्‌, तिमि= उसी . 


प्रकार; घरिणी “गृहिणी; लइ < /लग्‌ = लेकर पूर्वंका० क्रि०; 
जाई </या, यान=ले जाया जाय, विध्यर्थ; जइ <यदि = तो, 
पुणु <पुनः= फिर; ते <ततः= तव (से), अन्ततोगत्वा, अव्य०; 
णित्त < नित्य = हमेशा, विशे० । 


१ ४. देवसेन ! 


: १. वेसहि < वेशया + हि = वेश्याओं में; छग्गइ <^/लग्‌ = लगाने से, 


क्रिश सक०; धनिय < धनिक = धनाढ्य व्यक्ति; धणु < धन; 
तुद < त्रुट<द्ट्र = टूटना, छूटना; वंधउ < बंधु = भाई-बंधुः 

न्तु <मित्र; सुच्चइ < /मुच = छोड़ देना; णर <नर = मनुष्य; 
सब्धह ८ सवं, सर्वानि = सभी; गुणहँ = गुणों को; वेसाघर < वेशथा- 
गृह; पइसन्तु < प्र+ विश्‌ क्त, प्रविष्ट = प्रवेश करते ही, वर्ते० 
का० कृद० । 


४ : २. मण <मन; वय <वचन; कामहि <कम>कम्म = काम से; 


दय < दया, अन्त्य स्वर का ह्वस्वीकरण; करहिं <./कर्‌ > करो, 
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( ३६६ ) 


आज्ञार्थक; जेम <यत्‌ = जिससे; ण <न; दुक्कइ <ढ्क्‌, देशी 
धातु, ढंकंना या छिपना, छिपाना; पाउ <पाप; उरि <उर = 
हृदय पर; सण्णहि <सन्नाह = कवच, बकतर; बद्धइण <वंधणेण = 
वंधन से; भवसि < अवश्य; घाउ <घात = घाव । 

9 : ३. भोगहेँ = भोग की; करहि <कर्‌, आज्ञार्थक; पमाणु <प्रमाण = 
मात्रा, इयत्ता, तक; जिय <जीव= जी (में ) विभ० लोप; इंदिय 
<इद्विय; दृष्प<दपं-घमंड; हुंति< \/भू = होता, कृद० रूप; भल्ला 
<-भद्र >भल्ल = भला; पोसिआ <पुष्‌ = पोसना, पालन करना; 
काला <कालाप>कालाअ=साँप का फन या <काल = काला; 
सप्प<सपं >साँप हि० क्षतिपूरक अनुनासिकीकरण । 


४: ४. धम्म “धर्म; करउँ <कर्‌ = करो, आज्ञा; जई <यदि; होइ 
भबति > हो; धणु “धन; इहु <एतत्‌ = यह, ऐसा; दुब्वयणु 
<दुवंचन; म <मा > न, नहीं, बोलि <देशी धातु 5 बोलना; 
हक्कारउ <हक/के, हक्कार = बुलानाः जमभरतणु <यमभट + 
तणु = यमदूतों का; आबइ <अआ/गम्‌ , आगमन = आना; अञ्ज 
<अद्य; कि किम्‌ ; कल <कल्यः= आगामी दूसरा दिन, क्रि० 
विशे० । ु ु 

४: ५. काइँ ८ कि तथा कानि = क्या, क्यों, ( किम्‌ शब्द का नपुंसक लिंग 
के प्रथमा-द्वि० ब० व° में 'कानि' रूप बनता है। इसी से काई 
विकसित हुआ । हेमचन्द्र ने अपभ्रंश में कि के नपूं० में काई 
तथा 'कवण? रूप माना है--'किमः काइँ कवणौ वा? ( 51४॥३६७ ); 
बहुत्तर <बहुत्वः संपयईँ <सम्पत्ति; जइ < यदि; किविणहेँ 
<< कृपण = कंजूस, सुम; घर <गृह; उयहि <<उदधि 5 समुद्र; 
णीरु <नीर = जल, खारे <क्षार = कड़आ, खारा; भरिउ <भरित 
= परिपूर्ण, पाणिउ <पानीय पियइ </पा; पान = पीना; 
कोइ <कोऽपि = कोई । 
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करने वाले सिद्ध पुरुष, अष्ट महासिद्धियो का साधक, हठयोग की 
आठ सिद्धियाँ हँ--अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 
ईशित्व, वशित्व तथा काम-वशायित्व, पर सिंद्धों की अलग 
सिद्धियाँ निम्न हैँ-खड्ग, अंजन, पादलेप, अन्तर्धान, रस रसायन, 
खेचर, भूचर, पाताल; सो <सः = वह; घुण <पुनः = फिर; 
तक्खणे <तत्क्षण+ ए विभ०` = उसी क्षण में; णउ <न = 
नहीं; जरामरणह <जरामरण+ ह = वृद्धत्व और मरण का; 
भाअ < सय । 

३: ४. जिमि = जैसे, जिस प्रकार; लोण < लवण; विलिञ्जइ < वि/ लुप | 
+क्त, विलुप्त, विध्यर्थं क्रि०- विलीन हो जाये; पाणिएहिँ < | 
पानीय + एहि <एभिः = पानी में; तिम <तदू, तिमि= उसी . 
प्रकार; घरिणी <गृहिणी; छइ </लगु = लेकर पूर्वका० क्रि०; 
जाई </या, यान - ले जाया जाय, विध्यर्थ; जइ ८यदिस्तो, ; 
णु <पुनः= फिर; ते < ततः: = तव (से), अन्ततोगत्वा, अव्य० = 
णित्त < नित्य = हमेशा, विशे० । 


१ ४. देवसेन ¦ - 


४ : १. वेसहिं < वेश्या + हि = वेश्याओं में; लग्गइ <^ /लग्‌ = लगाने से, 
क्रिश सक०; धनिय <धनिक = धनाढ्य व्यक्ति; धणु <धन; 
तुइ <^ चुट<टुट्ट = दूटना, छूटना; वंधउ <वंधु = भाई-बंघुः 
मिन्तु <मित्र; सुच्चइ < /मुच = छोड़ देना; णरु <नर = मनुष्य 
सब्बइ <सवं, सर्वानि = सभी; गुणहँ = गुणों को; वेसाघर <वेश्या- 
गृह; पइसन्तु < प्र + विश + क्त, प्रविष्ट = प्रवेश करते ही, वतं० 

का० कृद०॥ 

४: २. मण <मन; वय <वचन; कामहि <कम>कम्म = क्राम से; 


दय “दया, अन्त्य स्वर का हस्वीकरण; करहि <^/कर्‌ = करो, 
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साधनाओं द्वारा असाधारण, अतिमानवीय शक्तियाँ उपलब्ध 


न्न 


( ३६६ ) 


आज्ञार्थक; जेम <यत्‌ = जिससे; ण <न; ढुक्क <ढुकू, देशी 
धातु, ढंकंना या छिपना, छिपाना; पाड <पाप; उरि <उर = 
हृदय पर; सण्णहि <सन्नाह = कवच, बकतरः; वद्धइण <वंधणण = 
बंधन से; अवसि < अवश्य; घाउ घात = घाव । 


४ : ३. भोगहेँ = भोग की; करहि <कर्‌, आज्चार्थक; पमाणु प्रमाण = 


मात्रा, इयत्ता, तक; जिय <जीव जी (में ) विभ० लोप; इंदिय 
<इद्विय; दप्प<दपं=्घमंड; हुंति<\/भू = होता, कृद० रूप; भल्ला 
«भद्र >भल्ल = भला; पोसिआ <पुष्‌ = पोसना, पालन करना; 
काला <कालाप>कालाअ=साँप का फन या <काल = काला; 
सप्प<सपं >साँप हि० क्षतिपूरक अनुनासिकीकरण । 


४: ४. घम्म <धर्म; करउँ <कर्‌ = करो, आज्ञा; जई <यदि; होइ 


भबति = हो; धशु <धन; इहु <एतत्‌ = यह, ऐसा; दुब्बयणु 
-<दु्वंचन; म <मा =न, नहीं, बोज्लि <देशी धातु = बोलना; 
हक्कारड <हक/के, हृककार = बुलानाः जमभटतणु <यमभट-- 
तणु = यभदूतों का; आबइ <आ५/गम्‌ , आगमन = आना; अञ्जु 
<अद्य; कि <किम्‌ ; कळ <-कल्यः = आगामी दूसरा दिन, क्रि’ 
विशे० । 


४: ५. काइ <कि तथा कानि > क्या, क्यों, ( किम्‌ शब्द का नपुंसक लिंग 


के प्रथमा-द्वि० ब० व० में 'कानि' रूप बनता है। इसी से काई 
बिकसित हुआ । हेमचन्द्र ने. अपभ्रंश में कि के नपूं० में काई” 
तथा 'कवण' रूप माना है--'किमः काहे कवणौ वा? ( ५।४।३६७ ); 
वहुप्तह <वहुत्व; संपयईं <सम्पत्तिः जइ <यदि; किविणहे 
< कृपण = कंजूस, सूम; घर गृह; उयहि <उदधि = समुद्र; 
णीरु <नीर = जल, खारे <क्षार = कइभा, खारा; भरिउ <भरित 
= परिपूर्ण, पाणिउ <पानीय पियह </पा, पान = पीना; 
कोइ <कोऽपि = कोई । 
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(३७०) 
१ ५, पुष्पदंत ¦ 


५: १. यल <^/गल्‌ , गलति > चूना, रिसना, टपकना, गालयति-गलाता 


है; झलझलड < झलज्झल --बूदों की झड़ी की ध्वनि, ध्वन्यानुकरणा- 
त्मक शब्द; द्रि <दर = गुफा; भरई </भू, भरति = भरना, 
उडेलना; सरि </सृ= झरना, जलप्रपात; सरइ < सु, 
त्रवति = वहाव, धार, वहना; तडयडइ < /तड़ + इति = विजली, 
विद्युत, का तड़तड़ाना, ध्वन्यानुकरणात्मक; पडइ <^/पत्‌ = 
गिरना; फुडइ < स्फुट्‌ , फूटना, विदीर्णे होना; सिहि शिखिन्‌ 
<चोटीदार, मयूर, वृक्ष, चोटी; णडइ <नति (?) झुकना, पड़ना 
या नृत्यति = नाचना; घुलइ </घुर्‌ घुलना; णिरु “नीर, 
नितराम-निरा; रसिउ <रसित = चीख, गर्जन, दहाड, या जल 
का रसना, गिरना; भय-तसिउ < भय त्रस्त, त्रसित = डर से त्रस्त; 
किरमरइ= देशी किलकिलाना, किलमिलाना, चिल्लाना; जाच ताव 
«यावत्‌ तावत्‌=जब तव, सर <श्री, तण्हेण < तृष्णा से (?) या 
सम्प्र का परसगं=के लिए; थुइण <स्तुति = प्राथंना, भुय- 
जुइण <भुज युग + कि = दोनों हाथ को या से; वित्थरिउ < विस्तृत, 
विस्तरित = विस्तार, फॅलाव, विशाल; उद्धरिउ <उद्‌+ हू, 
उद्धरित = त्राण, उद्धार; मद्दिहरउ <महिघर = पृथ्वी को घारण 
करना; दिहियरुउ <दिशि चर = दिशाओं में घुमने वाला; जडिउँ 
जटित = जड़ा हुआ; पायडउँ <प्रकट; फणि-णियरु <फणि-निकर = 

सर्पो का समूह; फुष्फुवइ <फुत्‌ + ./कृ > सर्प की फुफकार; विसु 
<विष; सुयइ </मुच्‌ , मुंचति = छोड़ना; परिघुलइ <परि+ 

घुर्‌ , परिषुरति = कोलाहल करना, दुःख में रोना; चलवल्ह 
</चल+/वस्ल, चल वलति= काँपते हुए भागना-दौड़ना; 
तट्ठाइँ <तष्ट (?) कटे हुए, चिरे हुए, तत्स्थान = वह जगह; 
णढ्ठाइँ “नष्ट; कायरईं <कातर = दीन; वणयरहँ <बनचरः 


| 
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नस ( ३७१ ) 


हिंसाल, चंडाल, चंडाइँ, कंडाई = सम्भवतः वन्य जातियाँ; तावसई 
<तापस = तपस्या करने वाले; दरियाइँ <दार, दारितानि= 
स्त्रियाँ; जरियाइँ <जरा,</जू = निवंलता, वृद्धता; गो-वद्धण 
< गोवर्धन; परेण <अपरेण = और, गो-गोभिण «गो गोपिणा? 
च < इव = जैसा, कदाचित; जोइउ <जुद्मान्‌ , ज्ञा, देखकर; 
जानकर; उच्चाइयउ «उच्च + २/क = ऊँचा किया, उठाया । 


? ६, योगीन्दु ¦ 


६: १. जो <यत्‌ , यः= जो; जाया < २/या-जाना, गमन करना, जाया 
( जाता ) भूत० कमं० कृदन्त गया हुआ, (?), ज्ञाता = जानने 
वाला, बुद्धिमान; झाणग्गिएँ <ध्यानारिन + एं = ध्यानकी अग्नि 
से; कम्म-कलंक <कमं>कम्म > ( हि० काम ) कलंक = बुरे कर्मो 
को, विभ? लोप; डहेवि <२/दह = जलाकर पूर्वकालिक कृद०; 
णाणमय <<ज्ञानमय; ते <तद्‌ = उस; परमण्प <परमात्म; णवेवि 

क < \/नम्‌ = प्रणाम करना । 


६: २. हँउ <अहम्‌ = मैं; गोरउ <गौर = गोरा; सामलउ <श्यामलक = 
साँचला; जि <जीव>जीअ>जी (जी हाँ ) सम्मति ज्ञापक अव्यय; 
विभिण्णड विभिन्न = दूसरे; वण्णु <वणे = जातिः तणु-अंगड 
तन्वांग = क्षीण शरीर; थूछ < स्थूल = मोटा; पृहउँ <एतद्‌ = ऐसा; 
मूढउ <मूढ = अज्ञ जन, मूर्ख जन; मण्णु < मानन/मान्‌ = 
मानना । 

'६ : ३. णउंसड <<नपुंसक = हिजडा; इर्थि < स्त्रीः मण्णइ < /मान्‌ ? 
मानति = मानना (ता) है। ह 

-६ : ४. अप्पा < आत्मन्‌ = आत्मा, किण्हु “कृष्ण = काला णवि <नास्ति 
= नहीं, निषेधवाचक अव्यय; रत्त <रक्त= अनुरक्त; होइ £ \/भू; 
भवति = होता है; सुहुस॒ “सुक्ष्म; णाणिड <ज्ञानिन्‌ = ज्ञानी; 
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६: ६. 


( ३७२ ) 


जाणे” <./ज्ञा, ज्ञानेन = सम्यक बोध से; जोइ <जुह्दान्‌ , “ज्ञा, 
जानाति = जानता है, देखता है । 


, णीसु + अनीशः बूढड <वृद्ध>वुढ्ढ ( बूढ़ा ); अण्णुवि <अन्याफि 


= दूसरा ही । 

अण्णु «अन्य = दूसरा (रे); जि “जीव ( टर्नर, नेपाली डिक्स० 
पृ० २१६ ) >जीअ>जी > ह्वस्व जि, सम्मतिज्ञापक भब्य; तित्थु 
तीर्थः म <मा = मत; जादि</ या, याति = जाना, आज्ञार्थक 
क्रि; सेवि </सेव = सेवा करना, आज्ञा०; देउ <देव = देवता; 
चिति / चिन्त्‌ = चिन्ता करो, सोचो, विचारो; तुहुँ<त्वम्‌, तुम्यम्‌ 
= तुम; मएुबि (?) मया--वि, सम्भवतः चएवि पाठ <त्यज्‌ = 
छोड़कर । 


, णिम्मळउ <निमंलक = स्वच्छ; णियमें < नियमतः = स्वभावतः, 


नियमपूर्वक; वसइ <वसति = रहती है; जासु <यस्य>जस्स = 

जिसके; सव्थ «शास्त्र; तवचरणु <तपश्चरण = तपस्या; सुक्छुकि 
<मोक्षापि = मोक्ष भी, कि <किम्‌ = क्या; वासु < तस्य>तरस = 

उसका, क्षतिपूरक दीर्घीकरण । [ 

जिणु-ईसर < जिन, ईश्वर; वंसु < ब्रह्म = ब्रह्मा । 

एवँहि <एतद्भिः = ऐसा, छक्खिअउ <लक्षितः= लक्षित करना; 
णिक्कळ -<निष्कलुष = निर्दोष) देउ <देव; विज्जइ < विद्यति = 

विद्यमान होना; भेउ <<भेद = भिन्नता । 


१ ७, रामसिंह ¦ 


, अक्खरडेहि < अक्षर + डे ( स्वाथिक ) + हि विभ०, अक्षरादि (? ) 


= शास्त्र मात्र; जि <यत्‌, यः= जो, गव्विया < गविता = घमंड 
करना, तेण «तत्‌, तेन = वे, उनके द्वारा; सुणंति < /मन्‌ = जानना 
चंस-चिइत्था <वंश-विहस्त = बाँस रहित; जिम <यथा = जैसे, की 
तरह; परहत्थडा <परिहृत, ( हल की ) मुठिया या हत्या, बाँस 
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(३७३) 


काटने का हथियार (मि० दुहत्था दो दरतों वाला) घुणंति<«/धु = 
काँपना, धुनना । ; 

. सुक्कइ <शुष्क = सूखना; गस्म << २/गम्‌ = जाना । 

, चसंतयहेँ < वसन = स्थायी रूप से वसना; मिलिउ < मिलना । 

. छुंडि <छोरण /छुर्‌ = छोड़कर; {डाळ <दार = शाखा; चडि < 
उद्‌ ९/च+ डैस, उच्चलन, आरोहति = चढ्ना ( देशी धातु भी ); 
कहूँ <कुत्र या क + स्मिन ( सप्तमी ) = कहाँ; तह <तस्य = उसे; 
चुणणहेँ जाइ </वे, वयन + २/या = जाना = बुना जाना, संयुक्त 
क्रिया; विशु < विना; डद्दियद्ं < आवर्तन = ओटना; कपास< कर्पास 

= रूई [| 

७: ४. छुद्द <पट्‌ = छः, संख्या० विशे०; दुंसण <दर्शन, धंघह <धन+ ४ 

घा (? ) घन या जीविका के लिए प्रयत्न; पडिय <./ पत्‌ = पड़ना 
फिद्टिय <स्फुटित, स्फुटन = टूटना; भंति <भ्रांति = भ्रम, संदेह; 
जति </या = जाना, गमन करना । 

७ : ६. देवरि <देहली (? ) देवालय+ इका प्रत्य° = मंदिर; पाहणु< 

पाषाण = पत्थर; तित्थि तीथं; पुव्थई पुस्तक; सव्वई <सर्वाणि 
( नपु० ) सभी; कब्वु <काव्य; वत्थु <वस्तु, ज <यः = जो; दीसइ 
< दृश्‌, दृश्यते = दीखती हुँ; होसइ</भू, भविष्यति = हो 
जायेंगी । 

७ : ७. किण्णेहा <किल-- नास्ति ( ? ) निश्चित ही कुछ नहीं; हूव< भूत 

भूतका० कृद०; अडिभितरु <अआम्यन्तर = भीतर । 

७ : ८. चम्मु <चमे, एदु <एषः> एसो, एहो, एहु = इस, यह; घाएसि < 

९/धाव = सफाई करना, धोना; मइळउ<मसिन = गंदगी; पाच<पाप _ 
व श्रुति आगम । 
७: ६, अग्गइँ “अग्र = आगे; पच्छुईँ <<पश्च = पीछे दृहदिहिं < दश-दिशा; 


८०० "रि वर ऽव, < जहतु = ददता, देखना), ति 


७ ७ ७ 
०5 ९० :० 


( ३७४ ) 


<तस्मिन=्तहाँ; सोइ <सः= वह; ता <ततः = फिर; महु 
< मह्यम्‌ = मेरे लिए, मेरा; पुच्च्‌इ “० पच्छः कोइ कः अपि> 
कोपि> कोवि> कोइ> कोई । 


७ ; १०. भग्गु <भग्न = टूटना; तुस <तुष = भूसी, कडंतहँ < कुट्ट = 


कूटना, गउ <गत = बीत गया; ळग्यु </ लग्‌ = लगना । 


६: ११. उब्वस<उद्‌/ वस्‌, उद्वास = उजाड, जोइयहि < योगिन = योगी, 


८:१. 


बलिकिजइ < बलि + / कृ = बलि जाना, निछावर होना । 


$ ८, धनपाल ¦ 


बियार विकार = दोष; पसरि <प्रसर = फंलना; वयणु < वचन; 
उढ्लावएदि <उद्‌९/लप्‌, उल्लाप = दूषित या अपमानकारक वचन 
पुरिसिब्चड < पुरुषत्व; छिष्वड < /ला, पूर्वका० कुद०; परिओसिउ- 
गत्तठ <परियोषित गात्र, नारी का शरीर; कळत्त < कलत्र = स्त्री 
चिढत्तउ विहित = विधान से युक्त; जइबि < यद्यपि; भाविड < 


भावित = समपित; भण्णिजहि < /भण, भणिष्यसि = वोलोगे; 


गणिज्ञद्दि </गण, गणयिष्यसि = गिनोगे । 
१ ९, अज्ञात कवि ¦ 


, झोळी <झोलिका (हेम० ने इसे देशी माना है हेम देशो० ३१५६) 


£ झोल्लिआ> झोली = थैली, धोकरी, झाली <ज्वल (कर); मुअ 
<मृत = मर गया, भूतका० कृद०, हुउ <भूत = हुआ, हो गया; 
छारह पंज <क्षार पुंज = भस्म, राख, खाक का ढेर; हिंडइ < / 
हिण्ड= चक्कर लगाना, घूमना-फिरना; दोरी <दवरक + इका, 
दवरिका> दोरिआ> डोरी, डोर = डोरी, दोरियड डोर, दवरक 
( डोरः कटिसूत्रं हषे चरित की टीका ) नामधातु का प्रेरणार्थक 
रूप = डोरियाकर, डोरी में बेंधवाकर; जिम <यथा = जैसे, ज्यों, 


ह अव्यक तिम, 5 तथा = उसी प्रकार, वैसे ही अव्य; मंकड <<मकेट, 
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न्स - (३७४ ) 


क्षतिपुरक अनुनासिकीकरण, सुंज = मालवा के राजा सीयक का बेटा 
भोज का चाचा जो मान्यखेट ( महाराष्ट्र ) के चालुक्य राजा तैलप 
को छः बार हराने के बाद सातवीं बार केद हुआ और मारा गया | 


६ : २. चित्ति ८ चित्त 5 मन में; विसाउ < विषाद = खेद; वायइ </वद्‌ 
वाद्यति = वजता है; विहिपडहु <विधि पटह = ब्रह्मा का नगाडा, 
ढोल, डंका; नाचिंजइ < /नृत = नाचना पड़ेगा, विध्यर्थंक । 

६:३. पाईं <खनि= खाइ, खंदक; गढ़वइ < गढपति = किला, दुर्ग का 
मालिक; भग्ग < भाग्य = तकदीर; पइ <क्षयित्व = ह्लास, नाश, 
प्रलय; भंजिगउ <<भंज + गत = टूट गया; म करिसि < / कर्‌, मा 
करु = मत करो ( आज्ञाथं० ) । 


६ : 8. पाठांतर = पायक्कडा; निभिच्च, मतणु । . गय < गत = गए गय << 
गज > हाथी; रह< रथ; तुरय<तुरग = घोडे; पायक्कडानि< 
पदातिक + डानि ( स्वाथिक० प्रत्य ) पैदल सेना के लोग; भिच्च 
< भृत्य = नौकर, सेवक; सग्गट्ठिय <स्वगं स्थित = स्वर्गवासी; 
करि<करु = करो (आज्ञा०); मंतणउँ < मंत्रणा = राय, मशविरा, 
महता < महत्व = मेहता = बड़ा, आदर सूचक; रुद्दाइच्च < रद्रादित्य 
= मुंज का विश्वासपात्र, कूटनीतिज्ञ मंत्री । 


६ : ४. पाठान्तर = धन्वन्ती न गव्व्‌, पंडुरुवाइ <पट्टकरुपाणि; पड्कयाणि 
| <<पडकरुपाणि, चउदसइ, छउत्तर । भोली < प्रा०/ भुल्ल + इमा, 
( भद्र+ इका ? ), सीधा-सादा, सरल, मुखं; सुन्थि <मुन्ध = 
आकर्षक मुग्धा नायिका; म <मा = मत, राग्डु < गव = घमड, 
पिक्खिबि < प्रेक्ष्य = पेखकर, देखकर, पूर्वेका० क्रि; चउद॒ह सई 
छहुत्तरहे <चतुदंश शत षट्सप्तति = चौदह सौ छिहत्तरः गायाइ < 
“ गजानि, कर्त्ता०, नपु० बहु° । 

६ ; ६. च्यारि <चत्वारि= भार, संख्या० विशे०; बइढ्का <बलद = बल; 
=्दो गुज बे); मिट्ठाबुर्ली < मिष्ट+ «/ब्‌ = 


; वि, वे=दो ( 
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मीठा बोलने वाली, काहू <कस्य> कस्स > कास < काहु = किसके, 
(उसके); बज्क्षह < /बन्ध, वध्नाति = वाँधना; वारि <द्वारे, यहाँ 
द का लोप है = दरवाजा पर । 

& : ५. निरहं ८ निरीक्षण = देखकर, पूर्वका० कृद०; भमाडियउ < भ्रमण = 
घूमना पड़ा । 

३: ८. वेसा <द्वेष = क्रोध या किसी कारणवश; छंडि </ छुर्‌, छोरण = 
छोड़कर, पूर्वका० क्रि०; वडायती .<वि + /लप्‌ (?) = विलपती, 
विशे०; रच्चंति < / रच्‌ = रास रचाना, आनन्द मनाना/ रञ्ज्‌ = 
प्यार. करना; घणा < घन = सघन, बहुत; सहंति < /सहू = 
सहना । 

६ ५६. या, सा <यः, सः=जो, सो; संपजइ < संपद्यते, सं -- पद = 
संपजना, तुल० उद्‌+ पद्‌ = उपजना, निस्‌+ पदू = निपजना = 
संपजती (होती ) है; पहिली < प्रथम + इला > पढम + इल्ल > 

| पढिल्लट पहिला, पहिली; सुणाळवदह < मृणालवती = राजा तैलप 
की विधवा भगिनी; वेढइ < वेष्टन, घेरना, रूँघना-( वेठन हि० ) । 


: १०. अब्दुरहमान : 

१० : १. धम्मिउ <धम्मिल + क> उ = फूल या मोती से गुंथा स्त्री का 
जड़ा, मिला०--'उरसि निपतितानां स्नस्तधम्मिल्लकानां--भतृ ०'; 
सुक्क <मुक्त= विखरा; सुह < मुखे = मुंह पर; विउजंभइ << 
विजुम्भण, जेभाई, वि\/जुम्भ ( ति ) जँभाई लेती है; अरु< 
अपर? और; मोड < मुरण</मुर = मोड़ना, अँगडाई लेना; 
विरहानछि< विरहानल = विरह की अग्नि; संतवि्< संतापितं, 
विशे०=दग्ध, दुःखी, पीडित; ससइ</शवस्‌, श्वसिति, = 
आह भरना, साँस लेना; दीह<दीघे = लम्बी; कर-साह < कर- 
शाखा = हाथ की डालियाँ, शाखाएं = अँगुलियाँ; तोडइ < ^/त्र॒ट्‌ , 


चुर्टात = तोड़ना; इम-<इदम्‌ = ऐसे, इस प्रकार, “यह; सुद्ध < ` 
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मुग्धा नायिका; चिळपंतियह < वि + लपू = विलपती; 'चळणेहिं< 
चरण से; छिदंतु < -/छिह्‌ ,२/ ठिव्‌ = स्पर्शाथंक ( हेम०-हि० 
छू) = छते हुए; अदुधुड्डीणउ <अद्ध + / उड्‌ = आधा उड़ता 
हुआ सा, या अद्धोंद्विन = आधा उद्विग्न, या अध्वोहिग्न = रास्ता 
चलने से उद्विग्न या थका हुआ; तिणि<तेन, त्रीणि (हेम० ), 
तिनको, उसको; पहिउ < पथिक = राहगीर; पहि <पथे = पथ पर; 
जोयड < जुह्वन्‌ = देखा; पवहंतु «प्र + बहुं = पाती या हवा की 
तरह तेजी से वहते हुए की भाँति । 


१० : २. तं < तम्‌ = उसको; जिं< भजी <भहो + जीव, आह्वान द्योतक 
आदरार्थक अव्य० (? ),<च = एवं (? ); पिक्खेविणु< प्रेक्ष, 
पूर्वेका० क्रि०; = देखकर; पियउक्कंखिरिय < प्रियउत्कंठितिका = 
प्रियतम के लिए उत्कंठित; मंथरगत<मंथर गति = सुस्त चाल; 
सरळाइवि<सरल + एव = सीघे ही; उत्ताबलि< उद्‌ + त्वर = 


न जल्दी, शीघ्रता; तह<<तस्याः उसके; मणहर<मन + \/हृ = 
मनोहर; चढलंतिय < २/ चल्‌ + स्त्री > त्रिय > तिया = स्त्री, 


नायिका; खिसिय < / कस्‌ = सरकना, खसकना; पसरिं < प्र + 
२/सू, प्रसरित = फँलजाना । 


५० : ३. तं जं=जब तक; मेहल <मेखला = करधनी; उवद < स्थापित = 
एकत्र करना, जमाकर रखना ( ठीक किया ! ); रांठि< ग्रंथि = 
गाँठ; णिट्ठुर < निष्ठुर = सुदृढ, कसकरः सुहय सुभगा = सुन्दरी, 
सुहागिन; ताव< तावत्‌ = तबतक, अव्य; थूळाचछि < स्थूला- 
बलि = ठोस मुक्ताओं वाली; णवसर < नव + सुक = नौ लड़ का 
हार; हारळ्य <हारलता, सा = वह तिचि किचि (तथापि +- 
कथम्ब्रित= तो भी किसी प्रकार; संवरिवि< संभार = संभालकर, 
थामकर; च्वि </त्यज = छोड़कर; संचरिभा< संचारित = 
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फॅसकर; तह <तत्र = वहाँ; पहि<पथे = रास्ते पर; पंखुडिय < 
पक्ष = पंख या फूल की पँखड़ी की तरह छितरा जाना । 


: 8. पडि <पत्‌ = गिरना; उट्ठिय < उत्‌ + \/स्था, उत्थित = उठकर; 


संझसिय < संध्यशित ( ? ) पतली साँझ की तरह दुवंल, या 
संभ्रमिता = उतिक्ष्ता की तरह; सिय “८ श्वेत = सफेद; सच्छु< 
स्वच्छ; णियंसण < निवसन (? ) = सिर से वस्त्र हटना या 
शिरोवस्त्र; वळसिया विलसिता ( ? ) = शोभना; णित्त< 
नित्य = हमेशा की (? ); कुप्पास <कुर्पासक = चोली; दर < 
स्तोक = थोड़ा; सिण < स्तन, श्युंगम्‌ ; 


: ५. छायंती < / छद्‌ = ढेंकना; कह कहव<कस्मे कस्मै = किसी 
किसी प्रकार से, केसे हूँ; णिय करहि<निज करेण = अपने हाथों . 


से; कनयकछस < कनक कलश; झंपंती < ._/झंपू = छोपना, ढेंकना; 
णं<<वेदिक न, इव = मानो, की तरह; तो < ततः = फिर; पहुत्त< 
प्रभूत > पहुँच = पहुंचना; सगग्गिर-गिरवयणी < सगदूगद्‌ गिर 
वचन= दीन होकर गिड़गिड़ा कर बोलना, ध्वन्यानुकरणात्मक 
कियड < कृत = किया; सदूढु < शब्द । 


: ६. दाहि ठाहि <./स्था, तिष्ठ तिष्ठ= ठहरो ठहरो; णिमिसद्धु < 


निमिषाद्धं = आधे क्षण के लिए; अबह्दारिमणु ८ अव/ धू, अवधारि 
मने = मन लगाकर; णिसुणि <णि+ सुणि < नितराम्‌ + / श्रु, 
श्रवण = निश्चित सुनो; किंपि <किमपि=जो कुछ; जंपड < 
५ जल्पू = कहुँ; हियइ <<हृदय; पसिज्जि <प्र+ ^ /स्विद्‌ 
पसीजना, दयाद्रे होकर, पूवं कालिक क्रिया, क्रिश अक०, ए० व०, 
पु; पुय < एतद्‌ = यह, ये; वयण < वचन; आयन्नि < आकणि= 
सुनकर; पहिउ <पथिक; कोउइछिउ < कोतूहलित; णेव <न + 
एव= न ही; णिअत्तउ <निवृत्त= वापिस लोटना; तासु < 
तस्य = उसके; कसदुधुबि <क्रमपदाधंपि = आधा डग भी आगे । 
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१० ; ७. पवसंतु < प्र+/ वस्‌ = विदेश जाते हुए, भूत का० कु० । 
१० : ८. छज्जचि < /लज्‌ = लजाकर, पंथिय < पथिक, अनुनासिकी 


१०: 


करण; गाह <गाथा पद; छेविणु < _/ला = लेकर पूर्वका० क्रिश 
मन्नाइ < ७/मन्‌ (? ) = मनाना; रहउँ < राजू (?) रहना, 
ठहरना । 


, पहर < प्रहार = आघात; दिन, क्रिश विशे; संचुरिआइ <सम्‌ + 


«चूर्ण = चूर-चूर हो जाना; विहंडति <वि + खंड + क्त = विघटित 
किया हुआ, टुकड़ों में कटा, फटा या विखर जाना; कएंछ < कल्यः 
आने वाला दिन, क्रि» विशे०; णाह नाथ; ओसहे < औषधि 
(उचित पाठा०-आसहे< आशा से; मिला०; आशापाश-कालि० 
आशावन्धः कुसुम सदृशं प्रायशो ह्यंगनानां । सद्यः पाति प्रणयिहूदयं 
विप्रयोगे रुणद्धि-मेघ० पु० मेघ १० = प्रायः रमणियों के फूल 
सदृश प्रेम परायण कोमल हृदय को आशा का कोमल पाश ही उसे 
प्रतिक्षण विखर जाने की स्थिति से बचाये रखता है । ); तग्गंति 
< / तग्ग = तागना, तग्ग = धागे का कंकण>हेम० देशी नाम-- 
माला ५।१, हि० तागा, सीना, विवाह में ताग-पाट डाला जाता 
है, इस प्रकार अंगों का विखराव न होने का कारण यह है कि 
मिलन की आशा से तागे जाते रहते हैं । 


१० : १०. वच्चद </ब्रज, ब्रजामि = जाना; सुरलोइ <<सुरलोके = स्वगे ` 


में; छड्डिवि </ छुर्‌ = छोड़कर, पूर्वका० क्रि०? परिवाडि<. 
परिपाटी, पद्धति, रीति, तरीका । 


१० : ११. विडंबह < वि + ३/डम्व्‌ = चिढ़ाना या अपमान करता, पीडन). 


संतापन; काउ < काया = शरीर; सप्पुरिसह < सत्पुरुष + हं =` 
के लिए; मरणाअहिउ <मरणाधिक; परपरिद्दव <पर पराभव > 
तिरस्कार, अपमान, पराजय दुसरे से मिला; संताउ <संताप = 


कष्ट । 
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गसुअड << गुरुत्व = भारी, वोझिल, असह्य; परिहसु < परिहास = 
मजाक, हँसी; किन <किम्‌ = क्‍यों; पढ <त्वयि = तुम्हारे; 
पउरिसनिए < पौरुष निलय = पौरुषागार; विछसियड < वि 
+ श/ लस्‌ = विलसित = कीड़ा, आनन्द, आमोद-प्रमोद । 

परिग्गह परि + ५/ ग्रह, परिग्रह = पकड़, धिराव, दमन, दंड; 
छाचडइ < ९/चप्‌ + अट्‌, .चपट>झ/पड़, मिला०--चविडा 


` हेम० १।१४६, १९८, चवेड ४।४०३ < चपेटा > चवेडा = थप्पड़ 


: १५. 


: १५. 


झापड, ध्वन्यानुकरणात्म भी, पहराबिउ <प्र+ ९/हू, प्रहार = 

आघात, वार, चोट; निरवक्खि < निरपेक्ष = वेपरवाह, स्वतन्त्र, 
हउ <हृत = घायल; हियउ < हृदय; तुअ < त्वया = तुमसे; 
पिक्खि < प्रक्ष्य = देखकर । 

मइ <मया = मुझसे; काणंगुछि < कनीनी + अङ्गुरि-री = 

कानी या सबसे छोटी अंगुली; मूँद्डड < मुद्रा = छल्ला, अंगूठी; 
बाहडी <वाहु+ डी = वाह में; समाइ < समावेश = अंदर आना। 
सुन्नारइ <स्वर्णकार + क > सुण्णआर>सुन्नार = सोनार = 

सुनार; जिम <यथा = जैसी, की तरह, अव्य०; मह < अहम्‌, 
मम = मेरे; उकखंखि <उत्कांक्षा = प्रिय मिलन की उत्कट लालसा 
करेइ <./कृ, करोति= करता है; हुयासि < हुताशन = अग्नि; 
दहेवि </दह्‌ = जलाकर, पूर्वका० क्रि०, सिंचेइ < ५/ सिच्‌, 
सिंचति = सींचता है । 


: १६. सिञ््ञञउ </सिध, सिध्यति, सिद्ध, सफल हो; रुन्चु </ 


रुदू= रोना, आँसू गिराना; सवणु <स्रवण -/सु = वहना, 
टपकना । 


: १७, झंपचि <झम + \/पत्‌, झंप = कूदना, कुलांच, झपट कर, पुवंक।० 


क्रि; वइछिण <वारिद, हि० बादर = वादल; रडणु < रटना, 
ध्वन्या०; रउददु ८ रौद्र; सद्दु<<शब्द; कुवि < कोऽपि = कोइ भी; 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र 


- सक 


र्ण 


( ३८१ ) 


सहवि</सह्‌ = सहना; सक्कइ < / शक्‌ = सकना, काम करनेः 
का सामर्थ्यं होना; दुद्धर <दुद्धंर = प्रबल, प्रचंड; ( धर = रूई; 
धार = छोटा--हेम० देशी नाममाला ), ओह <ओघ = समूह्‌,. 
ढेर; भरु </भु = भरना; सिहरद्ठियउ << शिखरस्थित; सरु< 
स्वर । 


१० : १८. वयणिज्ज < वचनीयता = कथनीय, कहने योग्य ( निंदा, वंचना )' 


साइ <अटन (? ) अंटना, अमाना; चउग्गणी < चतुग्‌णित = 
चौगुनी, क्रम वा० अव्य०; झिज्जइ <क्षय क्षीण होना, घटना । 


१ ११, वव्वर ¦ 


११ : १. ताव “८ तावत्‌ = तव तक, विशे०, गब्ब «गर्व; जाच «< यावत्‌ = 


११:२. 


११: ३. 


११: ४. 


जितना, जब; जबतक, क्रि० विशे०; इत्थ < हस्त> हाथ; णच्च</ 

नृत्‌, नृत्य (ति) = नाचना, विज्जु < विद्युत; रेह <रेखा; णाइ< 
न्याय, समान सदृश; दब्ब <.द्रव्य; एस्थ <एतद्‌ = इसके, सोइ < 

सः+ एव = वही; सब्ब <सवं = सभी; कोइ < कःअपि>कोपि>>' 
कोवि>कोई ( ई ) = क्या या कंसा । 

माणिअ <मानन = स्वीकृत करना, मानना; घुहवि <पृथिवी> 

पुहुमि = पृथ्वी; सग्गह <स्वर्ग, णिलअ < निलय = घर । 

क <कृत>कभ>का>क; सम्बन्ध कारक का परसग, पूर्वी बोलियों 


'मागधी में विशेष प्रयुक्त; एरल <पूरित, पूर्ण, कर्म वा० भूतका० 


कृदू० ल का भोजपुरी और मैथिली बोलियो में विशेष प्रयोग होता 
है; सुइृदरा :>मुद्रागृह्‌ = भाण्डा र, छन्दानुरोध से अ का आ प्रयोग । 
भमइ </भ्रम्‌, भ्रमति = घूमना, महुअर <मधुकर ¬ भोरे; 
फुछ << /फुल्ल = फूलना, खिलना; नवकेस <नवकिशुक; छुछिज 
<ज्वलित = ज्वालामय; सव्वदेस <सवंदेश = चारों ओर; चुल्लिअ 
<</चुल्‌ = ऊँचा होकर, पुर्वेका० क्रि०; सिअळ «शीतल; 
वेक्किअ प्र + २/ईर्‌, प्रेरयतिः= कंपाकर, उत्तेजितकर; दण <. 
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( नफर ) FO 


हन्‌, हन्ति= मारना, वेधना; अप्पड < आत्मानं, = अपने को, 
सवं ° कमं० ए० व°; धारिहउ < / धा, धारणकरूं, वतं ० उ० पु० 
ए० ब०, धारयामि या दधामि; एम <इदम्‌ = ऐसा; परिपलित < 
परि +/पत्‌, परिपतित>परिपडिअ > परिपलित = आ पड़ना । 
१११ ; ५. महु < मधूक = महुआ; कत <कुतः > कतु = क्यों, कसे; णिअळ < 
'निकट = पास । 
-११.:.६. चडि <उत्वलन (?) चढ़कर; चूअ <चूत = आम का वृक्ष; वस्मह 
 <मन्मथ = कामदेव; ताच <तप्त = जलाना अज्जचि < अद्यापि = 
आज भी; आव < आगमन > आवन = आना । 
११ : ७. ओ <असौ>असो >अहो > ओह > औ'= वह; चक्कल < वल्कल = 
वृक्ष की छाल; अरु <अपर = और । 
९१ : ८. कण्ण <कणं ( कलचुरि राजा ); कुम्म <कूर्म = कच्छपावतार; 
तह <तस्य = उसके; चक्कवइ, चक्रवर्ती; तिहुअणा < त्रिभुवन । 
११ : ६. कित्तिए <कीति + ए करण० ए० व° की विभ०, कीर्त्या = कीति ` हः 
| 
| 


से; भरइ <./ भू, भरति = भरना । इस छन्द में घोड़ों तथा पैदल 
सेना की गति तथा हुँकारों के घ्वन्यानुकरणात्मक शब्दों का बहुल 
प्रयोग द्रष्टव्य है । 
११ : १०. सिविअण </स्वप्‌ + नन्‌ , स्वप्न, इ का आगम प का लोप, 
मणा < मनः = मन । | 


१ १२. हेमचन्द्र सूरि ¦ 
१२ : १. भरला <भद्रक> भल्लम> भल्ला, हि० भला=अच्छा, उत्तम, 
हुआ < /भू, भवतु, भूत° क्रिः; जो <यः= जो; मारिआ 
< मृ, मारिता = मारा गया, भूतका० कृद०; बहिणि < भगिनी; 
महारा <'अस्मकर = हमारा, उ० पु० सवं०; कञ्जेजतु < \/लज्ज्‌ 
। = लजाती, भूतका० कुद०, स्त्री० ए० व०; वयंसियहु <वयसाली 
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गप 


श 


१२८: 


२ 


१० 


( ३८३ ) 


हम उम्र सखियों से ( में) वयस्याम्यो वयस्यानां = वयस्याओं 
“आ्यासामोहुः! हेम; जइ <यदि; भग्गा < /भाज्‌ = भागा 
भग्नः, हारा हुआ, घरु < गृहं; एंतु <ऐष्यत्‌ = आता । 
जहिं <यत्र या यस्मिन्‌ = जहाँ पर; कष्पिज्जद < / कृत्‌ = कृन्तन 
= काटना ( कल्प्यते-हेम० ४।३५७, कपीजता है, कटता है, 
मारवाड़ी में कापना = काटना = कापी = कटा टुकड़ा-गुलेरींजी ); 
सरिण <शरेण=शर से, सरु <शरः = शर; छिजइ < छिद्यते = 
छिन्न, क्षीण या छीजना; खग्गिण खग्गु < खङ्गेण खङ्गः = खड्ग से 
खड्ग; तहिं <तस्मिन्‌ = तहाँ; वेहइ <तादृशे = तैसे; भड-घट- 
निवहि <भट--घटा-निवहे = वीर सेना समूह में; कन्त < कान्तः 
= प्रिय, पयासइ प्रकाशयति = प्रकाशित या निकालता है; 
सग्गु <मार्गम्‌ = रास्ते को । 


१२: ३. हि <हला = सम्वो० बोधक अव्य०, हलो; निच्छुह < निश्चयेन 


२२: 


४. 


= निश्चित रूप में; रूसइ < / रुष्‌, रुष्यति = रुष्ट होना; अस्थिहि 
सस्थिहिं हस्थिहिं <अस्त्रैः शस्त्रैः हस्तः = अस्त्र, शस्त्र ओर हाथों 
के द्वारा; वि <अपि = भी, ठाउ <स्थान = घर; फेडइ < स्फुट, 
स्फोटयति = फोड़ डालना, ढहा देना । - 
अम्हे <अस्म--> अम्ह > हम्ह>हम्म>ह्म, वर्ण विपर्यय थोवा 
<स्तोक>थोभ = थोडा; एवं <एवं = ऐसा; सुद्धि «मुग्ध; 
निहाळहि <नि+ २/ भल्‌, निभालय = देख, पहचान; गयण--अछ 
<गगन तलं = आकाशतल को; कइ < कत्‌ = कितने; जण <जनाः 
जने, लोग; जोण्ह <ज्योतस्नां = प्रकाशः करन्ति </कर्‌, 
कुवेन्ति = करते हैं । 
विसाहिउ <विसाधितं = साधितः व्यवसायः जहि <यत्र = जहाँ; 
लहहुँ </लभ्‌ „ लभामहे = प्रास करें; उत्त? व०; तहि <तत्र = 
वहाँ, उस; जाहु <९/या, यामः= जाये, चले; दुब्भिक्खें 
भक्षेण = रण अकाल के कारण; भग्गाइ <भरतः= टूट गये; 
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१२ 


१२: 


( ३८४ ) 


विशु «विना; जुज्से < युद्धेन = युद्ध से; बढाहुँ <बलामहे = बल 
प्राप्त करेगे । 


« अव्भड <अभ्रट = मेघ वाला, वचंचिउ <./ ब्रज = चलना, 


(अनुगम्य हेम० ४1२९५०३); वे <द्वे = दो; नियत्तद् << निवतंते 
= निर्वाहकर; जाँच तांच «यावत्‌ तावत्‌ = जव तक, तव तक; 


. परिअत्ता <परिवुताः = अस्त ( हेम० ), फैले ( परिव्याप्ताः ? 


गुलेरी जी ) । 


- खुडुककड = खटकना, खुड़कना, खुदबुदना, ध्वन्या०; वासा रत्ति 


<वर्षा रात्रे; पवासुअहं <प्रवासिकानां = प्रवासियों के लिए; णहु 
<एतत्‌ = यह्‌, “एतदः स्त्रीएुं क्लीवे एह एहो एहु' हेम? ४1३६२ । 


० भज्जिउ < /भंज्‌ = भरन करना, जति </या = जाना । 
- पुत्ते जाएं <पुत्रण यातेन = पुत्र जाये, जन्मे से, भावलक्षण; अवगुणु 


< अपगुणः = हानि; जा < यत्‌ = जिसके, बप्पी <<५/ वप्‌ = बोना, 
वप्तृ, वाप = बीज वोने वाला, बपोती की; 'चम्पिज्जड < /चप्‌ = 
चंपीज, दवा या हड़प या चाप ली जाय, मिला० पदचंपी, 
आक्रम्यते--हेम०; अवरेण <अपरेण = दूसरे के द्वारा । 


: १०. तेत्तिउ <तावत्‌ = उतना; तेवडु <तावत्‌ = उतना ही; वित्थारु 


< विस्तार; घुट्ठुअइ <धू धूआना, दहाइना । 


११. महु <अहम्‌ या मह्यं, मम, वणं विपय॑य = मेरे; CC 


अहो <गोष्ठस्थित--हो षष्ठी विभ० <स्य--के रहते; कड 
<कुतः= कहाँ से; झुम्पडा <^/जुट + पात (? ) = झोपड़ी, 
पर्णशाला; चछंति <. /ज्वल्‌, ज्वलन्ति, ज का लोप, जलना, 
वलना; अह <अथ (वा ); रिउ--रुहिरें < रिपु--रुधिरेण = 
शत्रु के रक्त से; उल्हवड < उदू + लल्‌ ( ? ) = ढरकना, 
बहना ( ? ) विध्यापयति ( हेम? ४४१६ ) = आङ्गं करना, 
भिगो या बुझा देना, क्रि अक०, उल्हावे । 
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१२; 


१२: 


१२: 


१२ : 


१९: 


१२: 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


(३८५) 


पारक्कडा <परावृत्त (? ) पलटे, - भागे, लौटे हैं,: परकीयाः 
( हेम० ); मुज्च् <मह्य = मेरे; पियेण < प्रियेण = प्रिय के 
द्वारा; अह <अथ = यदि; अम्हहँ <अस्माकं; तणा< तण, सम्प्र० 
पर०; तोतें <तत्तेन = उसके; मारिभडेण <मारितेन = 
मारे जाने से। EF 89 
सेहळइ ८मुच्चति = छोड़ना, नीसासु < निःश्वास > निस्सास > 
नीसास = दीघं श्वास, उल्लडा स्वाथिक प्रत्य० । 


विष्पिअ-आरउ < विप्रियका रक = अप्रियकारक; जइवि < यद्यपि} 
दुड्ढा <दग्ध = जलना । 


जिवे जिव <यथा-यथा = जैसे-जैसे,वंकिम < वक्रिमा = तिरछी, 
क्षतिपूरक अनुना०; तिवँ तिवँ <<तथा-तथा = तेसे-तेसे; निअय-सरः 
<निजक शर= अपना वाण; पत्थरि < प्रस्तरे = पत्थर पर; 
तिक्खेइ <(तीक्ष्णयति = तेज या धारदार करना । 

फुष्टि <स्फुट = फट जाना; तडत्तिकरि <तडत इति = तडतड 
करके, ध्वन्यानु०; काळक्खेवें <कालक्षेपेण = व्यर्थं समय विताने 
से, काईं <किम्‌ = क्या; देक्खडँ </दृश्‌, द्रक्ष्यामि = देखूं; 
उवइ </ स्थापयति = स्थापित करना, रखना, पइं < त्वया = 
तुम्हारे, दुक्खसयाइं < दुःख शताति = सैकड़ों दुःखों को । 


रण्णडइ < अरण्य = वन या एकान्त में; जोइ <जुह्ून्‌ = देखकर: 
रोइ </रुद्‌श रुदिहि = रोना; देसन्तरिअ ८ देशान्तरिता = 
दूसरे देश में चला जाचा; मरहि < /मृ, ग्रियसेः= मर रहे हो; 
चिओइ < वियोगे ( में ), अन्यो क्ति । 


६२: १८. बप्पीहा <पपीहा (देशी ) चातक, पिउ पिंड <भ्रियः श्रियः. 


तुइ «तव = तुम्हारी; पुण < पुनः = फिर; वदलहइ <वल्लभं, 
( हि० बालम ) प्रिय; बिहुँवि < द्वयोरपि = दोनों की । 
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१२: १६. 


( ३८६ ) 


बोल्लिएुण </ब्रू = बोलने से; निरिधिण < निर्घृंण निर्देय, 
निलंज्ज; सायरि <सागर; भरिअइ <. /भृ, भृते = भरने पर; 
ळहहि < /लभ्‌, लभसे = प्राप्त कर सकता; एक्कइ < एकमपि 
= एक भी; घार < धारा = बूँद । 


१६: २०. एव्थुचि <अत्रापि = यही; लिम्बडइ < निम्ब (के) = नीम के 


“१२ : २१. 


"९२: २२ 


१२: २३ 


पेड़ पर; के < कति = कुछ, वि अपि = भी, ही; दियहडा < 
दिवस + डा स्वाथिक प्रत्य०, चिलम्चु < विलम्ब म० पु० व° = 
बिरमो, रहो; घण-पत्तछ < घन-पत्र+लु = घने पत्तों वाला; 
फुर्लइ < फुल्लति = फूलना; जाम <यावत्‌, जबतक; कयम्बु < 
कृदम्व । 

केम <कथं = कंसे; समप्पउ < समाप्त; ढुट्ठु < दुष्ट; किध < 
कथ > कँसे; छु <झटिति = झट, तुरंत; दंसण < दर्शन, वहइ 
< \/ वह, वहति, वहन करना, उठाये लिये फिरना । 

निञ्जिअउ < निजित = पराजित; वद्दरि < वार्दले = वादल में 
छुक्कु <लुक्‌, लोप = लुकना, छिपना; मियंकु < मृगाङ्क = 


चन्द्रमा; अन्नुवि < अन्योऽपि = दूसरे भी; परिहविय < परिभूत 


= हारा हुआ; सो <सः = वह; किच क्यों; भवँइ < भ्रमति 
घूमना, निसंछु < निःशंकम्‌, सो किवेँ भवेद निसंकु = वह कँसे 
निःशंक होकर घूम सकता है । 

विस्वाइरि < विम्बाधरे = बिम्ब या कुंदरू के फल जैसे ओष्ठ पर; 
तशु < तन्वी = कोमलांगी; रयणबणु < रदन व्रण = दन्तक्षत; 
किह <कथं = कैसा; पिअवि <९/ पा, पीत्वेव = पीकर; जणु < 
जनु=इव, मानो; सुद्द < मुद्रा; भणसहि=हे सखि ! कह; निहुअङँ 
<निभृत + कं = एकांत में, तेवँ < तथा = ऐसा; जेव < यथा = 
जिससे, पक्खाबडिअं < पक्ष्यापतितं = पक्षपाती । 


१२ : २४. एसी < /इ+ तन्‌, एष्यति = आयेगा; रूसेसु < रोषिष्यामि = 


ख्टूंगी, हें <भह = मैं; सुट्टी < रुष्टां = रूठी हुई; मइ < 
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माम्‌ = मुझको; अणुणेइ < अनुनयति = मनाएगा; + परिगस्व < 
प्रायः ( प्रायसः प्राउ-प्राइव-प्राइस्ब-पणिस्वाः हेम० ४।४१४, 
अपभ्रंश में प्रायः शब्द के स्थान पर प्राउ, प्राइव, प्राइम्व; और 
पम्गिम्व ये चार आदेश होते हैं); एइ < एतान्‌ = ऐसे; 
मणोरहइ < मनोरथान्‌ = मनोरथ, अभिलाषा; दुक्करु < 
दुष्कर, दुःसाध्य; द्‌इउ < दयितः = पति, मालिक; करेइ < 
कारयति = कराता है। - 

जे <ये=जो; महु <मम्‌ = मुझे; दिण्ण </दा, दत्ता 
दिया गया (था); दइए < दयितेन प्रियतम के द्वारा; 
पवसन्तेण < प्रवसता = प्रवास करते समय, ताण <तान्‌ = 
उन्हें; गणन्तिए < गणन्त्याः = गिनते हुए; जज्जरिआउ < 
जर्जरिता = क्षतिग्रस्त; नहेण < नखेन = नख से । 

कउ <कथं = कैसी;  निदडी <निद्रा+डी स्वा०; केस्ब < 
कथम्‌ = कैसी; मइ <मया = मेरे द्वारा, मैं; विन्नी <द्वे = 
दोनों; वि <अपि=भी, विन्नासिआ < विनासिता = विनास 
हुआ, निद्द < निद्रा; एम्ब <एवं = यों; तेम्ब = तथा = त्यों 
( 'अपञ्जंहो एवमादीनां एम्वाद्य आदेशा भवन्ति’ हेम० ४४१८ 
अपभ्रंश में एवं-आदि के स्थान पर एम्व आदि आदेश होते हैं ) । 
हिअडा <हृदय+डा स्वार्थ, पइ' <त्वया तूने; एुँहु < 
एतदू = यह; बोह्लिअओ < /ब्रू = बोला था, अग्गइ < अग्रत 
= आगे; फुद्टिस <स्फुटिस्यामि= फूट जाऊंगा; भडय < 
भण्ड = धूत्त, पाखंडी; ढक्करि-सार = अद्भुत कठोर-('अद्सुतस्य 
ढक्करि' हेम० ४।४२२.११. अद्भुत को ढक्करि आदेश होता 


है), हि०डकरे । 


१२ ::२८. सुमिरिज्जद < स्मृ, स्मयंते = स्मरण करना; त < तद्‌ = उस, 


वीसरइ << विस्मयंते = भूलना; मणाउँ <मत्ताक = थोड़ा; 
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जहिँ < यस्य = जिसने, जिसका; पुणु <पुनः+ डु स्वार्थ = फिर 
सुमरणु < स्मरण; जाउं गउं <जातं गतं = चला गया, छोड़ 
दिया; तहो <तस्य = उसके; नेहहो < नेहस्य ( का ), कई < 
किम्‌ = क्या; नाउँ <नाम । 

१२: २६. रक्खइ < रक्षति = रखती है; चुग्विवि < चुम्वित्वx.= चूमकरः 
पडिविचिअ <प्रतिबिम्वित; अडोहिउ या पाठा० अहाडिउ</ 
बूड (? ) वूड्ना, लीन होना--पिया-पिलाया-गुलेरी जी, 
अनवगा हितमु-- हेम? । 

१२: ३०. विछोडवि < विछट्य = छोड़कर; जादि <याहि = जा, हउ < 
९/भू = होउ, हो; तेवइ < तथा = ब॑सा+इ = ही; नीसइहि 
<निःसरसि = निकल जाओ; जाणउँ < जानामि = जानुंगा 
(गी) । 

१२ : ३१. सायरु <सागरः = समुद्रः; उप्परि <उपरि = ऊपर; तणु < 
तृणानि = तिनकों को; घदलइ <<क्षिप्तति = छोड़ना, डालना 
( हि० घलुआ ); रयणाइँ < रत्नानि = रत्नों को; सामि < 
स्वामी = मालिक; सुभिच्चु < सुभृत्य = अच्छे सेवक; परिहरइ < 
परिहरति = छोड़ना; सम्माणेइ < संमानयति = सम्मान करना; 
खलाइ <खलानि = दुष्टों को । 

१२ : ३२. गुणहिं गुण: = गुण से; बोड्डिआ < कपदिक = कौड़ी; गय < 
गजाः = हाथी, लक्खे हि < लक्षैः = लाखों में; घप्पंति < गृह्यन्ते 

= लिए या खरीदे जात्ते हैं! 

१२ : ३३. जीचिउ <जीवितं = जीवन, बढ्छहउँ < ठल्लभकं = प्रिय; पुण 
<पुत्तः = और; इर्‌डु < इष्ट = लक्ष्य; णिवडिअई < निपतिते = 
आ पड़ने पर; तिण <तृण, विसिंटूठु< विशिष्ट (जन ) । 

१२ : ३४. एउ <एतद्‌ =ऐसा; मायहँ <मातृणां = माता के; नवन्तहुँ << 

। नमतां = नमन हो; विवि दिवि < दिवसे दिवसे = प्रतिदिन । 
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चम्भ <ब्रह्मण--सम्बो०; छुइएल छवि नं ल्ल = विदग्ध; 
बंका <वक्राः = बाँका; वंचयर <वच्चकतराः = छलिया, 
चालबाज; उज्जु < ऋजवः = सीधे; बैल < वलीवदं = वैल । 
गयउ <गतः = चला गया; पिंअहु < पिवत = पीओ; निस्चित 
< निश्चितं = निश्चित या निश्चित होकर; केरऐं <कृ=के 
सम्व० परसग; हुंकारडएँ < हुंकारेण = हुंकार (घोष ) से; 
पडन्ति < पतन्ति = गिर पडना; सुइहुँ < मुखेम्यः = मुखों से । 
सिरि <शिरसि= शिर पर; चडिआ <उत्‌ + चल, आख्ढ़ा = 
चढ़कर; खन्ति < \/खाद्‌ „ खादन्ति = खाते हैं; पण पुनः = 
फिर; डाळइं < दारु = डालियाँ; मोडंति <मोट्यन्ति = मोड़ना; 
तोवि <तथापि= तो भो; महद्दुम < महाद्रुमाः = महान वृक्ष? 
सउणाहँँ < शकुनीनां = पक्षी; अवराहिड <अपराधितं = हानि; 
करंति < कुर्वन्ति = करते हैं । 


१ १३, विद्याधर ¦ 


. परिहरिअ <परि\/ हर, हुन छोड़कर; हटाना; छुलिभ < 


लुल्‌ , लुलितः = हिलना, भागना, भूत० कुद०) फरिअ < ५/फुर, 
स्फर = चमक या फड़कना, खिलना, फलना । 

पळे < /पत्‌ = पड़ना; ओत्था ओस्थी < उत्‌ स्था, उत्थान 
= उठ उठ कर, पआणा << प्रयाण । 


, छोरहिं <लोल (?) आँसू; लोइइ < /लुट्‌ = भूमि पर 


लोटना; पिट्टइ <पीड़न = पीटना; जमल <यमल = दो । 
धाळा <घारा = व्यूह; पळे < / पत्‌ = गिरना, पड़ना । 


, झत्ति <झटिति = झटपट, तत्काल; पत्ति <पदातिक ( सेना ); 


झॅपिआ < /झेप्‌ = ढेक या झाँप देना; गोळ राअ <गोड़राज; 
मोलिया < मोडित = मिटा देता, समाप्त करना; छोलिया <: / 
छोड़ना; छडा लेना । 
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१ १४, जिनपद्म सरि ¦ 
१४ ; १. मोटइ </मुद्‌ = प्रसन्न होना या मोट्टायित = आन्तरिक प्रेम 
हाव ( भाव ) जिसका छिपाना कठिन हो जाय; ऊलटि “८उत्तल 
या उल्लूंठन = लोट-पोट होना; 'चंगि <चंग = सुन्दर, भला, 
स्वच्छ; ऊगरि <उद्घाट (न) उघटना या उवटि <उद्धत्तेन = 
सुन्दर रसयुक्त वस्तुओं का लेप करना; पंप < क्षुप = खोंपा, जूरा, 
गुच्छा; जाछुड < अच्छ = उत्तम, बढ़िया, पहिरणि पहिरेइ < 
परिधान = पहनावा पहनना । 
१४ : ३. ४. थपक्का <स्तवक = गुच्छा; किर < किल = निश्चय, सचमुच; 
| संघउ <संधि; बोरियावडि <घारिता (? ) धारण किया, । 
पहना या <प्रोत+ आवत्ते ( ? ) लहरदार परिधान या रत्न 
पहनना = हि० पोहना । 

« कचोर <कच्चोलक = कटोरा, प्याला; जणु = मानो, जानो । न 
मसूरा <मसृण (? ), माषऱ<मसा या मसूरे की भीतरी - 
लालिमा; सँख तूरा <शंख तूयं (? ) > शंख या मृदंग की | 
मधुर ध्वनि । | 

, १४ : ७. ८. गहिल्ली <गभोर> गहला = उन्मत्त, गविली; परवाल < प्रवाल 

हम = मूंगा, विद्रुम; सलूणिय < सलावण्य । 

१ १५. विनयचंद्र सरे ¦ 
कंडुय < कटुक = कष्ट देने वाला; रक्खसि < राक्षस; सविताव 
< सविता ( प ) तेज; उवेषिसि <उदू विशेष ( ? ) शेषः रहना, 
बचना; मिढ्हइ = मेल्हना = छटपटान(, बेचैन होना; बागुणि < 

| वायु (?)+णि; गब्भि गर्भ; विहंगल < विह्वलः धारणि 
र घूय <<धरणी दुहिता ( पुत्री ) । 

। i १ १६. जज़ल ¦ 
; ० मुच्छि <सूछित; मेच्छुह म्लेच्छ; पिंघड < पिधान = पहनना, 

| ००० अहितान क्या 


०७ 
०८ 
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(३६१ ) 
२/स्फाल > हिला. देना, कंपा देना; पुर <पुरः = आगे, थक्किअ 
< _/थक्‍क हि० थकना, रुकना; सल <शल्य = काँटा, कष्ट, 
भाला । 

१ १७, अज्ञात कविदृन्द ¦ | 
इत्थि «अत्र = यहाँ; परिणभ <परिनव = पूर्ण नवीन; सिरि> 
श्री; गिच <ग्नीवा = गला । | 
६ १८. हरित्रह्म ! 

जहा <यथा = जैसे; रुप्पइ <रूप्यं = चाँदी; तलप्फइ = काँपना; 
तडफना; पसाए < प्रसाद = प्रसन्नता; णिहुअ <निभृत = 
चुपचाप । 
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सहायक ग्रन्थ-सूची 


ग्रन्थ और उनके लेखक का नाम सन्दभं देते समय यथास्थान दे दिये गये 
हैं। यहाँ केवल कुछ ही ग्रन्थों की सूची दी जा रही है । 
१. अपभ्रंश भाषा का अध्ययन--डॉ० वीरेन्द्र श्रीवास्तव, भारतीय साहित्य 
मन्दिर, दिल्ली । 
२. अपभ्रंश साहित्य--हरिवंश कोछड़, भारतीय साहित्य मन्दिर, दिल्ली । 
३. अपभ्रंश भाषा और साहित्य--डॉ० देवेन्द्र कुमार जैन, भारतीय . 
_ ज्ञानपीठ, कलकत्ता । 
` ४. आदिकालीन हिन्दी साहित्य : पुनः परीक्षण नवोपलब्ध सामग्रियो के 
आलोक में--डॉ शम्भूनाथ पाण्डेय, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी । 
५, आदिकालीन हिन्दी साहित्य शोध--डॉ० हरीश, साहित्य भवन प्रा? 
लिमि०, इलाहाबाद । । 
६. आधुनिक हिन्दी साहित्य काः विकास--डॉ० श्रीकृष्णलाल, हिन्दी ! 
परिषद, विश्वविद्यालय, प्रयाग । रे 
७. आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां--डॉ० नगेन्द्र, नेशनल 
पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। . | 
=. आधुनिक साहित्य श्री नन्द दुलारे वाजपेयी, भारतीय भंडार लोडर 
प्रेस, इलाहावाद । 
| ९. आलोचना और साहित्य--डॉ० इन्द्रनाथ भदान, नीलाभ प्रकाशन, 
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` गीत विद्यापति-डाँ महेन्द्रनाथ दुवे, प्रका० मीरा दूबे, वाराणसी । 

, गोरखबानी--( सं० ) डाँ० पीताम्बर दत्त 'वड्थ्वाल- हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग । 

, चन्दवरदाई और उनका काव्य- डाँ० विपिन बिहारी त्रिवेदी । 

. चन्द्रगुस ( नाटक )--जयशंकर प्रसाद । 

. होला मारूरा दूहा--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । 

. तुलसी सन्दर्भ और समीक्षा-( सं० ) डॉ० त्रिभुवन सिंह, तुलसी शोध 
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अपप्रश काव्य-सग्रह 
— कच्चा 
१ 
सरह्पा 

णड तं बाअहि शुरु कदइ, णउ त॑वुज्झइ सीस। 

सहजामिअ-रखु सअछ जणु, कासु कहिजाइ कीस ॥ १॥ 

वह ( सहजामृतरस ) वचन न तो गुरु कहता है और न शिष्य बूझता 
है । वह सहजामृत-रस सकल जग में (व्याप्त ) है, ( उसे ) किससे और 
कैसे कहें ॥ ? ॥ वु 

सअ-संचिती तत्तझल, सरद्दापाः भणान्त। 

जो मण-गोअर पाविअइ, सो परमत्थ ण डोन्ति॥ २॥ 

सरहपाद कहते हैं कि स्वक-संविच ( स्व-संेन्ञान ) रूपी तत्व फलको 
मनगोचर में जो पा जाता है, वही परमार्थी है, दूसरा नहीं ॥ २॥ 

जद्दि मण पवण ण संचरइ, रवि ससि णाइ पचेस । 

तहि चढ़ | चित्त विसाम करु, सरदे कहिअ उएस ॥ ३॥ 

जहाँ मन और पवन भी संचार नहीं करते और रवि एवं श्चि का भी 
ग्रवेश नहीं है, हे मूढ़ चित्त, वहीं विश्राम करो । सरह ( पाद ) ने यही 


उपदेश कहा है ॥ रे ॥ 
आइण अन्त ण मज्झ णउ, णउ भव णड णिब्बाण । 
ऐँह सो परममद्दासुद, णड पर णड अप्पाण॥ ४॥ : 
(इसका ) न आदि है, न मध्य है, ऑर न अन्त हे । इसका जन्म और 
निर्वाण भी नहीं है । यह वह परम महासुख है, जिसे न कोई पराया है 


न अपना ॥ ४ ॥ कक 
पत्थु से रुरसरि जसुणा, पत्थ से गंगा साअरु। 


|.) सि a) र i 
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यहाँ (अन्दर ) गङ्गा-यमुना हैं, गङ्गासागर यहीं है, यहीं प्रयाग-वाराणसी 
हैं ( और ) चन्द्र-सूर्य ( मी ) यही हैं ॥ ५॥ 

गुर-उचएसे अमिअरखु, घाव ण पीअड , जेहि । 

बहु-सत्यत्य-मरुत्यळहिं, तिसिए मरिअउ तेहि॥६॥ 

गुरु के उपदेश में अम्ृत-रस भरा है, जो दौड़कर उसे नहीं पीया, वह 
बहु-शात्रार्थ रूपी मरुस्थल में तुषित ही मरेगा ॥ $ ॥ 

चिसअ-चिसुद्धे णड रमइ, केवल खुण्ण चरेइ | 

उडी चोद्दिअ-काउ जिम, पलुदिअ तहदबि पड़ेइ॥ ७॥ 

जो विशुद्ध विषयों में न रमकर केवल शून्य में विचरण करता हे, वह 
बोहित ( जहाज ) के काग की तरह उड़ते-उड़ते पलटकर वहीं आ 
पड़ता है ॥ ७॥ 

चिसआएत्ति म चन्ध करु, अरे वढ! सरदे डुत्त। 

मीण-पअङ्गम-करि-ममर, पेक्खद्द ्रिणह ज्ञत्त॥ ८॥ 

सरहपाद कहते हैं कि हे मूढ़ ! विषयासक्ति का वन्धन मत करो | मीन, 

 बतक्ल, करि, अमर और हरिणी ( को ) बन्धन में वधा देखो ॥ ८ ॥ 

जत्तःवि चित्त विप्फुरइ, तत्त'बि णाह सरुभ। 

अण्ण तरंग कि अण्ण जळु, भव-सम खःसम सरुम॥९॥ 
५ जहाँ चित्त का विस्फुरण है, वहाँ ( आत्म ) स्वरूप नहीं हे । क्या तरंग 
अन्य हे और जल अन्य ? भव के समान ख ( शून्य ) का स्वरूप होता 
है? तात्पर्य यह है कि चित्त और आत्म-खरूप में वही सम्वन्ध हैँ जो 
तरंग और जल में तथा भव और शून्य में है ॥ ९॥ 

सुण्णद्दि सङ्ग म करहि तुहु, जहिं तद्दि सम चिन्तस्स। 

'लिळ-तुस-मत्त'चि सब्लता, घेअणु करइ अवस्स ॥ १०॥ 

तुम शून्य का सङ्ग मत करो, वस जहाँ तहाँ समरसता का चिन्तन करो | 
तिल और तुष ( छिलका, भूसी ) मात्र की शल्यता ( घाव, चोट) भी 


बेदना नुभूति ज्ञान ) करांती है ॥ ?०॥ 
[ व्यथा, अनुभूति ज्ञान ) करात है ॥ 0०1 eGangotri Gyaan Kosha 


< 


A 


स्वयंभू र ३ 

अक्खर वाढा सअल जगु, णाहि णिरक्खर कोइ । 

ताव से अक्खर घोलिया, जाव णिरक्खर होइ ११॥ 

सारा जग अक्षर ( कोरा शास्र ज्ञान ) से वाधित है | निरक्षर ( अहङ्कार 
रहित ) कोई नहीं है । इसलिए उतना ही अक्षर ( ज्ञान ) घोलो जिससे 
निरक्षरता ( महङ्कार-चून्यता, प्रेम ) ग्राप्त हो ॥ ?? ॥ 

घरहि म थक्कु म जाद्दि वणे, जहि तद्दि मण परिआण । 

सअलु णिरन्तर बोदि-ठिअ, कहि भव काह णिव्वाण ॥ १२॥ 

घर में न रहो, न वन में जाओ। जहाँ.तहाँ रहकर मन का परिज्ञान 
करो | सकल ( त्रिधातुओं में ) निरन्तर (अिच्छिन प्रवाह से) वोधि स्थिति 
है | ( इसके वाहर ) कहाँ जन्म है, कहाँ निर्वाण ? ॥ ?२॥ 
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स्वयंभू 
रोबइ लङ्कापुर-परमेसरि। द्दा रावण | तिइयण-जण-केलरि १ 
पइ विणु समर तूर-कहो  वज्जइ । पइ विण बालकोठ कहो छज्जइ। 
पइ विण णवपद्द एक्कीकरणड। को ॒परिहेसह कठाइरणड। 
पइ विणु को विज्जा आराह्दइ | पई विणु चंद दास को Fs | 
को गंधब्ब-चापि आडोद्दइ। कण्णद्दो छवि-सह्दाखु द्दइ। 
पइ विणु को कुवेर भंजेसइ । तिजग-बिहुसणु कदो वसे दोसइ। 
पइ विणु को जमु विणिवारेसइ । को कइळासु' द्रण करेसइ। 
सहस-किरणु णलकुव्व॒र-सक्कहु। को अरि होसइ ससि वरुणक्कहु । ` 
को णिद्दाण रयणइ पालेसइ। को बहुरूबिणी विज्जा | लए सइ। 
सामिय पइँ मविएण विणु, पुप्फविमाणे चडे बि गुरुमत्तिए । र 


मेहवलिइरे- जिण-मंदिरिई, को म 8णेखइ „चेदुण त्ति Uh Kosha र : 


9 अपभ्रंश काव्य“संग्रह 


लङ्कापुरी की परमेश्वरी ( मन्दोदरी विलाप करती हुईं ) रोती है, हा ! 
त्रिभुवन-जन के सिंह रावण ! तुम्हारे विना समरतूर्य कैसे वजेगा, तुम्हारे 
बिना बालकीड़ा कैसे सुशोमित होगी । तुम्हारे विना नवमहों का एको- 
करण कौन करेगा, कण्ठाभरण कौन पहनायेगा। तुम्हारे विना विद्या क्री 
अराधना कौन करेगा. तुम्हारे विना चन्द्रहास (तलवार ) को कौन 
साधेगा | गंधर्ववापी में कोन खान करायेगा । कर्ण की सहस्त-छवि को क्ुब्ध 
( कौन करेगा )। तुम्हारे विना कुवेर को भंजित कौन करेगा | त्रिजग 
विभूषण ( शङ्कर ) किसके वश में होंगे ? तुम्हारे विना यम का बिनिवारण 
कौन करेगा, कौन क्रेलाशोद्धार करेगा ? सहस्नकिरण-नलकूबर-शक्त ( इन्द्र ) 
शशि, वरुण का शत्रु कौन होगा ? रत्न के निधान को कौन पालेगा (रक्षा 
करेगा ? ), वहुरूपिणी विद्या को कौन लेगा ? ( धारण करेगा )। सामी 
तुम्हारे रहे विना पुष्पकविमान पर गुरुभक्ति ( विशेष प्रेम ) के साथ केसे 


चढंगी | मेरु शिखर के समान जिन मन्दिर में वन्दना के लिए मुझे कौन ले 


जायेगा ॥ ? ॥ 


पुणुवि पुणुवि गयणंगण-गोयरि | कलुणाकंडु करइ मंदोयरि। 
णंदण-वणे दिज्जंति मणोहरि। सुमरमि पारियाय-तरू-मंजरि। 
बुडडण वाबिह्दे थण-परिवद्वण | सुमरमि ईसि ईसि अवरुडण। 
सयण-भचणे णहणियर-वियारणु | सुमरमि लीला-पंकय-ताड णु । 
पणय-रोस-समए मरणे वंधणु | सुमरिम रसणा-दाम-णिवंधणु । 
खुमरमि दिज्जमाण दणु-दावणि । धरणेदद्दी केरड चूडामणि । 
सुमरमि सामि कुमारद्दो केरड । वरद्विण पेहुण कण्णे ऊग्ड। 
सुमरमि सुर-करि मय मजु सामलु | दारे ठविज्ञमाणु सुत्ताहलु । 
सुमरमि सइ सुरयारुहणु, णेडर-चर-झंकार-विलासु । 
तोइ मद्दारउ वज्जमउ, हिअउ ण वेद्छु होइ णिरासु ॥ २॥ 
. मंदोदरी वार-वार गगनमेदी करुण क्रन्दन करती है । मनोहर नन्दन- 
वन, पारिजात-तरु-मन्षरी का स्मरण करती है | वापी का डूबना (उतराना) 


हत पद्मि. ओडे-ओोड़े, आत्छितता, सुरण करती है. शयन कक्ष 


ष्‌ 


+/ 


स्वयंभू ५ 


का नखक्षत, कमलपुष्प का ताइन याद आता है । प्रणयरोष के समय का 
मेरा बंधन, नीवीवंध का निवंधन याद आता है | दनुज-दानवों में दीपिमान, 
घरणीधर के चूड़ामणि, मप्रूरपङ्ख की तरह कर्णपूरित स्वामिकुमार का 
स्मरण करती हुँ । श्यामल .मदमस्त गजराज के मुक्ताफल को हरकर 
स्थापित करने वाले को स्मरण करती हूँ । सुख आरोहण, नुपूर के वरझङ्कार 
विलास को याद करती हैं तो मी मेरा वज्रमय हृदय निराश होकर दो टूक 
( दल ) नहीं हो जाता ॥ ९ ॥ 


पुणुवि पुणुचि मंदोयरि जंपइ। उट्टे भडारा कित्तिड सुप्पइ। 
जइ°वि णिरारिउ णिद्दे भ्रुत्तड । तो'वि ण सोइदि मद्दियले खुत्तउ । 
सामिअ ! को अवराहु मद्दारउ। सीयदहे ढूई-गय-सय-चारउ | 
द्वि अकारणिज्जे आयडढउ। जेण परिद्टिड पाराडइड। 
तहि” अवसरे पिड पे क्लवि घाइड । कावि करेइ अछीअइ-साइउ। 
आछिंगेवि ण सब्वायामे/। कावि णिवंघइ रखणा दामे । 
कायि घरंसुणण कवि दारे । कावि सुअंध-कुखुम-पव्मारे । 
कवि उरे” ताडिवि लीळा कमळे" । पमणइ मडलिएण मुहकमले ॥३॥ 


बार-बार मंदोदरी कहती है, हे भट्टारक, उठो कितना सोओगे | यदि 
अवश्य ही निद्रा का मोग कर रहे हो तो भी महितल पर सोना शोभा नहीं 
देता । स्वामी ! हमारा क्या अपराध है | सीता के पास सैकड़ों बार दूती 
गई । वहाँ अकारण आरूढ़ हो गये. जिससे परिस्थिति दूसरी ही उठ गई 
(बदल गई )। उस अवसर पर दौड़कर ( कौन ) देखेगा ? अलीक को 
सच कौन करेगा | समी समय आलिङ्गन ( नहीं हो सकेगा )। रसना-दाम 
( नीवीवंध ) का निवंधन कोन करेया | वरमाला कौन डालेगा। हार 
कौन पहनायेगा | कुसुम-सुगन्थ की अतिमात्रा कौन देगा | उर पर नील- 
कमल का ताडून कौन करेगा | मुकुलित मुखकमल से कोन बोलेगा ?॥ रे ॥ 
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३ 
काण्हपा 
लोअद्द गब्ब समुब्वहइ, हॅंड परमत्थे पवीण । 
कोडिअ मज्झे एक्कु जइ, होइ णिरंजण ळीण ॥ १॥ 
लोग गर्व से प्रसत होते हैं कि हम परमार्थ में प्रवीण हे ( पर ) करोड़ों 
मे से कई एक ही निरञ्जन में लीन होता है ॥ ? ॥ 
आगम-वेअ-पुराणे ( ही), पण्डिझ माण चइन्ति। 
पक्कःखीरीफले अलिअ जिम, वाहेरीअ भमन्ति॥ २॥ 
आगम, वेद्‌, पुराण को ही सर्वस्व मानकर पण्डितजन उन्हें वहन 
करते हैं । ( वैसे ही व्यर्थ घूमते हैं ) जैसे पके हुए श्रीफळ के बाहर ही 
मोरे घूमते रह जाते हैं ॥ २-॥ 
सहजे णिञ्चळ जेण किभ, समरसे णिअ-मण राअ | 
सिद्धो सो पुण तक्खणे, णड जरामरणह भाअ॥ ३॥ 
समरस में अपना मन रागानुरक कर जिसने सहज में ( ध्यान ) स्थिर 
किया वह उसी क्षण सिद्ध बन गया और वह जरामरण के भय से मुक्त 
हो गया ॥ २॥ 
जिमि लोण विलिजञइ पाणिएँद्ि, तिम घरिणी लइ चित्त । 
समरस जाई तक्लणे, जइ पुण ते सम णित्त" ४॥ 
जिस प्रकार पानी में लवण विलीन हो जाता हें, उसी प्रकार यदि ज्ञान 


रूपिणी घरनी को लेकर चित्त को समरसता में ले जाया जाय तो वह उसी 
क्षण से नित्य समरस में अवस्थित हो जाय ॥ ४॥ 
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डे 
देवसेन 
चेलदिं लग्गइ धनिय घणु, तुट बंघड मिन्तु । 
सुञ्चइ णरु सब्बईँ गुणहँ, वेसाघरि पइसन्तु॥ १॥ 
धनिक | धन वेश्या में लगाने से बंधु-मित्र ( सभी ) छूट जाते हैँ! 
वेश्या के घर में प्रवेश करते ही नर अपने सभी गुणों को छोड़ देता है ॥॥' 
मण वय-कामहि दय करहि, जेम ण ढुक्कइ पाड । 
उरि सण्णाडिं वद्धइण, अवसि न ळगगइ घाउ ॥ २ ॥ 
मन, वचन और कर्म से दया करो, जिससे पाप ५ ढँक ले | इदय पर 
सबाह वाँधने से निश्चित ही घाव नहीं लगेगा ॥ २ ॥ 
भोगइँ करहि पमाण जिय, इंदिय म करिसि द्प्प। 
इंति ण भल्ला पोसिया, दुधे काला सप्प ॥ ३॥ 
| कः 5 न्द्रियाँ 1 _ 
> दोय की मात्रा जी में करो ( पर ) इन्द्रियाँ दर्प न करें | दूध से काला 
सर्प पोसना भला नहीं होता ॥ २॥ 
| घम्प करउँ जई होइ घणु, इड ढुन्वयण म बोलि । 
इक्कारउ जमभरतणड, अ(वइ अञ्जु कि कलि ॥ ७ ॥ 
यदि घन हो तो धर्म करो। इस प्रकार दुवचन मत बोलो | आज या 
कल में ( शीघ्र ही ) यम भटों की पुकार आ जायेगी ॥ 9 ॥ 
w १ ww » 4 होइ | 
काई बहुत्तर संपयइ, जइ किविणद्दै घर 
| उयहि.णीरु खारे मरिउ, पाणिउ पियइ ण कोइ॥ ५॥ 
। अधिक सम्पत्ति रहने से क्या होगा यदि घर में इपण हो। समुद्र खारे 
| जल से भरा होता है पर कोई उसका पानी नहीं पीता ॥ ५ ॥ 
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७ 
पुष्पदन्त 


( गोवर्धन-घारण ) 


जलु गळइ, जलझलइ । दरि भरइ, सरि सरइ। 
तडयडइ, तडि पडइ। गिरि झुडइ, सिहि णडइ। 
सरु चळइ, तरु घुलइ। जलु थळु'चि गोडलु'वि। 
णिरु रसिउ, भय-तसिउ | थरहरइ, किरमरइ । 
जाव ताच, थिर भावः। धीरेण चीरेण । 
सर-ळडिछ-जयळचडिछ-तण्हेण कहणेण । 
सुर थुइण, सुय जुइण | वित्थरिड, उद्धरिउ। 
महिद्दरड, दिद्वियरुउ । तम जडिउँ, पायडिउँ। 
मह्दिःविवरु फणिःणियरु । फुप्फुवइ विसु सुयइ । 


परिघुलइ, चळवळ | तरुणाई, इरिणाई। 
तठ्ठाई, णट्ठाईं । कायरइ, वणयरईँ। 

° ° १4 ° 
दिसाल - चंडाळ - चंडाइ, कडाइ । 


तावसईँ, = परवसइ । दरियाई जरियाई। 
चत्ता | गो-षद्धण-परेण-गो-गोमि-णिभारु व -जोइड। 
| गिरि गोबद्धणड गोवद्धणेण उच्चाइयउ ५ १॥ 

जल गल ( पड़ ) रहा हे, झलक रहा है, दरी (गुफा) भरती है, 
नदियाँ सवित ( बह ) हो रही हैं, विजली तड़-तड़ पड़ रही है / जिससे ) 
पर्वत फूट जाते हैं, चोटियाँ नाच जाती हैं | हवा चलती है, तरु डोलते 
हैं | जल-थल, गोकुल डूब रहे हैं | ( लोग ) भयग्रस्त, थर-थर काँप रहे हैं । 
जब-तब स्थिर हो जाते हैं | धीर-बीर ( ढाढ़स वँधाते हैं )। आर्च होकर 
श्रीलक्ष्मी, जयलक्ष्मी, कृष्णा को ( पुकारते हैं )। दोनों भुजा उठाकर 
देवताओं की घनें अन्धकार को दूर करने, चंचल पृथ्वी को धारण करने, 
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योगीन्दु ( जोइन्दु ) | ६ 


उद्धार करने की (स्तुति करते हैं )। पृथ्वी के विवर से फणिधर निकलकर 
फुफुकारते हुए बिष छोड़ रहे हैं, तरुण हरिन चंचल हो परिअमित हो रहे 
हैं। वनचर ( वनपशु ) अपने स्थान के नष्ट हो जाने से कातर ( दीन ) 
हो गये, गिरकर चिल्लाते हैं, वन्यजातियाँ तथा तापस परवश हो गये, 
( उनका ) हृदय विदीर्ण हो रहा है, वे जीर्ण ( दिखाई पड़ रहे हँ / । 

गौं, गोप-गोपियों और गोवर्धन पर पड़े इत भार (कष्ट ) को 
देखकर गोवर्दधनधारी ने गोवर्द्धन पर्वत को ऊँचा किया ॥ ? ॥ 


—osetoo— 


च्‌ 
योगीन्डु ( जोइन्दु ) 
जो जाया झाणग्गिएँ कम्म-कलंक डद्देवि। 
णिच्च णिरंजण-णाणमय ते परमप्प णवेधि॥ १॥ 
जो ध्यानाभ से कर्म कलंकों को जलाकर नित्य निरंजन ज्ञानमय हो 
गए हैं, उन परमात्म को नमन करता हैं ॥ ? ॥ 
हँड गोरउ इड सामळड, इँजि विभिण्णड वण्णु। 
इड तणु-भंगउँ थूल इउँ, पदडँ सूढउ मण्णु ॥ २॥ 
मैं गोरा हूँ, में साँवला हूँ. में विभिन वर्ण का हूँ, में तन्वाङ्ग हूँ, में स्थूल 
हँ; हे जीव ! ऐसा मत मानों ॥ ९ ॥ हि 
ईड वरु बंमणु वइख हँड, दंड खत्तिड इंड सेख । 
पुरिसु णउंसउ इत्थि हड, मण्णइ मूढ 2 ॥३॥ 
श्रेष्ठ बाह्मण हूँ, वैश्य हँ, क्षत्रिय हूँ, शेष ( शूद्र ) है, पुरुष, चपके, 
या i ह ऐसा मूर्ख विशेष ही मानता है। (तात्य यह है कि आत्मा 
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अप्पा गोरउ किण्हु णचि, अप्पा रक्त. ण होइ। 
अप्पा खुहुमु वि थूु णचि, णाणिउ जाणे जोइ ॥ ४॥ 


आमा गोरा या काला नहीं हे, आत्मा रक्त नहीं है । आत्मा न सूक्ष्म. 


है न स्थूल । ज्ञानी जिसे ज्ञान में देखता है ॥ ४ ॥ 


अप्पा पंडिड मुक्खु णचि, णवि ईसरु णवि णीखु 
तरुणउ वूढड वाळु णवि. अण्णुवि कम्म-विसेखु ॥५॥ 
आत्मा न पण्डित है न मूर्ख, न ईश्वर है न अनीश्वर, वाल, तरुण, बूढ़ 
भी नहीं ओर न अन्य कम विशेष ही ॥ ५॥ 
अण्णु जि तित्थु म जाहि जिय, अण्णु जि गुरुउ म सेवि। 
अण्णु जि देउ म चिति तुइ, अप्पा विमळु मएबि॥६॥ 
हे जीव | एक विमलात्मा को छोड़कर, न अन्य किक्षी तीर्थ में जाओ. 
न अन्य गुरु की सेवा करो ओर न अन्य देवता की चिन्ता ही ॥६॥ 
अप्पा णिय-मण णिम्मळउ, णियमे चसइ ण जाखु । 
सत्थ-पुराणइ तव चरणु, मुक्खुबि करहि कि तासु।' ७॥ 
जिसके निजमन में निर्मल आत्मा नियमतः निवास नहीं करती । उसका 
मोक्ष, क्या शाख, पुराण ओर तपश्चरण कर सकेंगे ? ॥ ७॥ 
सो सिउसंकरु चिण्हु सो, सो रुद्द'वि सो बुद्ध । 
सो जिणु इंसरू वंभु सा, सो अणंतु सो सिद्ध ॥ ८ ॥ 
वही झिवञङ्कर है, वही विष्णु है, वही रुद्र है, वही वुद्ध है, वही जिन 
वही ईथर है, वही बह्म ( वह्या ) हे, वही अनन्त है और वही सिद्ध 
॥<॥ 
पर्वदि लक्खण लक्ख्ियड, जो पर णिक्कलु देउ । 
देद्दद्द॑ मज्झहि सो चसइ, तासु ण विज्जड भेउ ॥ ९॥ 
पर ( समी ) देव जो निष्कलुष हैं, ऐसा लक्षण लक्षित करना चाहिए 
कि वे देह के मध्य में बसते हैं, उनमें भेद विद्यमान नहीं हे ॥ ९॥ 
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रामसिंह 


अक्खरडेहि जि गब्चिया, कारणु तो ण मुणंति । 
वँस-विद्दत्था डोम जिम, परहत्थडा घुणति॥ १॥ 
जो अक्षराडम्वर का ही गर्व करते हैं, वे कारण को नहीं जानते । वे 
वंश-विहस्त ( रहित ) डोम की तरह परहत्था घुनते हैं ॥ / ॥ 
यहुयइं पढियइं मूढपर, ताळू सुक्कइ जेण। 
एक्कुज्ञि अकखरु तं पढहु, सिवपुरि गम्मइ जेण ॥ २॥ 
( हे जीव ) बहुत पढ़ा जिससे ताळू सूख गया पर'( तू ) मूढ़ ही वना 
रहा | उत्त एकही अक्षर को पढ़ो जिससे शिवपुरी का गमन होता है॥२॥ 
इडं सगुणी पिउ णिग्गुणउ, णिळक्लणु णोसंणु। 
एकहि” अंगि वसंतयहँ, मिलिउ ण अंगदि अंगु ॥ ३॥ 
में सगुणी हँ और प्रिय निर्गुणी, निर्लक्षण और निःसङ्ग है। एक ही 
अङ्ग में वसते हुए मी अङ्ग से अङ्ग नही, मिल पाया ॥ है ॥ 
मूख छंडि जो डाल चडि, कह तद जोयाभासि। 
चीरुणु बुणणद्दं जाइ बढ विणु डहियई कपासि ॥ ४॥ 
मूल छोड़कर जो डाल पर चढ़ता है उसके लिए योगाभ्यास कहाँ ? हे 
मूढ़, विना कपास ओटे चीर नहीं बुना जाता ॥ ४ ॥ 
छह दंसण घंधइ पडिय, मणहं ण फिट्टिय भंति। 
एक्कु देउ छद्द भेउ किउ, तेण ण मोक्खहं जंति ॥ ५॥ 
पट दर्शन के धन्धे में पड़कर मन की आंति नहीँ मिटी | एक दव के 
छः भेद किये इससे मोक्ष नहीं मिला | ( तात्य यह है कि पदद्शन का 
लक्ष्य एक ही है | उनमें जो विरोध मानता है, बह आन्ति में हे, इससे 
उसका कल्याण नहीं हो पकता)॥५॥ ५ 
देबलि पाणु तित्थि जलु, पुत्थई सब्बई कब्डु | 


ड सइ सब्बु॥ ६॥ 
००० जो त कुखुमिय , इंघण दो > 
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देवालय में पाषाण है, तीर्थ में जल तथा समी पोथियों में काव्य । 
( संसार में ) जो वस्तु फली-फली दीखती है वह सत्र इन्धन हो जायगी। 
(अर्थात्‌ उपरोक्त सभी वस्तु नश्वर हैं। उनके द्वारा आत्मकल्याण कभी 
नहीं हो सकता )॥ $ ॥ 
तित्थईँ तित्थ भमंतयह, किण्णेह! फल इव। 
वाहिरु सुद्ध पाणियहँ, अढ्मितरु किम इच ॥ ७ ॥ 
एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ तक का भ्रमण करने से कुछ फल प्राप्त न 
हुआ । वाहर तो पानी से शुद्ध हो गया, पर अभ्यन्तर का क्या हुआ ? ॥ ७॥ 
तित्थई तित्य भमेहि वढ ! घोयउ चम्सु जलेण। 
पहु मणु किम' घाएसि तुइुँ, मइळड पाव-मलेण ॥ ८ ॥ 
हे मूढ़ | तुमने तीर्थ से तीर्थ का भ्रमण क्रिया तथा अपने चमड़े को 
जल से धोया | पर तूँ इस मन को कित प्रकार घोयेगा, जो पाप रूपी 
मल से मेला है ॥ ८ ॥ 
अग्गइँ पच्छई दहदि दि, जदि जोवउ तदि सोइ । 
ता महु फिट्टिय भंतडी, अवलणु पुच्छइ कोइ॥ ९॥ 
आगे, पीछे, दसों दिशाओं में जहाँ में देखता हूँ तहाँ वही है । अब 
मेरी आन्ति कट गई | अवश्य अव किसी से पूछना नहीं है ॥ ९॥ 
अप्पा परह ण मेलयड, आवागमणु ण भग्गु । 
तुस कंडतद्द कालु गड, तंडुछु इत्थि ण लग्गु ॥ १० ॥ 
आत्मा (जीव) और पर (परमात्मा) का न मेल हुआ और न 
आवागमन वन्द हुआ | इस प्रकार तुष कूटते ही काल वीत गया और एक 
तंदुल हाथ न लगा ॥ ?०॥ 
- उब्वल चसिया जो करइ, बसिया करइ ण सुण्णु। 
वलि किञ्जइ तसु जोइयद्दि, जाखु ण पाच ण पुण्णु ॥ ११॥ 
जो उजाड को वातित और वातित को उजाड करता है। उस योगी 
की बलिहारी है जिसे पाप है न पुण्य ॥ ?? ॥ 
"7०0३ ००" 
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८ 
धनपाल 


( साता का उपदेश ) 


चत्ता । जोव्वण-वियार-रस-वस-पसरि, सो सूरउ सो पंडियड। 
2 [Yes 
चल'-मम्मणवयणुर्लावणहि, ओ परतिर्याह ण खडियड॥ 


पुरिसि पुरिसिव्वड पाळिब्बड । परधणु परकलत्तु णउ लिब्बड । 
तं घणु ज॑ अविणासिय-धम्मे । सब्भइ पुब्वक्षिय सुह-कम्मे । 
तं कल्नचु परिओसिय-गत्तउ | जं खुद्द पाणिग्गहणि विढत्तड। 
णिय-मणि जेण संक उप्पज्जइ । मरणंति'वि ण कम्मु तं किज्जइ । 
अण्णु”वि भणमि पुत्त ! परमत्थे । जइवि द्ोदि परिपुण्ण मद्दन्थे । 
| तरुणि तरल छोयण मणि भाविउ । पहु-सम्माण-दाण गुणगाविउ। 
>>. सहि मि कालि अम्हि खुमरिखाद्ि। एकवार महु दंसणु दिजञ दि। 
पर-घणु पायधूलि भीण्णजद्दि | परकळत्तु मई समड गणिञ्जदि ॥१॥ 
( धनपाल को उसकी माता उपदेश देती हुईं कहती है) वही शूर 
और पण्डित है जो यौवन विकार (में नहीं पडता ), ( शङ्गार ) रस 
के वश्ञ में नहीं होता, कामदेव से चञ्चल ( चलायमान ) नहीं होता, 
| खण्डित वचन नहीं बोलता ( आर ) जो पर-ल्रियों को खंडित नहीं करता, 
पुरुष वही है जो पुरुषत्व का पालन करता है; दूसरे का धन और दूसरे की 
स्री को ( अहृण ) नहीं करता । अविनाञ्चित घर्म ही उसका धन है, पूवत 
शुभकर्म आप्त करता है। सुख से प्राणिमहण विहित नारी ही उसको खी 
होती है। जिप्तसे अपने मन में शङ्का उत्पन हो, उस काम को मरकर 
मी नहीं करना चाहिए | हे पुत्र । कुछ और परमार्थ की बातें कहती हुँ, यद्यपि 
तुम पूर्ण महार्था ( समर्थ, समझदार ) हो, तरुणि के तरल लोचनों में मन 


गुण म 
। लळा का, शत आना; दान के a रा (उस समय मुझे 


+ 00/03/00७७ TG आते 
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याद करना, ( पुनः आकर ) एक वार मुझे दशन देना, पर धन को पेर 
, की धूलि के समान मानना, दूसरे की खरी को मेरे ( माता के ) समान 
गिनना ॥ £ ॥ 


>-००४०१००- 


९ 
अज्ञात कवि 


( मुज्ञ से तैलप का भीख मँगत्राना ) 
झोली तुइचि कि न सुभ, कि हुउ न छारद पुं्ञ। 
हिण्डइ दोरी दोरियउ, जिम मंकडु तिम मुंज ॥ १॥ 
यह मुज्ञ जो इस प्रकार रस्सी में बैँधा हुआ मर्कट की तरह नचायाजा ६ 
रहा है वह ( बालपन में ही ) झोली के टूट जाने से (गिरकर ) क्यो न 
मर_गया अथवा आग में जलकर छार-पुञ्ञ क्यों न हो गया ॥ ? ॥ 
चित्ति विसाउ न चितियद रयणायर गुण-पुजु । 
जिम जिम वायइ विहिपडहु, तिम नाचिजइ मंज " २॥ 
रत्राकर की तरह गुण समूह वाले मुज्ञ । चित्त में विषाद मत करो 
क्योंकि जैसे-जैसे विधाता का पटह ( ढोल ) वजता है उसी प्रकार मनुष्य 
को नाचन। पड़ता है ॥ २.॥ 
सायरु पाई ढंकगढु, गढ्वइ दसरिरु रारु। 
भग्ग घई सो भंजि गउ, मुंज म करिसि विसाउ ॥ ३॥ 
- सागर ( स्तयं ) खाई था, लङ्का जैसा गढ़ था और गढ़पति दत सिर 
चाला रावण था फिर भी भाग्य के क्षय होने पर ( सव ) भस हो गथा । 


मुझ विषाद मुत करो || FE By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र 
$ 


4 


| ५ 
॥॥ त्च 


अज्ञात कवि १% 
गय गय रद्द गय तुरयगय, पायक्कडानि मिञ्च । 
सग्गट्टिय कार मंतणउँ, महता रुद्दाइच्च॥४॥ 
गज गए, रथ गए, तुरग गए, पायक्क ( पदाति = पैदल सैनिक ) और 
मृत्य भी चले गए । हे रद्रादित्य मेहता । स्वर्ग में स्थित होते हुए मी 
मंत्रणा दो ॥ ४ ॥ 
सोली सुन्धि म गब्चु करि पिक्खवि पहु-रुवाई । 
चउद्ह सई छहुत्तरई सुज गयह गयाईं ॥५॥ 
हे भोळी मुरधे ! अपने को (गज का) प्रतिरूप ( गजगामिनी ) 
पेखकर ( समझकर ) गर्व मत करो । मुज्ञ के ऐसे ही (मस्त चाल वाले) 
चौदह सो छिहत्तर हाथी विगत हो गए ॥ १ ॥ 


च्यारि वइल्ला धेनु दुइ, मिट्टा-वुद्धी नारि। 
काहू सुंज कुडंयिय्द, गयवर बज्झई वारि ॥ ६॥ 
प्सिके पास चार वेल, दो घेनुयें और मीठा बोलने वाली नारी हो, 
उत्त कुटुम्बी (किसान ) को अपने द्वार पर हाथी बाँधने की क्या 
आवश्यकता है ? ॥ ६ ॥ 
दासिहिँ नेह न दोइ, नाना निरद्दी जाणियइ । 
राड सुँजेसरु जोइ, घरि घरि भिक्खु भमाडियइ ॥ ७॥ 
दासी को लेह नहीं होता । इसे नाना ( प्रकार से ) निरखकर जान ' 
लिया गया है । राव मुजेथर को ही देखो ( इसी कारण ) उसे घर-घर 
भीख माँगते हुए घूमना पड़ा ॥ ७॥ 


१. गुलेरीजी ने 'पड़गु पाइ? पाठ माना है। पड्डगु-पडुआ, पत्तों का दोना 
या भीख माँगने का मिट्टी का पात्र और पांड <पाणि, हाय । इस प्रकार हाथ 
में पडुग को लिए देखकर अर्थ हुआ | पर राहुलजी ने “पहु-रुवाई<: प्रति- 


रूपानि! पाठ रखा है। - 
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चेसा छंडि बडायती, जे दासिदिँ रच्चति । 
ते नर सुंजनरिन्द-जिम, परिभव घणा सहंति ॥ ८॥ 


जो बिलपति ( प्रिया को ) द्वेष से छोड़कर दासी के साथ रजन (प्रेम) 
करता है । उन्हें मुज्ञनरेन्द्र की तरह घना परिभव सहना पड़ता हं ॥ ८ ॥ 


जा मति पच्छइ सम्पजइ, सा मति पढिळी होइ। 
मुंज भणइ सुणाळत्रइ, विधन न वेढइ कोइ॥ ९॥ 


मुज कहता है कि हे म्रणालवती ! जो (मति पीछे उपजती है, वही 
अगर पहले ही हो जाय तो कोई विभ आकर घेर नहीं सकता ॥ ९ ॥ 
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धस्मिळउ सुक्कमुड, वि्ञेभइ अरु अंग मोडई! 
चिरहानलि संतचिअ, ससइ दीह कर-साह तोडइ ॥ 
इम सुद्धद विलवंतियह महि चलणेदि छिहंतु। 
अद्भड़ेणड तिणि पहिउ पहि जोयड पचद्दंतु॥ १॥ 


विरहिणी की बिखरी लटें मुख पर छाई हुई हैं, वह जम्हाई लेती है 
और अँगड़ाई लेती है । बिरहामि से संतप्त होने के कारण दीघं श्वास लेती 
है, अंगुलियाँ तोड़ती है । इस प्रकार विलाप-करती हुई उस मुग्धा ने जाते 
हुए एक पथिक को देखा जो इतनी शीत्रता से जा रहा था कि ऐसा प्रतीत 
होता था कि वह घरती को पैरों से केत्रल छू मर रहा हे और आधा उड़ा 
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अच्दुरंक्षान १७ 


तं जि पहिय पिक्खेविणु पिअ-उक्कखिरिया, 
मंथर-गय  सरकाइवि उत्तावलि चलिया। 
तह मणहर चल्लंतिय चश्चलरमणभरि, 
छुडचि खिसिय रसणावछि किंकिणि-रच पसरी ॥ २ ॥ 


उस पथिक को देखकर वह प्रियोत्कण्ठिता मंथरगति' छोड़कर सीधे ही 
उतावली से चल पड़ी । उतावली में चलने के कारण उस ब्रिरहिणी के 
चञ्चल रमण भार से रसनावली ( करधनी ) छूटकर गिर पड़ी और उसकी 
क्रिक्रिणियो का स्वर फैल गया ॥ २॥ 


तं जं मेहछ ठबइ गॅठि णिर्डुर॑ खुहय, 
तुडिय ताव थूलावलि णवसरःद्दारल्य । ˆ 
सा तिवि किचि संवरिवि चइवि किवि संचरिया, 
णेउर चरण-विलग्गिचि तद्द पद्दि पंखुडिया ॥ ३॥ 


. उस सुभगा ने मेखला को सुदृढ़ गाँठ वाँधकर ठीक किया ही था कि 
तब तक उसकी ठोस मुक्ताओं वाली नवीन हार लता टूट गई | जैसे-तेसे 
कुछ उठाकर, कुछ छोड़कर वह फिर चली ही थी कि रास्ते में नूपुर पैरों 
में फॅसकर छितरा गया ॥ रे ॥ MRR 


पडिउट्टिय संविलक्ख सहजिर संझसिया, : 
तउ सय सच्छ णियसण मुद्धडवि वलसिया। . 
तं संबरि अणुसरिय पद्दिय पावयणमणा; . 
फुडवि णित्त कुप्पास बिळम्गिय दर सिद्णा॥ ४॥ 


जब वह सविलक्षा, सलजा, संभ्रमिता नायिका गिरकर उठी तो उस 
मुरधा का थेत और स्वच्छ शिरोवज्न खिसक गया |. उसे ठीक करके पथिक 
से मिलने की मनसा से वह चली ही :थी क्रि.उसकी (रेशमी चोली 
गई और कुच कुछ-कुछ दिखाई पड़ने लगे॥४॥ |. ४७ ¦ 5.. | 
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श्द अपभ्रंश काव्य-संग्रद 


छायंती कह कइ व सलञ्जिर णिय करद्दी 
कणय-कलस झंपंती णं इंदीवरही'। 
तो आसन्न पहुत्त सगग्गिर-गिरवयणी, 
कियड सदूदु सचिल्लासु करुण दीहरनयणी ॥ ५॥ 
उस लजावती ने जैसे-तैसे निज कर से उन्हें ढॅक लिया मानो इंदीवरों 
ने खर्ण-कलशों को ढाँप लिया हो। फिर पथिक के निकट पहुंचकर 
दीर्घतयना विरहिणी ने गद्गद्‌ बाणी से विलासपूर्वक करुण शब्द किया 
( बोली )॥ ५॥ 


ठाहि ठाहि णिमिसदूडु सुथिरु अवद्दारि मणु, 

णिसुणि किंपि जं जंपउँ हियइ_ पसिज्जि खणु। 
पय चयण आयज्नि पहिड कोऊदलिउ, 

णेय णिअत्तड तासु कमदूधु'बि णहु चलियड ॥ ६॥ 


` ठहरो। ठहरो ! आधे क्षण के लिए भी. सुस्थिर हो और मन लगाकर 
जो में कहती हूँ उसे सुनो । क्षण भर के ।लए पसीज जाओ। ये वचन 
सुनकर पथिक कौतूहल में पड़ गया | वह तुरन्त ही लोटा और आधा डग 
भी आगे न बढ़ सका ॥ $ ॥ 

जसु पवसंत ण पचसिआ, मुइअ विभोइण जारु । 

लग्जिञ्जउडँ संदेसडउ, दिती पहिय पियासु ॥ ७॥ 

जिसके प्रवास करते समय श्रवास नहीं किया, जिसके वियोग में मर 
नहीं गई | हे पथिक | उस प्रिय को संदेश भेजते हुए लज्जा आ रही है ॥७॥ 


लउ्जवि पंथिय जइ रह, हिअउ न धरणडउ जाइ) : 

गाइ पढिज्जसु इक पिय, कर लेविणु मन्नाइ॥ ८॥ 
: . हे पथिक! लज्ावश़ यदि रह जाउँ (संदेश न कहूँ ) तो हृदय धारण 
नहीं किया. जाता । ( अतः ) हाथ पकड़ कर प्रिय से एक गाथा कहना 
( और ) मना लेना॥ ८॥ 
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तुह विरद्ृपद्दर संचूरिआई, विद्दडंति जं न अंगाई । 
तं अज्जञःकलु-संघडण-ओसद्दे णाइ तग्गंति॥ ९॥ 
हे नाथ ! तुम्हारे विरह के प्रहार से संचूर्णित अङ्ग यदि विखण्डित 
( नष्ट ) न हुए तो उसका कारण यह है कि आज या कल मिलने की आद्या 
की औषध उन्हे टूटकर गिरने नहीं देती ॥९॥ 
पिअ विरह्दानळ संतविउ, जइ वच्चइ सुरलोइ | 
नुअ छडिवि द्विय अट्टियद्द, त॑ परिवाडि ण होइ ॥ १०॥ . 
हे प्रिय ! यदि तुम्हारी शिशहारिन से संतप्त होकर सुरलोक चली जाऊ 
और तुम्हें हृदयस्थित छोड़ दूँ तो यह ( अच्छी अथवा शिष्ट जन की) 
परिपाटी नहीं होगी ॥ १० ॥ 
कंत जु तइ हिअयद्टियद्द, विरह विडंबइ काउ । 
सप्पुरिसह मरणाअद्विउ, परपरिद्दव-संताउ ॥ ११॥ 
कृत ! तुम्हारे हृदयस्थित होते हुए मी विरह काया को कष्ट दे रहा 
> है | यह कैसी बिडम्बना है । पर-परिमव का संताप सत्पुरुषों के लिए मरण 
से भी अधिक होता है ॥ ?? ॥ हे ु 
| गरूअड परिहवु कि न सददउ, पइ पोरिस:निलपण । | 
| जिहि अंगद्दि तू विलसियउ,' ते दद्धा विरदेण ॥ १२॥ _ 
तुम्हारे जेसे पुरुष-निलय के रहते हुए यह गुरुवर परिहास क्यों न 
सहूँ । जिन अङ्गों के साथ तुमने विलास किया था वे ही विरह से दर्थ 
हो रहे हैं ( यह तुम्हारे लिए कितनी लजा की बात है )॥ ९ ॥ 
| विरद्द-परिग्गह छावडइ, पद्राविउ निरवकिल। 
तुझे देह ण दड द्वियड, तुअ संमाणिय पिंकिल ॥ १३ ॥ 
बिरह के चपेटों से शरीर पर निरपेक्ष प्रहार हुआ है । उससे देह तो. 
टूट गई परन्तु हृदय को तुमसे सम्मानित देखकर वह ((्रिरह.)' उसे. 
( हृदय को ) घायल नहीं कर सका; ॥| ?२॥ | ' | 159 न 
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संदेसडड सबित्थरउ, पर मइ कहण न जाइ। 

जो काणंगुलि मूँदडड, सो वाइडी समाइ॥ १४॥ 

संदेश सविस्तर है परन्तु मुझसे ( सव 2 कहा नहीं जाता | ( वस 
इतना ही समझ लेना कि ) जो कनिष्टिका उँगली की सुंदरी थी वह वां 
में समा जाती है ॥ १४॥ 


सुन्नारद्द जिम मह द्वियउ, पिय-उक्खंखि करेइ। 
विरदद-हुयासि दद्देवि करि, आसाजलि सिचेइ॥ १५॥ 
. 'मेरे हृदय को प्रिय पहले सुनार की भाँति उत्क्रण्ठित करता हे फिर 
वह विरह की अग्नि में जलाकर आशा के जल से सींचता है ॥ ?५॥ 


पदिय ! द्दोउ तुद्द इच्छ अञ्ज सिज्झड गमणु। 

मइ न रुक्ष विरद्ग्गि धूम लोयन सवणु॥ १६॥ 

पथिक | तुम्हारी इच्छा पूरी हो और ( तुम्हारा ) आज का गमन सिद्ध 
(सफल ) हो। मैं रोती नहीं हूँ, विरहाग्नि के धये से मेरे लोचन 
( बरंबस ) सवितं हो रहेःहैं ॥ 2६ ॥ 


झंपचि तम बद्दलिण दसद्द दिसि छायड अंबरु, 
डञ्नवियड घुरहुरइ घोर घणःकिसणाडंबुरु । 
णह्दद्द मग्गि णइचल्िय तरल तडयडिचि तडकइ, 
: ददूडुररडणु रउदूडु सद्ढु -कुवि सद्दवि ण सक्कइ। 
निवड-निरंतर नीरहर  दुद्धर धर घारोद्दभरु, 
कि सइउँ पदिय-सिद्दरट्टियह ढुसह्दड कोइळ रसइ सरु ॥ १७॥ 
बादलों ने दसों दिशाओं में आकाश को अन्धकार से ढक लिया । 
सघन कृष्णमेघ घोर गर्जना के साथ उंचमित हो-आए | नम मार्ग में चञ्चल 
विद्युत तड़-तड़ तड़क रही है। दादुरों के रटने का रोद्र शब्द कोई सह 


नहीं पाता है । मेघों का निपट निरन्तर क्रम रुई के छोटे-छोटे पहलों कें | 


साजित समूह की भाँति लगता हे (या बादल रण क्षेत्र में उतरने वाले 
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दुर्बर भटों की तरह हैं ) पथिक ! ऐसे समय में में शिखर स्थित कोयल के 
रस मरे स्वर ( दुःसह कूक ) कैसे सह ? ॥ १७ ॥ 

जामिणि ज॑ वयणिज्ज तुअ, तं तिहुयणि णहु माइ। 

दुक्लरिदि होइ चउग्गुणी, शिज्जद खुहसंगाइ ॥ १८॥ . 

हे यामिनी, तुम्हारी जो वचनीयता ( व्यङ्ग कथन, अथवा वञ्चना )हे 
बह तीनों सुत्रनों में नहीं अमा ( अट ) सकती । दुःख के क्षणों में तो तुम 
चौगुनी हो जाती हो पर पुखसङ्घ में क्षीण हो जाती हो ॥ १८ ॥ 
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बठबर्‌ ` 


३ . ताव वुद्धि ताव सुद्धि, ताव दाण ताव माण ताव गब्ब, 
ee जाच जाव दत्थ ण्य, विज्जञुरेद्द रंग णाइ, एक देब्ब । 
पत्थ अंत अप्प-दोस, देव रोस दोइ णट्ठ, सोइ सब्ब, . 
कोइ बुद्धि कोइ सुद्धि, कोइ दाण कोइ माण, कोइ गब्ध ॥ १॥ 
तभी तक वुद्धि है.तमी तक शुदि हे, तमी तक दान है, तमी तक मान 
है और गर्व भी तमी तक्र है जब तक कि विधुत रेखा की भाँति हाथ में 
अकेला द्रब्य नाचा करताहै । स्वदोष या दैव रोष से यदि वही द्रव्य नष्ट हो 
, जाता है तो बुद्धि क्या, शुद्धि क्या, दान केसा, मान कैसा और गर्व कैसा ॥?॥ 
सो माणिभ्र पुणबन्त, जाखु भत्त पंडिय तणय। 
जार घरिणि शुणवंति, सोवि, पुद्दवि सग्गद्द णिळअ"२॥ »: 
उसे ही पुण्यवान मानिए जिसका तनय ( पितुः ) भक्त तथा. पण्डित. 
( विद्वान्‌ ) हो, जिसकी स्री, गुणवती हो । Ri घर प्रभ्वी में. स्वर्ग के 


समान हे ॥२॥ | 
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उच्चड छाअण विमल घरा, तरुणी घरिणि विणअपरा । 

वित्तक पूरल मुद्दहरा, चरिसा समआ खुक्खकरा॥ २॥ 

ऊँचे छाजन का विमल घर, बिनयपरक तरुणी पल्ली, धन से पूर्ण 
मुद्राशह ( भाण्डार ) वर्षा काल में सुखकर होते हैं ॥ रे ॥ 

भमइ महुअर फुछ अरविन्द, नवकेस झाणण ज्ुलिअ 

सब्वदेख पिक-राव चुछिअ, सिअळपचण लहु वहइ, 

मळभ-कुहर "`" णव-बलि ००८ पेलिअ \ 

चित्त मणोमव सर इणइ, दूरःद्गितत कंत। 

किम परि अप्पड धारि, एँम परिपलिअ दुरंत ॥४॥ 

अमर ( मस्ती से ) घूम रहे हैं, कमल ( दल ) फूल रहे हैं, नव-किंशुर्को 


. का कानन फूलकर ज्वालामय दिखाई दे रहा है | सभी दिशाओं में कोक्रिल 


का स्वर गुज्ञित हो रहा है । शीतल पवन धीरे-धीरे वह रहा है। मलय 
पर्वत की नई बल्लिरियाँ प्रेरित ( काँप ) हो रही हैं | कामदेव का वाण चित्त 
को वेध रहा है। कंत दिश्यान्तर (दूर स्थित ) है। में किम तरह अपने 
को वरजूँ ( रोडूँ ) | यह ऐसा दुरन्त ( कठिन समय ) आ पहुँचा है ॥ ४॥ 

फुल्लिअ महु भमर बहु रअणि पहु, किरणलहु अचसरु वसंत 

मलअ गिरि कुसुम धरि पवण वदद, 

सहव कत सुण सादि णिअळ . णहि कंत ॥ ५॥ 

महुवे फूल गये हैँ, अनेक भोरे ( गब ) रहे हैं | रजनी प्रश्र ( चन्द्रमा ) 
की लघु ( ग्रीतल-कोमल ) किरणें ( ग्रसरित हो गई ), ( अवश्य ही ) 
वसन्त ऋतु ( धरती पर ) अवतीर्ण हो गया हे । मलया/गरि के कुसुम 
( गन्ध ) को धारण कर पवन वह रहा है। हे सखि | सुन, प्रिय पास में 
नहीं है, यह सब ( में ) कैसे सहँगी १॥ ५॥ 

चडि चूअ कोइल-साव, महु-मास पंचम गाच। 

मण-मज्झ चम्मह ताव, णह कत अज्जबि आव ॥ ६॥ 


( हे सखि | ) कोयल के बचे आम पर चढ़कर वसन्त में पञ्चस का गान 
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बव्बर २३ 


कर रहे हैँ। ( इधर ) मेरे मन को कामदेव तप्त कर रहा हे, प्रिय अभी 
तक नहीं लोटा है ॥ $ ॥ 
सुरअरु खुरद्दी एरखमणि, णहि वीरेस समाण | 
ओ वक्कछ अरु कठिण तणु, ओ पसु ओ पासाण ॥ ७ h | 
सुरतरु ( कल्प्रक्ष ); सुरभि ( कामधेनु ), स्पशमाणि, ( इनमे कोई , 
भी ) वीरेश ( राजा ) के सहत्त नहीं है। वह ( सुरतरु )तो छाल युक्त 
और कठिनतन वाला है, वह ( सुरभि / पच हैं और वह ( सञ्च मणि ) 
पत्थर है ॥७॥ 
कण्ण चळंते कुम्म चलइ पुहवि असरणा, 
कुस्म चलंते महि चळइ सुअण-मअ-करणा | 
मद्दिआ चलते मद्दिहरु तह अखुरअणा, 
चक्कवइ चलंते चलइ चक्क तद्द तिहुअणा॥ < ॥ 


राजा कर्ण के युद्ध-्रयाण करने पर कूर्म चलने ( हिलने-डुलने ) लगता 
है। कूर्ग के हिलते ही तीनों लोको को मयमीत करती हुई पृथ्वी न 
हो हिलने लगती है । पृथ्वी के हिलने पर पर्वत ( सुमेरु ) चलने (थह्राने) 
लगता है ऑर उसके चलने पर देवगण कॉप उठते हैं। चक्रवर्ती राजा 
के रण प्रयाग करने पर तीनो लोक चक्र की तरह घूमने लगता है॥८॥ 
घिक्क दण धौग-दलण तक्कदलण रिंगण हू 
णे-ण-णुकट दिंग दुकट रंगल तुरगप। 
घूलि धवल हक्क सवळ पकिलिपवल पत्तिए 
कण्ण चलद कुम्म लळइ भुम्मि भरइ कित्तिप॥ ९ ॥ 
रणक्षेत्र में ये तुरङ्ग घि घिकू , थों थो, तक तक, ण-ग, कटकट, 
ध्वनि करते चल रहे हैं | धूल में सने पदातिक भी जो पक्षी ( गरुण ) के 
समान प्रवल बलवान हैं--हक ( हुँकार ) ध्वनि कर रहे हें || ne 
( कलचुरि नरेश ) जब रणयात्रा पर प्रयाण करता है तो कूम हिल 
लगता हे और भूमि कीति से भर जाती है ॥ ९॥' 
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अइचल जोब्बण देइ घणा, सिविअण सोअर वंघु-अणा । 

अवसउ कालपुरी गमणा, परिद्दर बब्बर पाप-मणा॥ १०॥ 

यौवन देह तथा धन अत्यन्त चञ्चल हैं, सोदर बन्धुजन स्वत्‌ हैं, 
कालपुरी में गमन अकश्यंमावी हे | वच्चर कहता है कि मन के पाप को 
छोड़ो ॥ १० ॥ 


| 
२४ अपभ्रंश काव्य-संग्रह & | 
| 
। 
| 


१९ 
हेमचंद्र सूरि 
भल्ला हुआ जो मारिआ, वहिणि | महारा कतु । 
_ लजेजंतु वयंसियहु, जइ भग्गा घरु न्तु ॥ १॥ 
हे बहिन, मला हुआ जो मेरा कंत ( रणभूमि में ) मारा यया | यदि ./ 
भागकर ( वह ) घर आता तो वयस्याओं ( सतियों ) में में ( कितना ) | 
लयात्ती ॥?॥ 
। जदि कप्पिज्ञइ सरिण सरु, छिञ्जइ खग्गिण खग्गु । 
तहि तेइ भड-घड-निवहि, कंतु पयासइ मग्गु ॥ २॥ 
जहाँ शर से शर काटा जाता है ओर खङ्ग से खङ्ग छिन्न होता है, वहाँ 
मटों की घटा के वैसे व्यूह में मेरा प्रिय मार्ग प्रकाशित करता है ॥ २ ॥ 
कतु महारड इलि लदि ! निचछईं रूसइ जास्नु। 
अत्थिद्दि सत्थिद्वि इत्थिद्दि वि, ठाउ'चि फेडइ ताखु ॥ ३ « 
. हमारा कतं निश्चित रूप से जिससे रुष्ट होता है, हे सखी | उसके ठाँ 
तक को वह अब्नों, शत्रों और हाथों से भी a ठ हे | त हि 
अम्हे थोवा रिउ वहुअ, कायर एव भणंति। 
सुद्धि निद्दाळद्दि गयण-यलु, कइ जण जोण्द्द करंति ॥ ४॥ 
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हम थोड़े हैं और रिपु बहुत हैं, ऐसा कायर ही कहते हैं। हे मुग्धे / 
गगनतल को तो देखो, कितने लोग ( तारे ) ज्योत्स्ना करते हैं | ( अगणित 
तारे ज्योत्स्ना करने में असमथे हैं जवकि एक चन्द्र ही इसमें समथ हो 
जाता है )॥ ४ ॥ 2 
खग्ग-विसाहिउ जद्दि लद्द, पिय ! तहिं देसहि जाहुँ। 
रण-दुन्मिक्खे मग्गाइं, विणु जुज्झे न चलाइ ॥८॥ 
हे प्रिय ! खङ्ग का व्यवसाय जहाँ मिले उती देश में चले | रण-दुर्मिक्ष 
के मारे ( कारण ) हम मझ ( क्षीण ) हो गये हैं, युद्ध के विना वल नहीं 
आप्त करेंगे ॥ ५ ॥ एम 
अव्भड-वञ्जिउ चे पयईँ, पेम्पु निअत्तड जाँच । 
सब्चासण-रिउ-संभवहों , कर परिअत्ता तॉव ॥ ६॥ 
दो पग अनुगमन कर ( अब्मडवंचिउ ) प्रिय अपने प्रेम का निर्वाह जब 
तक करता है तव तक सर्वाशन ( सबको पचाने वाले-अरिन ) के रिपु = 
जल सागर से संभव = उत्पच ( चन्द्रमा ) की किरणें अस्त हो गई ॥ ६ ॥ 
> दिअइ खुडुकइ गोरडी, गयणि घुडुकड मेड । 
वासा-रत्ति पवासुअहँ, विसमा संकडु पडु ॥७॥ 
हृदय में गोरी ( प्रिया ) खुडकती ( झालती ) है, गगन में मेघ बुड़क 
(गर्ज) रहा है प्रवासियों के लिए वर्षा की रात में यह विषम संकट है ॥७॥ 
अम्मि | पओदर वज्ञ मा, निच्चु जे सम्मुद्द थंति । 
महु. कंतहों समरंगणई, गय-घड _मजिउ जंति॥ ८॥ _ 
अरी अम्ब ! ये पयोधर नित्य ही कंत के सम्मुख ( डट ) रहते हैं, 
बज्रमय ( दृढ़ ) जो हैं | समराङ्गण में गजघटा को भरन करने के लिए ये प्रिय 
के साथ जाने को तैयार मी रहते हैं ॥ ८ ॥ द 
ुत्ते जाएँ कवण शुणु, अवणुण कचणु सुपण i 
जा बष्पी की भूँदडी, चपि अचरेण ॥%॥ 
(उत्त ) पुत्र के जन्मने से क्या लाम और मरने से क्या हानि ? जितके 
बाप की भूमि दूसरे के द्वारा चाँप ली जाय (बलात्‌ भहण कर. ली जाय)॥९॥ 
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तं तेत्तिउ जलु सायरहों, सो तेवडु चित्थारु । 
निसहे* निवारण पळुवि नवि, पर घुद्ठुअइ असारु॥ १० ॥ 
सागर में वह उतना जल ! ( ओर ) वह उतना ही विस्तार ! पर 
( फिर भी ) तृषा का निवारण पल भर भी नहीं होता, केवल व्यर्थ ही 
घू-घू करता है ॥ ?०॥ रः 
महु कन्तहो ग्रदु-द्विअद्दों, कड झुंपडा बलति । 
अह रिड-रुहिरे” उढ्द्ववइ, अह अप्पणे न भंति ॥ ११॥ 2 
मेरे कंत के गोष्ट में स्थित रहने पर झोपड़े कैसे जलते हँ ? इसमें कोर 
आंति नहीं हे कि वह (प्रिय ) उसे या तो शत्रु के रक्त से उसे ठंढा कर 
देता या अपने ( रुधिर ) से ॥ ?? ॥ 
जइ भग्गा पारक्कडा, तो सहि ! मज्झु पियेण। 
अह भग्गा अम्हर्द तणा, तो ते मारिअ डेण॥ १२॥ 
हे सि, यदि शत्रु भागे हैं तो मेरे प्रिय के कारण ओर यदि हमारे 
( पक्ष के लोग ) भागे हैं तो उसके मारे जाने से ॥ ?२॥ 


सामि-पसाउ सल्ज्ञु पिउ, सीमा-संघिहि वासु । 
पेक्खियि बाहु चछुक्कडा घण मेल्लइ नीसासु ॥ १३ ॥ 
स्वामी का प्रसाद ( अनुकंपा / है, प्रिय सलज्ज ( संकोची स्वभाव का ) 
है, दो सीमाओं के संघि-स्थल में वास है, इसलिए ( प्रिय के ) बाहुबल 
को देखकर घनिया निश्वास छोड़ती हे ॥ १२ ॥ 
विप्पिअ-आरउ जए वे पिउ, तोच ते आणहि अज्जु । 
अग्गिण दडा जइवि घरु, तो ते अग्गि कज्झु॥ १४॥ 
'यद्याप प्रिय अग्नियकारक है तो मी ( हे सखि | ) आज उसे ला | आय 
से यद्यपि घर जल जाता है तो मी उत्त आय से काम पड़ता ही है ॥ १४ ॥ 
जिँच जिव बङ्किम लोअणहँ, णिरु सामछि सिक्खेइ। 


0 0 


ति 
हिब तिव वम्महु निअय-सर, खर-पत्थरि तिकखेइ ॥ १५॥ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


हि. 


हेमचन्द्र सूरि २७. 


ज्यों-ज्यों श्यामली ( षोडग्री ) अधिक्राधिक लोचनों की वैकिमा सीखती 
है त्यों-त्यों मन्मथ अपने चरों को खरे पत्थर पर तीक्ष्ण करता है ॥ ?९॥ 
_ हिअडा फुट्टि तडत्ति करि, काळ-क्खेये काई। 
देक्खउँ इय-विद्दि कहि उबइ, पई विण दुक्‍्ख-खयाई ॥ १६॥ 
हे हृदय ! तड़-तड़ कर फूट ( तो) जा। कालक्षेप ( देर ) रन से 
क्या ( लाम )? फिर देखूँ कि यह हतविधि ( मुभआविधाता ) इन सैकड़ों 
दुखों को तेरे बिना कहाँ रखता है ?॥ ?६॥ 
समर म राण-झुणि रण्णडइ, सा दिसि जोइ म रोइ। 
खा मालइ देखंतरिअ जख तुइ मरहि चिओोइ॥ १७॥ 
हे अमर, अरण्य में रुनय्युन मत कर आर उत्त दिन्ना की ओर देख 
देखकर मत रो | वह मालती देश्यान्तरित हो गयी है जिसके वियोग में तू 
मर रहा है ॥ १७॥ 
वष्पीहा पिउ-पिउ भणवि कित्तिड आ हयास | स्का 
छि म चलहइ, विडॅ'चि न पूरिअ आस ॥ १८ 
हे पहा, (ता कितना रोएगा ? तुम्हारी जल ( प्राप्त 
में ) और मेरी बहवस ( मिलन मे ) दोनों की आद्या पूरी न होगी ॥ १८ ॥ 
वष्पीहा कईं बोलिएण, निश्धिण वार-इ-चार । 
सायरि भरिअइ विमल जत्ति, लद्दद्दि न एकइ धार ॥ १९ ॥ 
हे निर्मोही पपीहा ! बार-बार रटने से क्या ( लाम / ! बिमल जल से 
सागर भरने पर मी तू एक भी घार न पाएगा ॥ £९ ॥ 
भमरा ! पत्थुवि छिँबडइ, के वि दियदडा विळंवु । ० 
ण.पत्तळ छाया बहुछु, फुलइ जाम कयवु ॥ २० 
हे मोरा, ड दिन तक यहीं नीम ( के वृक्ष ) पर विलम, जबतकः 
घने पत्तों वाला छाया-बहुल कदंब नहीं फूलता ॥ २० ॥ 
केम समप्पउ डटंड दिण, किध रयणी छुड़ दोइ । 
नव-बहु-दंखण-लालसउ, चद मणारह सोइ ॥ २१॥ 


7 ¢ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> 


"२८ अपभ्रंश काव्य-संप्रह 


हुष्टदिन ( शीघ्र ) केसे समाप्त हो और रात झट कैसे आए | नव वधू को 
'देखने की लालसा रखने वाला ऐसे ही मनोरथों को वहन करता हैं ॥ २१॥ 
ओ  गोरो-सुह-णिज्झिअड, वद्दलि लुक्क मियंकु। 
अन्नुवि जो परिहविय-तणु, किद्द डिड सिरि-आणंद्‌ ॥ २२॥ है 
झो देख ! गोरी के मुँह से पराजित होकर मयंक ( चन्द्रमा ) बादल म 
छिप गया | अन्य भी जो कोई ( इसी प्रकार ) पराजित तन वाला होगा वह 
,निःशंक कैसे भ्रमण कर सकता है ॥ २२ ॥ हि क 
विग्वाहरि तणु रयण-वणु किद्द डिड सिरिआणद्‌ । 
(निरुवम-रखु पिएँ पिअचि जणु, सेसद्दो दिण्णी मुद्द। 
अण साद्द निहुअउँ ते ब मइ, जइ पिउ दिदिड॒ सदाखु । 
जेब न जाणइ मज्झु मणु पक्खवडिअं तासु ॥ २३॥ . 
तन्वी के विस्वाधर पर रदनब्रण (दन्त क्षत ) की आनन्दत्री केसी 
(स्थित है निरुपम रस पीकर प्रिय ने मानो शेष पर मुद्रा दें दी है। हे 


सखी, यदि प्रिय सदोष दिखाई पड़ा हो तो मुझसे निक्त (एकांत ) में _ 


कहो जिससे उसका पक्षपाती मेरा मन न जान सक ॥ २२ ॥ 
पसी पिउ रूसेउ इउँ, रुट्टो मई अणुणेइ। 
पग्गिंव पइ मणोरह, दुकरू दइउ करेइ॥ २४ ॥ 
प्रिय आएगा, गै रूठूँगी, मुझ रूठी को वह मनाएगा । ऐसे मनोरथ 
आयः दुष्कर ( कठोर ) दायित ( प्रिय ) करवाता है ॥ १४ ॥ 
जे महु दिण्णा दिअदडा दइएँ पचसंतेण । 
ताण गणंतिएँ अंगुलिउ, जज्जरिआउ नहेण ॥ २५॥ र 
प्रवास करने वाले प्रिय ने ( लौटने के ) जो दिन मुझे दिये थे, उन्हें 
रिनते-गिनते मेरी अंगुलियाँ नख से जजरित हो गई ॥ २५ ॥ 
पिय सङ्गमि कड निद्दडी, पिअद्दो परोकखहो केम्च । 
मई विज्नि! चि विज्ञासिआ, निइ न एंव न तेम्व " २६॥ 
प्रिय के सङ्ग रहते नींद कहाँ ? (और) प्रिय के परोक्ष रहने पर भी नींद 
कैसी ? में दोनों ही तरह विनष्ट हू; नींद न यों (आ रही हे) न त्यों ॥२६॥ 
- DY 
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हेमचन्द्र सूरि २६. 


हिअडा पइ एडु वोल्लिआओ , महु अग्गइ सय-वार | 
फुट्टिखु पिएँ पर्वसंतिद्उँ, भंडय ढक्करि खार ॥ २३ ॥ 
हे हृदय / मेरे आगे सेकड़ों बार तूने यह कहा था कि प्रिय के प्रवास 
करते समय में फट जाउँगा । अरे भाण्ड ! ( धूर्च, पाखंडी ) अरे अद्भुत 
( डकरे ) कठोर ॥ २७ ॥ कट छ 
सुमरिज्जइ्‌ तं वह्नुइउँ, ज वीसरइ मणाउं। 
जहि पुणु छुमरणु जाउ गड, तहो नेद्दहो कई नाउ ॥ २८॥ 


उस वलम को सुमिरिए जो थोड़ा स्ता भूलता है पर जिसने स्मरण करना 
ही छोड़ दिया उसके स्नेह का क्या नाम ! (वह ग्रेम क्या करेगा ?)॥ २८॥: 


रक्खइ सा विस-द्दारिणी, वे कर चुंबिचि जीउ । 
पडि विबिअ मुंजालु जल, जेहि अद्दाडिउ पीड ॥ २९॥ 


वह विष ( जल ) हारिणी-पनिह्यारिन ( उन ) दोनों हाथों को चूमकर 


अपना जीव रखती है (जी रही है), जिनसे मूज-ग्रतिबिम्बित जल प्रिय 
को पिलाया था ॥ २९ ॥ 
वाह-विछोडबि जादि तुंड, इउ तेवई को दोखु । 
द्विअय-ट्विउ जइ नीसरइ, जाणउँ सुंज स रोखु ॥ ३०॥ 
बाँह छोड़कर तू जा रहा है, तो वेसा ही हो, इसमें ज्या दोष 1 हृदय 
में स्थित तुम यदि वहाँ से निकल जाओ तो हे मुं । सरोष जानू ॥ २० ॥ 
सायरु उप्परि तणु धरइ, तलि घल्लइ रयणाई | 
सामि सुभिन्च'वि परिहरइ, सम्माणेइ खाइ ॥ ३१॥ 
सागर तिनके को ( तुच्छ वस्तु को जल के ) उपर घरता ( रखता ) हे 


और रलों ( बहुमुल्य वस्तुओं ) को तल में डाल देता है। सामी ( ऐसे 


ही ) सुभृत्य को भी छोड़ देता है और खलों को सस्मान देता है॥ र? ॥ 


गुणहि न संपइ कित्ति पर, फल लिढिआ भंजंति । 
केसरि न ळद्दइय बोड्डिअवि, गय लक्खेद्दि घेष्पंति ॥ ३२॥ 
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३० अपभ्रंश काव्य-संग्रह 


गणो से सम्पत्ति नहीं, परन्तु कीर्ति ( प्राप्त होती है ), फल जिनके 
भाग्य में लिखा होता है वेही मोगते हैं केशरी ( सिह ) का मूल्य एक 
कौडी भी नहीं मिलता, गज लाखों में खरीदे जाते हं ॥ २२ ॥ 
ज्ञीबिड करु न बछद्दउ, धणु पुणु कासु न इट्छ । 
दोण्णाच अचसर निवडिअईँ, तिण-सम गणइ विसिर्‌ड ॥ ३३ ॥ 
जीवन किसे प्रिय नहीं ? और घन किसे इष्ट नहीं ? ( किन्तु ) अवसर 
आ जाने पर बिशिष्ट ( जन ) दोनों को ही तृण-सम समझता हें ॥ रेरे ॥ 
वासु महारिसि पड भणइ, जइ सुइ-सत्थु पमाणु। 
मायहँ चलण नवन्तहँ, दिवि-दिवि गंगा-ण्हाणु ॥ ६७ ॥ 
=: स मह।ऋषि ऐसा कहते हैं कि यदि श्रुति, शास्र को प्रमाण मानकर 
माता के चरण में नमन होतो वह प्रतिदिन गङ्गा नहाने के समान 
( गुम ) होता हे ॥ ३४ ॥ 
चम्भ ते विरळा केवि नर, जे सव्वंग-छइछ । 
जेबंका ते घंचयर, जे उज्जुअ ते बइल॥ ३५॥ - 
हे बहमन, वे नर कोई विरले ही होते हैं जो सर्वाङ्ग ( पूर्ण रूप से ) 
छैल हों । जो बाँके हैं वे वंचकतर होते हैं और जो ऋजुक ( सरल ) हँ 
- चे बेल होते हैं ॥ २५ ॥ 
गयउ सु केसरि पिअहु जळ, निश्चितइ दरिणाई। 
जखु केरएँ हुङ्कारडप, मुह पडत तृणाई ॥ ३५ ॥ 
वह केशरी गया, हे हरिणो, निश्चिन्त होकर जल पिओ; जिसकी हुकार 
से ( तुम्हारे ) मुँह से तृण गिर पड़ते थे ॥ २६ ॥ 
सिरि चडिआ खंति प्फलई, पुण डाळई मोडंति। 
तोवि महदूदुम सउणाहँ, अवराह्िउ न करंति॥ ३७ ॥ 
| सिर पर चढ़कर फल खाते हैं, पुनः डालों को मोड़ डालते हैं, फिर भी 
-महान द्रुम श़कुनियों ( पक्षियों ) का अपराध नहीं गिनते ॥ २७॥ 
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१३ 
चिद्याधर 


विमुख चलिअ रण अचलु, परिद्रिअ हमअ-गअ'चळु । 
हलद्दलिभ मलअ णिवइ, जखु जस तिहुअण पिअइ | 
बरणसि-णरवइ लुलिअ, सखअळ उवरि जस फरिम॥ १॥ 
किसी राजा की प्रशंसा करता हुआ कति कहता है :--रण ( क्षेत्र ) में 
इस राजा को देखकर अचल ( किसी राजा का नाम अथवा किसी पहाड़ी 
प्रदेश का राजा ) विमुख होकर रण से चला गया। मलयनृपति भी घोड़ों 
एवं हाथियों को छोड़कर हलहहला उठा ( हड़वड़ी में. कापने लगा ) । जिस 
राजा का य्य तीनों लोको में व्याप्त है, ऐसा वाराणसी नरपति भाग 
गया | इस प्रकार इस राजा का यञ्च सबसे उपर खिला हुआ है॥ ? ॥ 
मअ भंजिअ चंगा भग्यु कलिंगा, तेळंगा रण मुक्कि चळे! 
मरदड्टा ढिट्टा छग्गिअ कट्टा, सोरद्धा भअ पाअ पले। 
चंपारण कंपा पव्वम झंपा, ओत्था ओत्थो जीबहरे। ' 
कासीसर राआ किंअड पआणा, विउजाइर भण मंतिबरे॥ २॥ 
बढ़ देश का राजा भय से भाग गया, ' तैलङ्ग राजा युद छोड़कर चला 
गया, ढीठ मराठे दिशाओं में . लग गये ( पलायित हो गये ), सोराष्ट्र का 
राजा भय से पैरों पर गिर पड़ा, चम्पारन का राजा काँपकर पर्वत में छिप 
गया और उठ-उठकर अपने जीवन को किसी प्रकार छोड़ रहा है | मंत्रिवर 


~ 


'बिद्याधर कहते हैं कि काश्रीथर राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया हे॥ २॥ 


राअद्द : मग्गंता' दिगळग्गंता, परिद्र हअ-गअ-घर-घरिणी | 
लोरदि भर सरवरु पभ अरु परिकरु, लोइइ पिट्ह तणु घरणी । 
'पुण उद्इ संभलि कर दंतंगुलि, वाळ तनअ कर जमल करे। 
कासीसर राआ णेइळु काआ, करु माआ पुणु थप्पि घरे ॥३॥ 
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अपने हाथी, घोड़े, घर और पत्नी को छोड़कर राजागण भागकर 

दिच्राओं में लग गये ( पलायित हो गये )। उनकी त्रियों के / आपुओ ) 
से सरोवर भर गये और वे पृथ्वी पर गिर-गिरकर पृथ्वी पर लोट रही हैं 
तथा अपना झरीर पीट रही हैं । फिर सँमलकर हाथ की अंगुली को दाँत 
में लेकर, अपने छोटे पुत्र से ( प्रणाम के लिए ) हाथ की अज्ञलि बॅँधा 
रही हँ । स्नेहिल काग्रीथर राजा ने माया ( दया ) करके ( पराजित 
राजाओं को ) पुनः उनके राज्य में स्थापित कर दिया ॥ रे ॥ 
` जे किज्जिअ घाता जिण्णु णिवाळा, भोइंता पिइंत चळे । 

भंजाबिअ : चीणा दप्पहि होणा, ळोहावळ- हाकंद पळे । 

ओइ उड्डाविअ कित्ती पाबिअ, मोलिअ माळव-राअ बले । 

तेळगा भग्गिअ वहु रिण ळग्गिअ, कासीराआ जखण चळे ॥४॥ 


जित (काश्रिराज) ने घार (व्यूह) निर्मित किया, नेपालराज को जीता, 
जिससे पराजित होकर मोट देश के राजा अपने शरीर को पीटते चले 
गये, जिसने चीन देश के राजा को दर्पहीन कर भगा दिया, तथा लोहावल 
म हाहाकार उत्पच कर दिया, जिसने उड़ीसा के राजा को उड़ा दिया 
( तथा ) कीति आप्त की और मालव राज के बल को उखाड़ फेंका, वह 
काझीश्वर राजा बित्त समय रण के लिए चला उत्त समय अत्यधिक ऋण 
से लदा हुआ तेलंगाधिप भाग गया ॥ ४ ॥ 


झत्ति पत्ति पाअ भूमि कंपिआ, उप्पु खुंदि खेद सर झंपि 
| डर सूर झपिआ। . 
गोलराअ-जिण्णि माण मोळिया, कामरुअ.राअ वंदि छोलिया ॥५॥ 


पैदल सेना के चरणों से प्रथी एकाएक काँप उठी, टापों से उड़ी धूल 
' ने सूय को ढँक ल्या । ( उत्त राजा ने) गाँडाधिप को जीतकर उसका 
मान समास कर दिया तथा कामरूप राजा के बंदी को छुड़ा दिया ॥ ५ ॥ 
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जिनपद सूरि 


अइ सिगार करेइ वेस मोटइ मन ऊलटि | 
रइयरंग्रि वहुरंगि चंगि चंद्णरख ऊगटि। 
चंपय केतकि जाइ कुसुम सिरि घुंप भरेइ। 
अति आछड सुकुमाल चीरु पहिरणि पहिरेइ॥ १॥ 

[ पाटलिपुत्र की परमसुन्दरी वेश्या जिसके यहाँ मुनि स्थूळमद्र चौमासा 
विताने गये थे, के अंग सुषमा और साज-श्रङ्गार का वर्णन करते हुए कवि 
कहता है किः] 

वह खूब शङ्गार कर रही है. वेष वना, मन में अपच हो रही है। अङ्गों 
पर सुन्दर वहुरङ्गे चन्दन रस का लेप किया चंपा, केतकी तथा जवाकुसुम 
से खोप सवारी । अति सुन्दर, कोमल वन्न को धारण किया ॥ ? ॥ 


~ 'ळइलह लद्धछद्द ळल प उरि मोतियद्दारो। 

रणरण . रणरण रणरणएँ पगि नैउर सारो। 

गमग गमग गमग पए कानिहिं खरकुंडठ | 

झलझल झलझल झलझल प आभरणद्द मंडल ॥ २॥ 

मोतियों की माला उसके हृदय पर लहर-लहर लहरा रही है। पग में 
नुपूर रणरण रुणझुण कर रहे हैं। कानो में श्रेष्ठ ( सुन्दर / कुंडल जयमगा 
रहे हैं, शरीर पर आभूषणों की मंडली झलमला रही है ॥ ९ ॥ 

मयण-खग्ग जिम लदद॒लहंत जछु वेणी दृंडो। 

सरळउ तरलउ सामलउ रोमावलि दंडो। ' 

तुंग पयोइर उल्लसइ सिंगार .थपक्का। 

कुखुमवाणि निय अमियकुंभ किर, थापणि मुक्का॥ ३॥ 

( कोशा की ) काली-वेणी कामदेव के खडग की माँति.लहरा रही है, 
सरल, तरल और. श्यामल रोाबलि दंड की भाँति सुदोमित. हो रही है; 
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उत्तुंग पयोधर शृङ्गार स्तवक की भाँति ऐसे उल्लसित हो रहे हैं मानो 
कामदेव ने अपने अमृत कुंभ को वहाँ स्थापित कर दिया हो ॥ २॥ 
भास । काजलि अंजिवि नयणज्ञुय, सिरि संथउ फाडेई। 

बोरियावडि कांचुलिय पुण, उरमंडलि ताडेई॥ ७ ॥ 


उसने अपने दोनों नेत्रों में काजल आँजा, सिर में गाङ्ग फाड़ा, लिलारी 
निकाली, उर मंडल को ताड़ना देती हुई कंचुकी को घारण किया ॥ ४॥ 

कन्चजुयठ जसु छद॒लहंत किर मयण दिंडोला। 

चंचल चपल तरंग चग जसु नयण कचोला। 

सोद्दद जासु कपोल पालि जणु गालि मसरा । 

कोमलु बिमल खुकंठ जासु घाजइ सँखतूरा ॥ ५॥ 


उसके कर्णयुगल मदन हिंडोले की भाँति लहलहा रहे हैं | उसके नयन- 
कटोरे चञ्चल, चपल तरज्ञों से तरङ्गायित थे, जिसके कपोल पालि पर मासा 
सुशोभित हे, जिसका कोमल, विमल, सुकंठ शङ्कतूरे की भाँति सुगुजित हे ॥५॥ 


लबणिम-रसभर कूवडिय जसु नाद्दिय रेद्दइ। 
मयणराइ किर विजयखंभ जसु ऊरू सोद्दइ। 
जसु नद्द-पछ्च कामदेच-भंकुसु जिम राजइ। 
रिमझिमि रिमझिसि पायकमलि घाघरिय सुवाजइ॥ ६॥ 
लावण्यमय, रसमरी कुई ( लघुकूप ) की तरह नाभि सुश्नोमित हो रही 
हे, कामदेव के विजय-स्तम्म-सी जड्डाएँ शोभित हो रही हे. तथा कामदेव 
के अंकुश सह नख-पल्लव राज रहे थे और घाघरे से रिमल्लिम-रिमझ्िम की 
सुन्दर आवाज निकल रही थी ॥ ६ ॥ 
नचजोचन विळसंत देह नवचनेह गहिल्ली 
परिमळ छद्दरिद्दि मद्मयंत रइ-केलि पिछली । 
$ अहरबिंब परबाळ खंड वर चंपावज्नी 
ओ- नयन सलूणिय हावभाव बहुशुण संपुन्नी॥ ७॥ 
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नवयौवन से विलतता शरीर, नये नेह से गर्वीली, प्रथम रतिक्रीड़ा जेसी 
मदमाती, परिमल की तरह लहरती, ग्रवाल खंड की तरह अघरबिम्ब 
( वाली ), सुन्दर चम्पा वर्णाली, अनेक गुणों से सम्पूर्ण, हावभाव एवं 
सलोने नेत्र ( वाली कोशा ) ॥ ७॥ 
इय सिणगार करेवि वर, जब आवी मुणिपासि। 
जो एवा कउतिगि मिलिय, सुर-किनर आकासि॥ ८ ॥ 
इस प्रकार वर ( सुन्दर ) शृङ्घार कर जब मुनि के पास आई तो आका 
में देवताओं के लिए भी कौतुक की ( दृष्टि ) हो गई॥ ८ ॥ 
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22 विनयचंद्र सूरि 
आवणि सरवणि कंडुय मेहु। गजइ विरहिनि झिजइ देहु । 
बिज झवक्कइ रक्खसि जेव । नेमिद्दि विणु सहि सहियइ केम ॥१॥ 
श्रावण में कड़वा ( कटु, निर्दयी ) मेघ सवित ( बरस ) हो रहा है। 
वह गर्जना करता है, विरहिनी ( राजुल ) शरीर को छीज रही है। विजली 
राक्षस की तरह झभक रही है, यह ( कष्ट ) हे सलि ! नेमि के बिना केसे 
सह सकती हॅ? ॥ ? ॥ नरकी र्‌ 
| सखी भणइ सामिणि मन झूरि। डुजाण-तणा म चछ पूरि। . 
गयड नेमि तउ विणठउ काइ । अछइ अनेरा चरद सयाइ ॥ २॥ 
( दुष्ट ) सखी कहती है-स्वामिनी मन को झुर ( जलाना ) मत करो 
दुर्जन सन की चाह को ( कमी ) पूरा नहीं कर सकता | नेमि तो चला 
गया तुम विवश ( चितित ) क्यों हो ? सैकड़ों दूसरे हैं .जिनका बरण कर 
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बोलइ राजल तउ इहु वयणु | नत्थी नेमी सम चर-रयणु। 
घरइ तेजु गइगण सविता | गयणु न उग्गइ दिणयर जाव ॥ ३॥ - 


तब राजुल यह वचन बोली | नेमि ( नाथ ) के समान (कोई) वर-रला 


नहीं है। आकाश में समी अहृ-गण तेज रखने पर मी दिनकर ( सूर्य ) के 
समान प्रकाश नहीं विखेर सकते ॥ ३ ॥ 

भाद्रचि भरिया सर पिक्खेवि । सकरुण रोअइ राजळदेवि।' 
हा पकलडी मइ निरधार। किम उवेषिसि करुणाखार ॥ ४ ॥ 


मादो में सरोवरों को भरा देख, राजुल सकरुण ( दुःखित हो ) रो रही 


हे । वह अकेली और निराधार है, हे करुणासार ! वह केसे बचेगी ॥ ४ ॥ 
भणइ सखी राजल मन रोइ। नीठुख नेमि न अप्पणु होइ | 
सिंचिय तरुवर पारि पळवंति । गिरिवर पुणि कड-डेरा हुंति ॥ ५॥ 
मन (ही मन ) से रोती हुई राजुल सखी से कहती है कि जल प्लावन. 
से तरुवर सिञ्चित हो गये, गिरिवर पुनः काले ( कजरारे ) हो गये ॥ ५॥ 
साँचड सखि वरि गिरि भिज्जंति । किमइ न भिज्ञइ सामलकति । 
घण वरिसंतह सर फुद्टन्ति । सायरु पुण घण ओह डिति ॥ ६॥' 
. सच सखी, सभी पर्वत जल से भांग रहे हे । तो क्या श्यामल कांति 
वाला ( नेमि) नहीं भागता होगा। वादल बरस रहे है ( जिससे ) 
सरोवर फूट पडते हैं। फिर मी सागर के ऊपर घन समूह डोल ( मँडरा ) 
रहे हैं ॥ ६॥ 
आसोमासद्द अंसु-पवाह । राजळ सिढ्द्ृइ विण नमि नाह । 
दृद चंद्‌ चेदण द्विम सीउ । विणु भत्तारइ सड विवरीड॥ ७॥ 
आश्चिन मास में राजुल नेमिनाथ के विना अश्रुप्रवाह छोड़ रही है। 
चंद, चंदन, हिम भौर शीत उसे जला रहे हैं| पति के सङ्घ न रहने से 
सब विपरीत हो गये हैं ॥ ७॥ 
'फ़ायुण वागुणि पन्न पडंति। राजळ दुंकिख कि तर रोयंति। 


गृहि ; गलिवि इंड, काह ल प्ूय मुण्ड लिहंगल कारणि, घुय॥ EM + 


| है] 


४९ 
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जजल ३७ 


फागुन में पवन पत्ते गिरा रहे हैं, ( लगता है ) कि राजुल के दुःख से 
तरु भी रो रहे हैं| घारणि-धृय ( पुत्री.) विह्वल होकर कहती है कि गर्भ- 
स्राव से ही मैं क्यों न मर गई ॥८॥ द 
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१६ 
जज्जल 


पअभर द्रमरु घरणि तरणि रद चुलिअ झंपि अ, 
कमट-पिट्ट उरपरिअ मेरु मंद्रःसिर कंपि । 
कोह. चलिअ इम्मीरवीर .गअजूह-खुजत्त, 
किअउ कट्ट दा कंद | मुच्छि मेच्छद्दके पुत्त ॥ १ 24. > 
सेना के ) पदभार से पुश्वी दल-मल दी गई | सूर्य का रथ घूल से झप 
( क ) गया; क की पीठ तड़क गई, सुमेरु तथा मंदराचल की चोटियाँ" 
काँप उड़ीं । वीर हम्मीर गजयूथ से सुसजित हो क्रोध से ( रणक्षेत्र केः 
लिए ) निकल पड़ा । स्लेच्छों के पुत्रों ने अत्यधिक कष्ट के साथ हाहाकारः 
किया तथा वे मूर्छित हो गये ॥ ? ॥ PP 
पिघड दिढ-सण्णाहद चाइ उप्पर पक्खर दइ, . 
बंडु समदि रण धसड सामि इम्मीर बअण लइ। : 
उञ्जळ णद्द-पद्द भमउ खग्ग रिउःसीसद्दि डारउ 
पक्खर-पक्खर ठेछिपेलि पव्वअ अण्फाळउ। 
इग्मीरकउज जज्जल भणइ, कोदाणळ मुद्द मदद जलड ; 
सुळताण-सीख करवाल दइ, तेडिज कलेवर दिअ चळड ॥:२॥। 
वाहनों के अपर पाखर देकर मैं इढ़ कवच पहनूँ, स्वामी हम्मीर के 


. बचनों को अहण कर बंधुओं से मेंटकर युद्ध में सूँ; उज्ज्वल नम पथ में 
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अमण करूँ, रिपु के शिर पर तलवार डाल दूँ ( जड़ दूँ ), पक्खर पक्खर 
ठेल पेलकर पत्रतों को हिला डालूँ। जजल कहता है कि हम्मीर के लिए में 
क्रोधानल में जल रहा हँ, सुलतान के सिर पर तलवार देकर, अपने शरीर 
को तज मैं स्वर्ग चला जाऊँ ॥ २ ॥ 


ढोल्ला मारिअ ढिल्लिमद्द, मुच्छिअ मेच्छ सरीर । 
पुर जज्जळा मंतिवर, चलिअ वीर इहम्मीर ॥ 
चलिअ चीर हृम्मीर, पाअभर मेइणि कपइ। 
दिगमगणद्द अंघार धूरि सूरिय रद्द झंपइ ॥ 
द्गिमग णह अंधार आणु खुरसाणक ओला । 
. द्रमरि दमसि विपकल भार अ ढिल्लिमद्द ढोल ॥ ३॥ 


वीर हम्मीर ने दिल्ली में ( पहुँचकर ) युद्ध का नगाड़ा बजाया, जिसे 
सुनकर म्लेच्छों के शरीर मूछित हो गये | मन्त्रिवर जल को आगे कर 
वीर हम्मीर विजय के लिए चला! उसके चलने पर ( उसकी सेना के ) 
पद्‌ भार से मेदिनी काँपने लगी । दिद्यामार्ग ओर आकाश में अंधकार छा 
गया, सूर्य का रथ धूल के झेप गया । दिग्राऔं में, नभ में अंधेरा हो गया 
तथा खुरासान देश के ओह्वा लोग ( पकड़ कर ) लाये गये। हे हम्मीर 
तुम शत्रुपक्ष को दलमल कर दमन करते हो, तुम्हारा ढोल दिल्ली में 
बजाया गया ॥ रे ॥ 
घर लग्गइ आगि जलइ ध्द धद्द 
कइ दिगमग णद पह अणल भरे। 
सब दीस पलरि पाइक छुलइ घणि, 
थणद्र जइण दिआव करे। 
भअ लुक्तिआ थक्किअ वइरि तरुणि, 
जण भइरब भेरिअ सद्द पले! 
` ` महि ळोड्ह पिइइ रिउ-सिर टुइइ, 
f `  जक्खण चीर दसीर चले॥४॥ 
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जिस समय वीर हम्मीर रणक्षेत्र के लिए प्रस्थान किया, उत्त समय 
( विपक्षी राजाओं ) के घरों में आग लग गई है, वह धू-धू करके जल रही 
है, दिशामार्ग और नम पथ अनल से भर गया, उत्तकी पदाति सेना सब 
ओर फैल गई तथा उसके भय से भागती घनियों ( शत्रुपक्ष की ल्रिर्यो ) 
का स्तन भार जघन को दो भागों में विभक्त कर रहा है, शत्रुओं की 
तरुणियाँ डर से थककर छिप गई हैं, मेरी का घनघोर शब्द सुनाई पड़ 
रहा है, ( रिपुगण ) पृथ्वी पर गिरते हैं, सिर को पीटते हैं तथा उनके तिर 
टूट रहे है॥४॥ 


खुर खुर खुदि खुदि मद्दि घघर रव कळइ, 

ण ण ण णगिदि करि तुरअ चले। 
डट टगिदि पलइ उपु घसइ धरणि वपु 
चकमक करि वहु दिसि चमळे! 

चलु दमकि दमकि वळु चलइ पइक चल 

ह घुळकि घुछकि करि करि चळिया। 

बर मणु सअछ कमल विपल हिअअ सल 
इमिर चीर जब रण चलिआ॥ ५॥ 


जब वीर हम्मीर रण की ओर प्रस्थान किया तो पृथ्वी को अपनी खुरों 
से खोद-खोदकर ण ण ण का शब्द करते, घर्घर रव करके घोड़े चल पड़े। 
ट ट ट इस प्रकार का शब्द करती घोड़ों की टाप पृथ्वी पर गिरती हैँ, उसके 
आघात से प्रश्नी धैसती है, तथा घोड़ों के चवर बहुत-सी दिल्ाओं ( सभी 
दिज्लाओं में) चकमक ( चमक ) करते हैं, सैन्यदल दमक दमक कर चल 
रही है, ( सैनिक ) पैदल चल रहे हैं, घुलक-घुलक की आवाज करते हाथी 
हिल रहे हैं, सकल जनों में श्रेष्ठ वीर हम्मीर विपक्षियों ( शजुमो ) के हृदय 
में शल्य चुमो रहा है ॥ ५ ॥ . टे 
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अज्ञात कविवून्द 


अदि छलइ मदि चळइ, गिरि खसइ हर खलइ, 
ससि घुमइ अमिअ चमइ, सुअळ जिवि उद्ठुए । 


पुणु धसइ पुणु खसइ, पुण ळळइ पुणु घुसइ, 
पणु वमइ जिविअ विविद्द, परि समर दिद्वुए ॥ १॥ 
( युद्धभूमि में क्रोपामिभूत योद्धाओं के पदाघात के कारण) अहि 
( शेषनाग ) डोलने लगता है, ( जिससे ) पृथ्वी कस्पायमान हो जाती हे, 
गिरि ( कैलास ) खिसकने लगता हे / फलतः ) महादेव गिर पड़ते हैं 
( उनके स्खलित होने से ) शन्ति घूमने लगता हे (जिससे ) अगत 
दुलकता है, ( उसे पाकर ) मृत योद्धा पुनः जी उठते हैं, ( पुनः उनके 
युद्ध में संलझ होने से प्रथ्वी )-घँसने लगती है, फिर पवत खिसकने लगता 
हे, पुनः शिव स्खलित होते हैं, फिर चन्द्रमा चक्रित होता है और अमृत 
वमन करता है | इस अकार पुनःपुनः जीवित होते अनेक प्रकार के 
( योद्धा ) रणभूमि में देखे जाते हें ॥ ? ॥ 
. गअ गमहदि ढुक्किअ तरणि लुक्तिअ, तुरम तुरअहि जुज्झिआ । 
रदःरदहि मीलिभ धरणि पीलिअ, अप्प-पर णह बुज्झिआ॥ 
चल मिळिअ आइअ पत्ति जाइड, कंप गिरिवर-सीहरा | 
उच्छलइ साअर दीण काअर, वइर यडिडअम दोहरा ॥ २॥ 
युद्ध का वर्णन करते हुए कवि कह रहा हे कि गज गर्जो पर पिल 
पड़े, घोड़े घोड़ों से जूल गये ( युद्ध में उड़ी धूल से ) सूर्य छुका ( छिप 
ढँक ) गया; रथ रथों से मिल गये ( सेना के पदभार से ) पृथ्वी पीड़ित 
हुई, अपने-पराये बूझ नहीं पड़ते हैं, दोनों तरफ की सेनाएँ आकर मिलीं 
पैदल दोड़ने लगे, पर्वत शिखर कम्पित हो गये, सागर उछलने लगा, कायर 
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टर अज्ञात कविवृन्द ४१ 


-जिण चेअ घरिउजे मदिअळ लिज्जे, पिट्टिद्दि दंतद्दि ठाउ घरा । 

रिउ वच्छ विआरे छल तणु धारे, बंधिअ सत्तु सुरजादरा । . 

कुळ खत्तिअ तप्पे दहमुह कप्पे, कसिअ केसि विणासकरा । 

करुणा पअळे मेछह विअळे सो, देउ णराअण तुम्हवरा ॥ ३॥ 

जिन्होंने वेद धारण क्रिया, पीठ पर महितल लिया, दाँतों पर 

पृथ्वी स्थापित किया; रिपु के वक्षस्थळ को विदीर्ण किया, छल का शरीर 
धारण कर शत्रु ( वामन ) को बाँधा तथा उसके राज्य का हरण किया, 
क्षत्रिय कुल को तपाया, ( रावण के ) दशमुखों को काटा, कंस तथा केरी 
का विनाश किया ( बुद्धावतार लेकर ) करुणा प्रगट की तथा ( कल्कि 
रूप में ) म्लेच्छों को विदलित किया, वे नारायण तुम्हें बर दें ॥ रे ॥ 


अरेरे वाहहि काण्ड णाव छोडि, डगमग कुगति ण देदि। 
तइ इत्थि णइद्दि संतार देइ, जो चाद्ददि खो ळेडि॥४॥ 
अरे इष्ण ! नाव चलाओ, नाव छोटी है, इसे डगमगा कर कुगति मत 
“- दो | तूँ इस नदी से पार कर जो चाहो सो ले लेना ॥ ४॥ 


जिणि कस विणासिअ कित्ति पभासिअ, 
मुट्टि-अरिट्ठि विणासकरे गिरिहत्थ घरे। 
जमलज्ज्ुण भंजिअ पअमर गंजिअ, 
कालिअ-कुख संहार करे, जस सुअण भरे । 
चाणूर विहंडिअ णिअ-कुल मंडिअ, 
राह्य-मुद्द महु-पाण करे, जिमिममर वरे । 
सो तुम्ह णराअण चिप्प-पराअण, 
चित्त चितिअ देउ वरा भअ-भीअ-हरा ॥ १ ॥ 
जिन्होंने कंस का विनास किया, कीर्ति प्रकाशित की, मुष्टिक और अरिष्ट 
का नाश किया, गिरि को हाथ पर धारण किया, यमलाजुन को भजित 
किया, पदभार से कालीय नाग के गर्व को गित ( चूर्ण ) किया तथा 


और ) यश से . मुवन भर दिया, जिन्होंने 
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चाणूर का विखंडन किया, अपने कुल को मंडित किया तथा सुन्दर भोरे 
की तरह राधा के मुख का मधुपान किया, वे ही विप्रपरायण नारायण जो 
भयभीति कां हरण करने वाले हैं, तुम्हें चिच का चिंतित वर ( मनोनुकूल ) 
वर प्रदान करें ॥ ५ ॥ 

सुचण अणंदो तिहुअण कंदो । भमर सवण्णो स जअइ कण्हो ॥ ६॥ 


सुवन के आनन्द ( स्वरूप ), त्रिभुवन के कंद ( मूल ), अमर के समानः 
नील वर्ण वाले इष्ण की जय हो ॥ ६॥ 
परिणअ ससिद्रःचअणं, चिमळ-कमल-द्ळ-णअणं । 
विद्दिअ-असुर-कुल-दलणं, पणमद्द सिरि-महुमद्दणं ॥ ७॥ 
परिनव (पूर्ण ) चन्द्रमा के समान मुख वाले, विमल कमल दल के 
समान नेत्र वाले, विविध असुर कुल का दलन करने वाले श्री मधुसूदन 
( इष्ण ) को प्रणाम करो ॥ ७॥ 
जा अद्धंगे पब्बई, सीसे गंगा जासु । 
जो ळोआणं चल्ल॒द्दो, बंदे पाअं ताखु ॥ ८ ॥ 
जिसके अद्धङ्ग में पार्वती हैं और सिर पर गङ्गा हैं जो देवताओं के. 
बल्लभ ( प्यारे ) हैं, में उनके ( शिव के ) पैरों की वंदना करता हूँ ॥ ८ ॥ 
जखु सीखह गङ्गा गोरि अधगा, गिव पहिरिअ फणि-हारा । 
कठ-ट्टि बीखा पिघण दीखा, संतारिअ संखारा। 
किरणावलि कंदा वंदिअ चंदा, णश्रणद्धि अणल फुरंता । 
सो संपअ दिज्जउ वहु सुद्द किज्जड, तुम्द भवाणी-कंता ॥ ९॥ 
जिसके सिर पर गङ्गा हैं, अर्दाङ्ग में गौरी ( पार्वती ) हैं और जो गले 
में सपो की माला पहनते हैं, जिसके गले में विष हे, दि्ञायें ही वस्न हैं 


( चरन रहते हैं ) तथा जिन्होंने संसार को तार दिया है, जो किरणावलियों 


के समूह हैं, जिन्होंने चन्द्रमा की बन्दना की है (सिर पर आदरपूर्वक 
घारण किया है ), जिनके नेत्रों से अग्नि स्फुरित होती है, वे सवानी के. 
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रण दंक्ल द्क्ख हणु जिण्णु कुसुम-धण,अंघ अगंध बिणाख करु। . 
सो रक्खड संकरु असुर भअकंरु, गिरि-णाअरि अद्धंग-घरु ॥१०॥. 
रण में दक्ष, दक्ष में हन्ता, कुसुमधनु ( कामदेव ) के विजेता, अंध, 
अंधक आदि असुरो के नाशक, अधुरो के लिए भयङ्कर, तथा अर्डाङ्ग में 
गौरी को धारण करने वाले शिव हमारी रक्षा करे ॥ १० ॥ 
जो वंदिअ सिरगंग हणिअ अणंग अद्धंगद्धि परिकर घरणु। 
सो जोइ-जण-मित्त इरउ डुरित्त, सकाहर संकर चरणु ॥ ११॥' 
जिन्होंने सिर पर गङ्गा को धारण कर वन्दना की है, अनंग के हन्ता हैं, 
अर्द्धाज्ञ में स्री ( गोरी ) धारण की है, जो योगीजन के मित्र हैं, शङ्का 
को दूर करने वाले हैं, ऐसे वंदनीय शंकर चरण हमारे पाएों-हुःखों को 
नष्ट करें ॥ ?? ॥ 


सिर किज्जिअ गंगं गोरिअघंगं, इणिअ अणंगे पुर-ददणं । 
किअ फणवइ हारं तिहुअण सार, बंदिअ छार रिउ-मद्दण । 
¬ सुर सेविअ चरणं सुणिगण सरणं, भव-भअ-हरणं सूलघर। 
खाणंदिअ चअणं सुन्दर णअणं गिरिवर-सअणं णमद्द दर ॥ १२ ॥ 
गंगा को सिर पर धारण करने वाळे, अर्धाग में गोरी वाळे, कामदेव 
` के संहारी, त्रिपुर के दाहक, फणिपति ( नाग ) के हार वाळे, त्रिमुवनः 
के सार, भस्मधारी, रओं का मथन करने वाले, सुर सेवित चरण वाले, 
मुनियों के शरण, भवमयहारी, त्रिश्वूलघारी, मुखानंदी, सुन्दर नेत्रघारी,, 
गिरिवर शयनकारी शंकर को नमन करो ॥ १९ ॥ 
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१८ 
हरिज्रह्म 


जहा सरअ-ससि बिव, जद्दा हर-हार-हंस ठिआ, 
` जहा फुल सिअ कमल जहा सिरिखड खंड किअ । 
जहा गंग-कछोछ, जद्दा रोसाणिअ ५ सुप्प, 
जदा दुद्धवर सुद्ध फेण 'फफाइ तलप्फइ । 
पिअपाअ पसाए, दिद्ठि पुणि, णिहुआ हसइ जद तरुणि जण । 
चरमंति चंडेसर कित्ति तुअ, तत्य पेक्ख हरिबेम भण॥१॥ 


हरित्रह्म कहता है कि हे. मन्त्रिवर चंडेश्वर तुम्हारी कीर्ति वैसी ही 
दिखाई पड़ती है जिस प्रकार शारदीय चन्द्रविष जैसा हरहास तथा हंस 
स्थिति, जैसा प्रफुल्लित थेत कमल जैसा खंड खंड श्रीखंड ( चन्दन ) 
( सुशोमित होता है )। जेसे गङ्गा की कल्लोळ, जैसे चाँदी, जैसा दूध 
का फँफाता कोमल फेन, तथा चरणों पर प्रिय के गिरने पर जिस प्रकार _ 
तरुणियाँ चुपके से हँसकर प्रिय की ओर दृष्टिपात करती हैं ( ऐसी ही 
घवलिमा तुम्हारी यञ्कीति में है )॥ ? ॥ 
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व्याकरण-प्रकरण 


१. अपभ्रंश व्याकरण का मूलाधार ग्रन्थ 'सिद्धहेम-शव्दानुशासन' है । 
इसके ३२९ वें सूत्र से ४४८ वें सूत्र तक अपभ्रंश भाषा के व्याकरणिक स्वरूप 
को सोदाहरण स्पष्ट किया गया है । पिशेल ने रविकर की साक्षी देकर दो 
प्रकार के अपभ्रंशों की चर्चा की है--प्राकतमूलक अपभ्रंश और देशीमूलक 
अपभ्रंश । प्रथम में प्राकृत व्याकरण के नियमों का जहाँ विशेष पालन किया 
जाता है, वहीं दूसरे में जनता की बोली और मुहावरों का । 


अपभ्रंश प्रसार की दृष्टि से व्यापक क्षेत्र की भाषा बन गई थी । उसमें 
स्थान विशेष की वोलियों का प्रभाव और शब्द समावेश भी होने लगा था ! धु 
चं, तुध्, प्रस्सदि, ब्रोंप्पिणु, गृहन्ति, गृहेप्पिणु, ब्रासु आदि ऐसे ही शब्द हैं। 
अपभ्रंश में पंचम वणे के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग विशेष मिलता है पर 
«~ हेमचन्द्र के व्याकरण में 'एम्बाहि' जैसे शब्दों में इसकी सुरक्षा भी दिखाई 
पड़ती है । 
अपभ्रंश में यद्यपि “स्वराणां स्वराः प्रायो5पश्रंशे'--स्वरों के स्थान पर 
प्रायः स्वर ही होते हैं, का विधान है पर ध्वनि के अनुसार कवि को स्वरों 
को दीघं और हुस्व करने की पूरी स्वतन्त्रता रहती है इसमें स्वर-व्यंजन 
का व्यत्यय, लोप, भंग, परिवर्तन सभी सम्भव वन जाता है । इसमें 'लिज्ञ- 
सतन्त्रम्‌--लिग अतंत्र होता है, के आधार पर स्त्रीलिंग पुंल्लिग वन सकता है 
तो पुंहिलिग स्त्रीलिंग । कवि चाहे तो क॒तृवाच्य कर्मेवाच्य को एक दुसरे में 
बदल सकता है । इस सरलीकरण की प्रवृत्ति ने अपभ्रंश व्याकरण को विशेष 
महत्व प्रदान कर दिया था । | 


२. कारक-बिअक्तियाँ-अपभ्रेश का विकास विभिन्न प्राकृतों से माना 
जाता है । इसके विकास की विशेषता यह रही कि इसमें भ्रात की अपेक्षा 
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लिंग का शब्दरूप भी कर्त्ता, कमं के बहुवचन में हलके परिवर्तन को छोड़ 
शेष में पुंल्लिग की ही भांति होता है । अपभ्रंश पुह्लिग और स्त्रीलिंग में प्रायः 
निम्नलिखित विभक्तियाँ पाई जाती हैं :- 


कारक एकवचन पुंल्लिंग स्त्रीलिग वहुवचन पुंहिलिग-स्त्रीलिग 
कर्ता अ,आ, उ, ओ डु आ, आ उ 
कमे अ, आ, उ ड्‌ अ, आ घ 
करण ए, एं, एण ए(इ) हि, एहि हि 
-सम्प्रदान x x x x 
अपादान हे, हृ हे(हि) हुँ हु 
सम्वन्ध सु, स्सु, हो १7 हूं अ 6) 
अधिकरण ए, ड्‌ हि हि हि 
-सम्वोधन अ,आ, उ, ओ ए अ, आ, हो ए 


इन विभक्तियों को तीन वर्गों में सुविधा के लिए विभाजित किया जा _.. 
“सकता है--कर्त्ता, कर्म और सम्बोधन का एक वर्ग, करण और अधिकरण 
का दूसरा वर्ग, सम्भ्रदान अपादान और सम्बन्ध का तीसरा वर्ग । इसके 
अतिरिक्त सभी कारकों में निविभक्तिक प्रयोग भी होने लगे थ । अवहट्ट में तो 
निविभक्तिक : प्रयोग इसकी खास विशेषता बन गये । आगे अवधी, ब्रज 
और खड़ी वोली में भी यह प्रवृत्ति वढ़ती ही गई । यथा--वाह-विछोडवि, 
सायर उप्परि, पिय संगमि कउ निहड़ी, जो गुण गोवइ अप्पणा, महुज्जिघर | 
इसी प्रकार हि' विभक्ति का प्रयोग प्रायः सभी कारकों में होने लगा । 

३. कत्ती, कमें, संबोधन वर्ग की विभक्तियाँ--इस वर्ग की अ, आ, उ, 
ओ की विभक्तियों का विकास संस्कृत के विसर्गं ( रामः>प्रा० रामो ) वाले 
रूप से हुआ है। सार्वेनामिक रूपों में 'ओ' विभक्ति अपभ्रंश, अवहुटु, ब्रज, 
अवघी, खड़ी बोली तक में पाई जाती है। यथा-'वरिस सएण वि जो 
मिलइ सहि सोक्खहें सो ठाउँ' । “जो मण-गोअर पाविअइ, सो परमत्य ण 
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कायर एव भणंति। मुद्धि निहालहि गयणयलु, कइ जण जोण्ह 
करंति’ में प्रायः इस वर्ग की सभी विभक्तियों के उदाहरण मिल जाते हैं । 


४. करण और अधिकरण वर्ग की चिभक्तियाँ-ए, एं, इ, एण आदि एक- 


वचनान्त विभक्तियों का विकास सं० 'एण' और एहि, हि, हि आदि, बहुवचनान्त 


विभक्तियों का विकास सं० एभिः से माना जाता है । यथा-दइएँ 
पबसन्तेण, उज्जरिआउ नहेण, मुएण पिएण बोल्लिएण और 'ण' के लोप पर 
अनुनासिक मात्र ही कहीं-कहीं रह जाता है--पुत्ते जाएँ, कालक्खेवे अग्गिएँ, 
खारे, दुद्धे, कोडिअ मञ्झे, तक्खणे. अगिण दड्ढा, देसहि जाहुँ, अंगहि 
सब्बहिं, अत्थिदिं सत्यिहि, हस्थिरिं, घरहिं, तलि घल्लइ, तुह जलि, 
उबएसे आदि । , 

५, सम्प्रदान अपादान और सम्बन्ध बगे की बिभक्तियाँ-इस व 
की विभक्तियों में हे, ह, हो, हुँ, हं का विकास सं० “भ्यः से तथा सु, स्सु 
का सँ० 'स्य' से माना जाता है । सम्प्रदान का काम सम्वन्ध की विभक्तियों 
से चल जाता है। इनके कुछ उदाहरण ये हैं--बच्छदे गुण्हद फलईं 
जणु,' 'बालहे जाया विसम थण', सम चिन्तस्स, खंघस्सु, पियस्सु, जासु, 
कासु, वासु, गिरिद्दे तरुहे , गिरि सिङ्गहु, तसु कन्तहो , महु कन्तहो बे 
.दोसडा, तणहँ, तहि सारिक्खु आदि । 


६. परसर्ग--निविभक्तिक प्रयोगों के बढ़ जाने के कारण इनका प्रादुर्भाव 
हुआ । यह अंग्रेजी के पोस्टपोजीशन ?०४-?०४ं४०० का अनुवाद है। 
उपसर्ग पीछे लगकर शब्दों का निर्माण करते हैं, परसर्गे बाद में प्रयुक्त 
होकर कारक चिल्लों का काम करते हैं । 

७. करण परसर्ग--सहुँ, सउ, सबों, सह, सन, सों, सू#से, तणेण 
आदि परसगं अपभ्रंश तथा परवर्ती हिन्दी में करण कारक के लिए प्रयुक्त 
मिलते हैं। इनकी व्युत्पत्ति (सम या “सह' से मानी जाती है । कुछ उदाहरण 
ये है--'जइ पवसत्ते सहुँ न गय, विरह सङ, मृत्यु सा, मानिनि 
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८. सम्प्रदान परसग--सम्प्रदान में केहि, रेसि, लागि८.लग्तं, कए 5 1 
कृते, तणेण आदि परसगों का प्रयोग होता है । यथा--तड केहि, अन्नहि | 
रसि, काहे लागी, तेसरा लागि, तुम्ह कए बडुतणहो तणेण । । 
` ९. अपादान परसगे-:होन्‍्तउ, हुन्ते, हुँ आदि हैं जिनका विकास | 
सं० /भू से माना जाता है । यथा ठुज्झ होन्तड आगदो, दूर हुन्ते आआ, 
हुँति 
न. बनी परसगे--सम्वन्ध में केरअ, केर, कर, करो, के, क, का! 
के, तणेण आदि परसो का प्रयोग होता है । इनका सम्बन्ध सं० कृत से 
माना जाता है। यथा--जसू केरअ हुंकारडएँ, मेच्छह के पुत्ते, गाइक 
घित्ता, राम करदासा, रकत के आँसु अम्हहेँ तणा । द 
११. अधिकरण परसर्ग--अधिकरण में मज्झे, माँझ, मांह, मँह, मैं, मे 
जिनका विकास सं० मध्य से माना जाता है तथा उप्परि, परि, उवरि 
पर<सं० उपरि आदि परसगॉ का प्रयोग होता है । यथा रण मज्भ, चित्त 
मज्ज्े, धरती महे; सायर उप्परि आदि । 


पि 


१२. सर्वेनास--पुरुषवाचक स्वनाम के उत्तम पुरुष में कर्ता एकव० में 
“हु, कर्म ०-करण-अधिकरण में “मई, अपा०-संव० में “महुः मज्झु < अहक 
( स्वार्थे क वाला ) सं० मया से विकसित हैं । बहुवचनान्त रूप में कर्ता- 
कर्म में 'अम्हे', 'अम्हई', करण 'अम्हेंहि', अपा०-संव० 'अम्हह', अधि० मै 
'अम्हासु<अम्ह का प्रयोग होता है इसी प्रकार मध्यम पुरुष के कर्ता 
एक० में तुहुँ, कर्मे-करण में पइं, तइ, अपा०-संम्व" में तउ, तुज्झ, तुध्र, 
अधि» में पइं, तई तथा बहु० के कर्त्ता-कर्म में तुम्हे, तुम्हई, करण में 'तुम्हेहिः 
अपा०-संम्ब० में तुम्हंहं और अधि० में "तुम्हास. का प्रयोग होता है। 
इनका विकास तुह्यं तथा त्वया से माना जाता है। म पुरुष के लिए 
सं० सः ( तत्‌ ) से विकसित होने वाले रूप अपंभ्रंश में विशेष प्रचलित 
हुँ । इनमें ओइ, ओ, ओहु, वाको, वामै, तासु, तसु, तिन, ते, ताहि, तहे, 
वे, उस, उन आदि रूप अप० और परवर्ती हिन्दी में प्रयुक्त मिलते हैं 
निजवाचक सर्वनाम 'अप्पण' का बिकास सं० आत्मन से माना. गया है "६ क 
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निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए 'एह, आय, एहो, ए; ई रूप 
प्रयुक्त मिलते है । संबंध वाचक सते के लिए 'जो', प्रश्‍नवाचक के लिए 
काइं, कवण, अनिश्चय वाचक के लिए कोइ, कोउ, कोऊ रूप अपभ्रंश 
और परवर्ती हिन्दी में मिलते टं । सर्वेनामों कें कुछ उदाहरण निम्न हैं :-- 
सई जाणिअ, हउँ झिज्जउ, अम्हे थोवा रिउ बहुउ, मई भणिय हतुहूँ; 
तुम्देहिं अम्हेहि जं कियउ, तड गुण, तुज्क मदि, तो वड्डा घर 'ओइ, 
जो गुण गोवइ अप्पणा, एहू कुमारी एडो नरो, कवण घुण, कोई हरेइ 
आदि । | 

१३. विशेषण--इसके मुख्य तीन भेद होते हँ (१) सावंनामिक विशेषण 
(२) गुणवाचक (३) संख्यावाचक । पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष 
सभी सर्वनामों का प्रयोग .विशेषणवत्‌ भी. .होता है । वह नौकर, कोई 
भिक्षक, किसी ब्राह्मण, जो वस्तु, आदि में सार्वेनामिक .विशेषण का ही 
प्रयोग है । अपभ्रंश में अइस और एत्त प्रत्यय वाले सावे० विशेषण प्रमुख 
हैं। इन्हीं के विविध रूप ऐसा, ऐसी, इतना, के मरण र जेत्तुल, 
तेत्तल इसमें दिखाई पड़ते हैं । संख्या वाचक के पूर्णाक वोधक में अझ्टावीस, 
सहि, छण्णबइ ( छानवे ), चउदह सयईं छहुत्तरइ मुंजहं गयह गयाई तथा 


` अपूर्णाक बोधक में अद्ध, दियड़ढ (डेढ़); अउट्ठ ( साढे तीन ) का 


प्रयोग मिलता है । क्रमबाचक में पढम, पहिल, बिय दुइब्ज, तइच्ज 
चउट्ट ( पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ) तथा आवृत्तिवाचक में चउग्गुणी 
( चौगुनी ) रूप मिलते है । 

१४. क्रिया- अपभ्रंश में क्रियाएँ संयोगात्मक से हन वियोगात्मक 
होने लगीं । कालरचना कृदन्त और सहायक क्रियाओं के 'संयोग से बनचे 
लगे । संयुक्तं क्रियाओं का प्रयोग बढ़ गया । 

१५..सहायक क्रियाओं में है, अहै, हैं, हैँ के स्थान पर अपभ्रंश में 
“अच्छि? रूप. मिलता-है-+होसइ.क़रत म अच्छि | 'होगा'.वाला रूप ,भी यहाँ | 
नहीँ मिलता । यहाँ सामान्य वर्तमान काल में निम्नलिखित तिङंत अत्यय 
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मिलते हैं । प्रथम पु० के एक० बहु०, में क्रमशः इ, हि; मध्यम में हि, हु; 
उत्तम पु० में उं, हुं । 
सामान्य भविष्यत्‌ काल में स, ह वाले रूप मिलते हैं। जैसे करिसइ, 
करिहइ । वर्तमान काल के आज्ञार्थक क्रिया में हेमचन्द्र ने-इ,-उ, और-ए 
प्रत्ययों का निर्देश किया है । यथा गव्वु करि, सुमरि, करे, बिलम्बु । 

१६. कृद्‌ंत--कामता प्रसाद गुरु के अनुसार “क्रिया के जिन रूपों का 
उपयोग दूसरे शब्द-भेदों के समान होता है उन्हे कृदंत कहते है' । इनके 
दो भेद हैं ( १) विकारी ( २) अविकारी या अव्यय । विकारी कृदंत चार 
प्रकार के होते हैं ( १ ) क्रियार्थेक संज्ञा- जैसे पढ़ना एक गुण है, नाचना 
एक कला है। ( २) कठेवाचक संज्ञा--यथा आनेवाला कल, जानेवाला 
नोकर । ( ३ ) वतेमानकालिक कृदंत--यथा बहता पानी, चलती नाडी, 

बता दुर्यं । ( ४ ) भूतकालिक कदन्त--यथा बोया वीज, सिया कपडा, 
खोया धन, गया जमाना । अपभ्रंश में इनके कुछ उदाहरण निम्न हैँ-- 
तुट्टीदेह, होसइ करत म अच्छ, रडन्तउ जाइ, गयड सु केहरि, :जइ 
अम्गा घर एन्तु, जाउं गड। इनमें संयुक्त क्रियाओं का भी रूप देखा जा 
सकता है। ` 

१७. पूर्वेकालिक कृदन्त--इसका रूप खाकर, पीकर, चलकर, जलकर 
आदि होता है । अपभ्रंश में हेमचन्द्र ने इसके लिए आठ प्रत्ययों का विधान 
पा है। ये है--इ-एवि,--अवि,-अव,--इवि,--इउ,--एप्पि,-एप्पिण, 
एविणु । ॥ 


१८. अव्यव- अपभ्रंश के अधिकांश अव्यय संस्कृत के तद्भव हैं । इनमें 
प्रायः निम्नलिखित अव्ययों का प्रयोग दिखाई पड़ता है । कालवाचक अव्यय- 
अज्ज कि कल्लि, एवहि ( अब ), कइयह ( कहिआ, कब ), जइय, जब्बे 
तब्बे ( जब-तव ), पच्छए ( पाछे ) । स्थानवाचक--कहि, जहि, बाहिर 
रीतिवाचक- एवं, इं, एउं ( < एवम्‌>यों ), गहि, अवस, इ, जण, 
अनु( अन्था ) गं शादि। द 
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॥ व्याकरण-प्रकरण ५१ 


२९. अपभ्रंश के कुछ प्रमुख सूत्र. 
१. 'क-ग-च-ज-त-द-प-य-बां प्रायोलुक--मध्यग क, ग, च, ज, 
त, द, प, य, व का प्रायः लोप हो जाता है । 
९. ख-घ-थय-घ-भामू--ख, घ, थ, ध, भ का प्रायः ह हो जाता है । 

३. श-षो: सःः--श, ष का स हो जाता है। 

४. 'एतदः खी-पुं क्लीवे एइ एहो एहु'--अपश्रंश में प्रथमा-द्रितीया 
के एक वचन में एतत्‌.शब्द के स्थान पर स्त्री० में एह, पु० में एहो और नपु० 
में एहु आदेश होता है 

. ५. "किमः काइं-कबणो वा"--किम्‌ शब्द के स्थान पर “काई' और 
'कवण' आदेश होते हैं । 

३. “अनादौ स्वरांदसंयुक्तानां क-ख-त-थ-प-फां ग-घ-द्‌-घ-व-माः-- 
मध्यग क, ख, त, थ, प, फ के स्थान पर प्रायः क्रमशः ग, घ, द, ध, व, भ 
'हो जाता है। ; 

॥ ०७. “चाधो रो लुक्‌”-नीचे स्थित रेफ का अपभ्रंश में विकल्प से लोप 
हो जाता है। 

=. एत्थु कुत्रात्रे--अपश्रेश में कुत्र और अत्र शब्द के ` 'त्र' को एत्यु 
आदेश हो जाता है । ५ 

९. “एवमेवस्य एई एब को एम्बइ आदेश होता है । 

१०. इदानीम एम्वहि--इदानीम्‌ ( इस समय ) को एम्बहि आदेश 
होता है । 

११. 'शीघ्रादीनां बहिल्लादयः'-शीघ को 'वहिल्ल' आदेश होता है । 

१२. 'क्त्व इ-इउ-इबि-अबय:7--अपभ्रंश में क्त्वा प्रत्यय (कर वाले रूप) 
के स्थान पर इ, इउ, इवि और अवि चार आदेश होते हैँ-मारि [मारकर], 
चुम्बिवि [ घुमकर ] आदि । 

,, १३. 'तव्यस्य इएव्बडं एब्बडं एबाः--अपश्रंश में तव्य [ योग्याथंक ] 
/ को इएव्वउं, एव्वउं और एवा ये तीन आदेश होते हैं । 
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